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दिल्ली भारत 








 श्रकाशक : | 
परिमल पल्लिकेशन्स 
२७/२८ शक्ति नगर 
दिल्ली-११०००७ 
(भारत) 


©) प्रकाशक 


संस्करण १६८१५ 


मूल्य : २५०.०० (२ भाग) 


( श्रन्यका मूल भाग एवं संस्कत व्याख्या कलकत्ता संस्कृत सीरिज के अन्तर्गत 
रव प्रकाशित ग्रन्थ से साभार गृहीत है) 


धृ : भुमिकाभाग --लक्षमी कम्पोजिग एजेन्सी बाबरपुर मेन रोड दिल्ली 


१11 बलब्रन्थ-क्वालिदी .आफसेट प्रिव २ | 
५  प्रिटिग प्रेस, इन्दिरा यार 
नदं दिल्ली ११००२८. १, इन्दिरा माकंट, नरायणां 


|} श्रीगणेशाय नमः ॥ 
कृ(ग्यपकायः 


यस्था कृपाकटाक्षेण स्पन्दते निष्क्रियं जगत्‌ । 
तां वन्दे मातरं वाचां, रमणीयामथंभुषिताम्‌ ॥ १।। 
वाग्देवताऽवतारस्थ सम्मटस्य कुताविह्‌ । 
भूमिकाकंल्पनाऽनत्प जत्पनैव विभाति मे ॥२॥ 
प्रयासः सहसा योऽय मस्पञ्लस्प ममोऽपि यत्‌ । 
तेवाऽधिकार एवायं मन्यतां धीधनेरिह्‌ ॥।२३1) 


संस्छरत वाडमय भारतका ही नहीं, अपितु यह विश्व कौ एक अमूल्य 
निधिदटै। इस वाङ.मय के अनन्त रत्नों कौ आभा से कभी यह्‌ निखिल भुमण्डल 
प्रकाशित धा, जिनकी मन्द-मन्द $ धूमिल किरणे भ्राज भी सुदूर देश 
देणान्तर को आलोकित कर रही दहै । भारतही प्राधान्येन इस अमृत कल्प- 
वाङ मय कौ उत्स भूमि रही, वथोकि इसी के अरुण प्रकाश से प्रकाशित 
प्राञ्जल प्राद्धणमें मह्षियों ने सर्वं प्रथम सामगान किया था॥ हानेः एनः 
इसके स्वर महाका के मध्य गजते हुए, यत्र तत्र सर्वत्रही दिव्य सन्देश देते 
रहे । 

परमपिता परमेश्वर के विश्वासस्वरू वेद इसी वाडःमय कौ दिव्य 
विभूति दैः जहां से निरन्तर निगमागम की अजघ धारा प्रवाहित होरहीहै। 
वेद ही आयं जाति के अमर-कान्य है । जिनके विषय मे कहा है---“पक्य देवस्य 
काव्यं न समारत जीर्यति" संस्कृत वाड.मय सम्बन्धी-आगम-निगमादि-शास्तर- 
प्रस्थान व॒ सिदधान्तो की जित्तनी भी शाखा प्रशाखायें है, वे सभी इसी वेद 
कल्पतरु के ही विवतं ह । 

मनुष्य जीवन के सम्‌द्धि-सु-शान्ति व समुन्नत करने को जितनौ भी 
विद्याये ह, वे सब वेदो मे वणित है | धर्म-अथ-काम व मोक्ष चारों पुरुषार्थो 

->र साधनों का यहां मनोरम वणन है । 


का सम्पादन कराने वाले सुर 
कहने कात ह्ययं यह दै कि जीवनोपयोगी किसी भी विद्याया कला का 
कोई अंश एसा नहीं है, जिसका यहां वर्णन न किया हो । पुरुषाथं चतुष्टय- 


सम्बन्धी जिन उपायों का वेद मे वणेन पाया जाता, वे शास्त्र सरणि में 


२ कात्यप्रकारं 


परिष्कृत किये हुए प्रस्थान अतिगह्न सृष्ष्मातिसूृक्ष्म उहापोहसे परिपूणं, व 
तकं ककश होने से अल्यन्त दुरूहहो गये, इस कठिन मागे से लौकिक 
पुरुषाथं त्रिवगं--धम-प्रथं-कामः, तक प्राप्त करना ही जहां कठिन हैः वहां परम 
पुरुषाथं मोक्ष तक की पहुंचने कोतो फिरचर्चाही क्या ? 

सुकुमारमति भी अनायास ही चारों पुरुषार्थो को जिससे प्राप्त कर सक, 
एेसे वाडःमयके इस ललित अंशकानाम साहित्य शास्त्र, याकाव्यमागं दहे। 
पुरुषाथं चतुष्टय के सरलतया सम्पादन में यही काव्यमागं अत्यन्त उपादेय 
प्रतीत होता है । अन्य शास्त्रीय उपाय इसकी अपेक्षा कठिन, श्रमसाध्य व दुरूह्‌ 
होने के कारण सुकुमार मतिवालों के अनुष्ठान के योग्य नहीं है, अत एव 
काव्य की उपादेयता को ध्यान न रखते हुए साहित्यदपणकार श्री विश्वनाथ 
कविराज का यह कथन भी युक्तियुक्त ही है- 


चतुवंगं फलभ्राप्तिः सुखादल्पधियामपि । 
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते । 


“मयादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र कौ तरह आचरण करना चाहिए, न कि 
लद्ाधिपति रावण की तरह” इस तरह कृत्य में प्रवृत्ति तेथा अक्रत्य से 
निवृति कराने के लिए काव्य के कान्तासम्मित उपदेश सर्वत्र प्रसिद्धही है। 
दसी प्रकार चतुवंगे फल कौ प्राप्ति के विषयमे भी यही कहा जा सकता है कि 
परिनिष्ठित प्रौढ बुद्धि वाले भले ही वड़े अध्यवसायपूर्वक वेदादिशास्त्ौं से उक्त 
फल को कथञ्चित्‌ प्राप्त करले, परसरल तथा सुकुमार मति वालों के लिए 
तो यह्‌ कायं अत्यन्त ही दुष्कर है ! फिर जव एक सरल मां का निर्माण उक्त 
गन्तव्य स्थान को प्राप्तिके लिए हो चुका है, तो कौन एसा बुद्धिमान होगा जो 
दृष्कर-गहन व कठिन मार्गं की शरण लेगा । कडवी ओषधि कै द्वारा शमनीय 
रोग यदि मीठी ओौषधिसे भी शान्त हो जाता है, तो कहना न होगा कि 
रोगियों की प्रकृति मीठी जौषधि के लिए ही होगी । 


इसीलिए अग्निपुराण ने भीडचेस्वर सेकाव्य की उपादरेयता का 
उद्घोष क्रिया है-- 


नरत्वं दुलभं लोके विद्या तत्र सुदुलंभा। 
कवित्वं दुलेमे तत्र श्ाकितिस्तन्र, सुडलेभा ॥ 


पवत्रथम इस संसार मे प्रकृष्टसत्वसमनस्थूत मानव जीवन ही मिलना 


मुदिकल ठै, जन्मजन्मान्तरों के परिणत पवित्र संस्कासों के प्रिपाकजन्य 
एण्यसञ्चयके हारा ही प्राणी मानव जीवन को प्राप्त करता है, उसमे भी 








एक अध्ययन ५, 


मानवता को सम्पादिका विद्या (णास्त्रज्ञान) को प्राप्त करना ओर भी कठिन 
ठे। अध्ययन भी एक प्रकारका तप माना जाता हे, अनेक प्रकार के संयम 
नियमों का पालन कर कठिन परिश्रम से शास्त्रों का चिन्तन करते हुए विद्यार्थी 
विद्याधिष्ठात्री देवी सरस्वरती की उपासना करता है, तव किसी प्रकार विद्धान्‌ 
बनताहै। 

अतः विद्या भौ सवंसाधारण सुलभ नहीं है, इसलिए इसे दुलभ कहा है । 
किमी प्रकार विद्याप्राप्तभी हो जाय तो कवि बनना तो ओर भी कठिन है, 
साधारण वृत्त पाद तुके आदि का नियमानुसार पद्यबन्धन कायं ही जब मुरिकल 
टै, तो फिर कवित्वशवित (प्रतिभा) के विषय में तो कहना ही क्या, अर्थात्‌-- 
कवित्वशक्ति तो पूव्रंजन्म के असाधारण परिपक्व सुषस्कारों के परिणामरूप 
कोटं विचिव्रही प्रसाददहै, जो जनसामान्यके लिए सुलभ नहीं है । 

दस प्रतद्ख मं ध्वनि सिद्धान्त के प्रवतंक आनन्दवधनाचा्यं को यहु उक्ति 
सवधा युक्तियुक्त मालूम पडतीटहै कि प्रतिभाशवित सम्पन्न महाकवि तो 
अङ्ग.-लिगणनीय दो तीन ज्यादा से ज्यादा पांच छैः ही होगे । 'येनाति विचित्र 
कविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदास प्रभृतयो द्विजाः प्रञ्चषा वां महाकवयो 
इति गण्यते |" 

कवि अपने लोकोत्तर प्रतिभाके द्वारा नीरस, प्रस्तरभ्रय इस जगत्‌ के 
पदार्थो को सरस तथा सजीव बना देता ठे, किञ्च अपनी अलौकिक कविता 
दवारा ही प्रपञ्चाभिमुख मानव के भोगापवगं के निमित्त प्रवृत्ति निवृत्तिस्वरूप 
उभयविव मार्गो को प्रशस्त कर, परमपुरुषाथं के उस महनीयप्रसाद के 
प्राद्धणाभिमुख वना देता हे । इसी हित को लक्ष्य करके मनीषियों न काव्यमागं 
को साहित्य कहा ह । दस शब्द की व्युत्पत्तिसे भी यह अथं प्रतीत होता 
टै--यथा--"“हतेन-निरतिश्चथ-प्रेमास्पदेन रत्तेन सहितं इति । अथवा हितं- 
पिहितं-जावृत-सन्निहितं (सत्यं) यस्य॒ तत्सहितं तस्य भावः साहिस्यम 
उक्तञ्चापि-हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम्‌ ।” इत्मादि । 

यह साहित्य सदपदेश का विधायक या शासक होने के कारण शास्त्र भी 
है, अतः यह भी काव्य्ञास््र या साहित्यशास्व्रकेनामसे पुकारा जाता है। 
उपमेय -- (प्राप्तव्य परमपुरुषाय) कौ प्राप्ति का मनोरम साधन होने के कारण 
टी संगीत-व साहित्य को वाणी की अषिष्ठात्री देवी सरस्वती कै दो स्तनोंकी 
तरह माना है, जिनसे अमृतवाङ्‌मधु निस्पन्दन होता रहता है, जिसका पान 
कर मनुष्य अमर हो जाता है- 


संगोतमथ साहित्यं षरस्वत्याः स्तन्यम्‌ । 
एकमापातसघरुरमन्यदालोचनामृतम्‌ ॥१॥ 


५ काव्यप्रकाङ 


संगीत जर्हां आपाततः श्रवणमात्रसे रमणीय है, वहां साहित्य-आलोचना 
से चतित होकर ्रास्वादातिरेक समपंण करता है । 

सच भीयहीदै कि किमी साहित्य कौ सुन्दर कसौटी आलोचना लाह 
विनाआलोचनाके काव्यकेनतो गुणका परिचय मिल सकताहै, ओर न 
उसके दोषोंका दही ठीक-ठीकं पता चलता है। गुण दोषोंके विना जाने काव्य 
के वास्तविक आनन्द का आस्वादन नहीं हो सकता है। इसलिए कान्य 
के वैरिष्ट्यको समज्ञने के लिए आलोचना कौ महती आवश्यकता है । 
आलोचक ही काव्य के ममं को समभनेमे सफल होतार, कभी-कभीतो 
आलोचक कुछ एेसे भावों को समाता है, जो कवि की टष्टि से भौ ओज्ञल 
रहते टै । 

ट्स प्रकार "आलोचना" भी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूण अद्ध है, 
आलोचक का पद भी कवि से कथमपि न्यून नहीं टै । न संस्कृत साहित्यमें 
इसकी उपेक्षा ही है, आलोचक की अपेक्षा रखते हृए संस्कृत साहित्य के मान्य 
आचाय राजशेखरनेतो आलोचनाशास्त्र को वेद का सप्तम अद्ध माादहे। 

८“उपक्ारकत्वादलङ्ारः सप्तममङ्गम्‌ इति यायावरीयः' ऋते च 
तत्स्वरूपपरिज्ञानाद्वेदार्थानवगतिः । यथा-- 


द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वक्षं परिषस्वजाते ॥ 
तथोरन्थः पिप्पलं स्वाहत्ति अनदनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १॥ 


राजशेखर की सम्मति में विना अलंकार शास्त्र के जाने वेद के अथं का 
जान अच्छी तरह हो ही नहीं सकता 1 इत प्रकार यह शास्त्र वेदाङ्ध के समान 
ही उपयोगी तथा उसी के समकक्ष माना जाता ह। 

उक्त “द्वा सुपर्णा सथुजा ` इत्यादि मन्त्र मेँ ईश्वर जीव ओर प्रकृति इन 
तीन श्रनादि अनन्त मौलिक तत्त्वो का वर्णन है। यहाँ इन तीन तत्त्वों का 
निरूपण अपने नामों से न कहकर '“रूपकातिशयो किति” द्वारा दो पक्षियों ओर 
एक वृक्षकेरूप मेँ प्रदात किया गया है । प्रकृति एक विशाल पिप्पल वृक्ष के 
रूपमे है । ईश्वर भौर जीव दोनों सुन्दर पलों वाले भौर साथ-साथ रहने वाले 
मित्र रूप पक्षीदहै। वे दोनों पक्षी समानवृक्ष अर्थात्‌ प्रक्रति पर स्थित ह। उन 
दोनों मे से एक-जीव--उस वृक्ष के फलों को खाता है । अर्थात्‌ जीवात्मा अपने 
कर्मो कै अनुसार संसार में सुखदुःखरू फलों का भोग करता है, ओर दूसरा 
पक्षी अर्थात्‌ परमात्मा फलों का भग न करता हुजा, संसारम चारों ओर 
अपने सौन्दयं को प्रकाशित करता हं। यही इस मन्त्र का भावाथ है । 

वंदिक्र ऋषियों की रूपकातिशयोक्ति की यह्‌ कल्पना अत्यन्त रमणीय है । 
इसके साथ “'चुपर्णा सयुजा, सखाया तमानं, परिषह्वजति", के सुन्दर अनुत्रास् 


एकं अध्ययनं ५ 


ने तो सोने में सुगन्थकाकाम किया है। “अनरनन्नन्यः श्रभिचाकषीति" में 
नकारका अनुप्रास माधुयं की अभिव्यज्जनाकर रहाहै, फलकाभोगन करते 
हए भी अपने तेज (सौन्दये) को प्रकाशित कर रहा है, यहं “विभावना अलंकार 
का सुन्दर उदाहरणदै, न केवल अलंकार ही उक्त मन्त्र को अलंकृत कर रहा 
है, अपितु सयुजा, सखाया ये विशेषण पदद्योत्य ध्वनि के भी अभिव्यञ्जक हैँ । 
इन पदों से जीवात्मा तथा परमात्मा की नित्पता एवं सच्चिद्रूपता की भी 
अभिव्यक्ति होती दहै । इस प्रकारके मन्त्रों में साहित्यशास्व के अनेक मौलिक 
तत्वों का सुन्दर समावेग हआ दे । 

इसीलिए वेद से लेकर व्यवहार तक साहित्यशास्त्र या अलंकार शास्त्र भी 
उतना ही उपयोगी है, जितने अन्य शास्त्र । अतः राजशेखर का यह्‌ उक्तिभी 
अस्युवित नहीं है कि--कान्थ सभी विद्याओं का विश्राम धाम टै, कवि कल्पना 
प्रसूत होते हए भी हितोपदेशक होने से वह शास्त्र है। 

"सकल विद्यास्थानकायतनं पञ्चदश्या काव्यं विद्यास्थानम्‌'' इति, 


यायावरीयः । गद्यपद्यमयत्वात्‌ कविधमंत्वात्‌ हितोपदेद्चकत्वाच्च, तदि 


लास्च्राण्यनुधावति ।'` 
अलङ्कार इस नामका निदान- | 

आलोचना के लिए संस्कृत साहित्य मे अनेक नामों का प्रचलन प्राचीन 
कालसे होता आया है। इसका प्राचीनतम नाम “क्रियाकल्प” प्रतीत होता, 
वात्स्यायन ने चोँसठ कृलाओं के भीतर क्रियाकल्प को भी एकर विशिष्ट कला 
मानादै। क्रियाका अर्थं है काव्यग्रन्य ओर कल्प का अथे है विवान । 

टस प्रकार काव्य के विधायकंास्वर होने से इसका यह नाम सार्थक ही 
है । पर यह्‌ नाम अगे प्रसिद्धि नहीं पा सका । 

दसी प्रकार दशम शती क प्रारम्भमें राजशेखर ने अपनी "काव्यमीमांसा" 
ते इसका नाम साहित्य विद्या रखा । | 

“पञ्चमी साहित्य विद्या इति यायावरीयः, सा हि चतसृ.णामपि ` 
विद्यानां निष्यन्दः'' इति । 

द्सको चारों वेदों का सारभूत माना है। परन्तु “साहित्यविद्या विधा” 
यह नाम भी श्रागे प्रचलितन हो सका । 

काव्य के सौन्दये का परीक्षण करने वाले इस आलोचनाशास्त्र का संस्कृत 
साहित्य मेँ सर्वाधिक प्रसिद्धनाम '“अलङ्कारशास्तर' है, ओर इस आलोचना या 
काव्य कीं सौन्दयं समीक्षा के भभिज्ञ को “आलङ्ुारिक कहा जाता है। 
यद्यपि यह शास्त्र केवल अलङ्कार र ही विचारन करके, काव्य की सभी 


1 

















द काव्यप्रकार्णं 


विद्याओं, गुण-दोष-रस-रीति व ध्वनि आदि पर प्रकाश उालतादटै, अलङ्कार 
तो काव्य के अनेक डोभाधायक तत्वों में से अन्यतमदै, वह्‌ भी स्वरूपाधाधक 
न होकर, केवल उत्कर्षाधायकत ही माना टै, “का :यशोभाकरान्‌ धर्मोनलङ्ारान्‌ 
प्रचक्षते" दण्डी के ये वचन भी इस वातकी पुष्टिकर्ते हैँ । पर यहांअलङ्कार 
दाब्द का प्रयोग व्यापक अथं में हुआ टै 1 “अलंक्रियते अनेन इति अलद्धारः' 
ट्स संकीर्णं अथं मे नहीं हआ है । अर्थात्‌ काव्य केवल उत्कर्षावायक तत्वों के 
लिएन होकर ““अलंक्रियते इति'” या “अलङ्धः.तिररद्धारः' इस व्यापक अथं 
मे यहां अलङ्कार शब्द का प्रयोग हुआ टै । अर्थात्‌ काव्य के यावत्‌ संःन्दर्या- 
धायक तत्व । अलङ्कार को इस व्यापक अथेमेंलने का श्रेय जचयं वामन 
को है। उनकी दुष्टि मेँ अलंकार शव्द तथा अथं कौ वाह्यशौोभा का वधक्र 
भूषण मात्र नहीं है, प्रत्यृत काव्य का मूल तत्व है । वामन का प्रसिद्ध सूत्र 
ठे--“सौन्दय॑मलङ्कारः ।॥ २1 अर्थात्‌ सौन्दय ही अलङ्कार टै। काव्य में 
सन्य के आधास्क जितने भी तत्त ह, उन सवक्रा सामान्य अधिधान 
''अलद्धार'' द ॥ फलतः “अलद्धुरलास्त्र' का अर्थ टे, काव्य के सन्दर्ाधायक 
तत्त्वो का प्रतिपादक शास्त्र, इसी व्यापक रूपमे दसकरा अर्थं ग्रहृण करना 
चाहिए । अलंकार शाब्द के सीन्द्यपरक्‌ः अथं पर टिप्पणी करते हए 
काव्यालङ्कार सूत्री के व्याद्याकार श्री गोपेन्द्र त्रिपुरहूरभूषाल ने भी पूर्वाक्ति 
पक्की दही पुष्टिकी है “यद्यपि काव्यं ग्राह्य सोन्दर्यात्‌, तदोषग्रुणालङ्कारहानो- 
दानाम्याम इति विन्यसाऽन्तरे लाघवं भवति तथापि योऽयमलङ्कारः कोभ्य- 
गरहणहेवुस्वेनोषन्यस्यते तद्द्युत्पादकत्वाच्छास्त्रमप्यलङद्धारनाम्ना व्यपदिश्यते, 
इति च्ास्त्रस्थालङ्धारत्वेन प्रसिद्धिः प्रतिष्ठिता स्यादिति सुचयितुं विन्यासः 
करतः--कान्यंग्राह्यम्‌ श्रलङ्ूमरादिति ॥२॥ 


अथवा- “प्राधान्येन व्यपदेश्ञा भवन्ति" इस न्याय के अनुसार रस-रीति- 
दोष-गुणों का प्रतिपादक होने पर भी यमक्र उपमादि अलङ्कारो कौ प्रचरता 
के कारण इन्हीं से काव्य का व्यवहार होने लगा, अर्थात्‌ अलद्कारों की 
परघःनता के कारण उस समथ अलद्कार ही काव्य व्यवहार के प्रयोजक हो 
गये, “काव्यवत्तेस्तदाश्रयात्‌'” इस ध्वनिकार कौ उक्ति से भी इस बातकी 
पुष्टि होती दै कि अलद्कारोंमें दही काव्य व्यवहार कौ प्रयोजकता हे॥ 


साहित्यशास्त्र के प्रारम्भिक युगम अलङ्कार ही काव्य का सवस्व माना 
जाता था, यद्यपि ध्वन्यमान अथे, रस, रीति आदिभी कान्य के जीवनाघायक 
तत्व विश्चमान ये, परन्तु भानन्दवधंनाचायं के पहले उन तत्त्वो कौ स्पष्ट 
व्याख्या नहीं थी, अतः भद्रोदभटर, रद्रट, दण्डी अदि प्राचीन अ।लद्कारिक 
ध्वन्यमान अर्थं को भी वाच्य का उपस्कारक मानकर, काव्य में अलङ्कारो कौ 











एक अध्ययनं ७ 


ही प्रधानता मानतेये, ओर अलङ्कार तततव को ही काव्य व्यवहारः का 
प्रयोजक मानते थे । जव अलङ्कार ही एकमात्र काव्य काञआश्रय है तो उसके 
विवेचक या प्रतिपादकशास्त्र का नाम भी “अलङ्कारशास्त्र" होना स्वाभाविक 
है । 

साहित्यशास्त्र के इतिहास में करीव नवम शतक के मध्य भाग का काल 
स्वणाक्षरो से उल्लेखेनीय है । साहित्य की इस शुभ वेला में अनेक क्रान्तिकारी 
परिवतन हए । काव्य की गहरी मीभांसा करने पर ध्वनि तत्तव का आविर्भाव 
हआ, इसका श्रय आचप्यं आनन्दवधेनकोदहै। येही ध्वनि मागं के प्रवर्तक 
ह । इन्होंने ध्वनि तत्व की प्रतिष्ठा करके काव्य क्षेत्र में एक नई धारा बहाई 
जो ध्वनि सम्प्रदायके नामसे प्रष्यातटै, ओर इसका तात्त्विकं विवेचन 
इन्हाने अपने युगान्तरकारी ग्रन्थ "ध्वन्यालोक" मे किया, इसी ग्रन्थ में ट्न्टोने 
वड संरम्भ के साथ प्रतीयमान अर्थं की काव्य मे प्रथक सत्ता सिद्ध की। 


भ 


आनन्दवधेन का महत्त्व इसी कि उन्होने अपनी अलौकिक मनीषा 
के द्वारा काव्यम प्रतीयमान तत्व को काष्प्राङ्खं से पृथक्‌ स्वतन्त्र कर दिया। 
यहीं से कान्याद्धों का उचित मूल्याङ्कन हुआ, विशेषतः इस अलङ्कार व गुणो 
को उनके उचित स्थान पर प्रतिष्ठित किया, अव काव्यमें अलङ्कार व 
अलद्धुायं के विषप्में भी विशेष विवेचन होने लगा। फलतः ्रलङ्कायं को 
कान्यसाग्रज्य के उच्तर सिह्‌सन पर प्रतिष्ठित कर अलङ्कारो को उनका 
उत्कर्षाघायक अङ्क माना गया । 

आलोचक धीरे-धीरे काव्यके इस महत्त्वपूणं तत्त्व से परिचित होने लगे। 
ध्वनि कौ काव्य की आत्माके रूपमे उद्घोषणा हो गई। 


तदनन्तर ध्वनि के व्याख्याता आचायं अभिनव गुप्त ने अपनी प्रौढ 
व्याख्या द्वारा ध्वनि प्रासाद की चहारदीवारी को मजबूत किया, मम्मट ने 
अपने (काव्यप्रकाश मे सदा के लिए इस सिद्धान्त की पू्णंरूप से स्थापना को, 
इसी से इनको ध्वनि प्रस्थापक परमाचायं की पदवी सिली। 

सव्रहवीं शताब्दी के अन्तिप आचाय पण्डितराज जगन्नाथ है, जिनकी 
कृति “रसगङ्काधर'” ध्वनि सम्प्रदाय का नितान्त परिपोषक प्रौढ ग्रन्थहै। 
वे आनन्दवर्धन के सिद्धान्त से इतने प्रभावित हए करि उन्होने घ्वनिकार को | 
 आलद्कारिकोकी सरणि का व्यवस्थापक होनेका गौरव प्रदान किया है। 

ˆ्वनिकृतामालङ्कारिक-सरणि-व्यवस्थापकत्वात्‌ ।"' 

इस प्रकार उत्तरोत्तर साहित्य क्षेत्र मे गहरी छान-बीन होने लगी । रस, 
रीति, ध्वनि, वक्रोवित आदि अनेक काव्य तत्त्वों का उदय होने लगा । ध्वनि 








न 
काव्यप्रकाश 


वक्रोवित आदि के विषय में एक तरफ से विरोध भी चलतां रहा, पर रस कान्य 
वना) त न कि न्ति नी 
† आ । = विपय सें किसी की विप्रतिपत्ति नहीं थी । अष्टम उल्लास 
ए" ८ { १ = 
मम्मट ने भी "ये रसस्याद्धिनो घर्मा कर्कर गृण ओर अलङ्कारो को 
साश्नात्‌ भौर परम्परा रमके उत्कर्षक माना, ओर्‌ रस को कात्य कौ आत्मा 
माना । इशत प्रकार तात्विक दष्ट से तो दस शास्त्र का नाम रसशास्त्र या 
ध्वमिजास्त्र होना चाहिणु था, परन्तु पूर्व प्रचारय प्र्सिद्धिके कारण अथवा 
वःाव्यक्नास्त्रीय ग्रन्थो में अलद्धुारो को प्रनूर परिमाण या व्प्राष्यान को देखते 
हए “श्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति” इस न्याय से इत शास्त क काम्‌ 
“अल द्कारशास्वर'' पडा । 
अर्थात्‌ साटित्यशास्वर के आदु म 
थी । इसका (अलद्धुारशास्त्र इत नाभकरण % 


काव्यप्रकाशकार श्राचाय मम्मट : 
संस्छत सादिव्यशास्व की समाराधना ने जिन यशस्वी मनीषियों ने अपना 
जीवन समर्पण व्िग्यादै उनमें श्राचायं मम्मट करा नान प्री उत्तेवनीय है । 
प्रत से लेकर भोजराज तकं लगभग एक हजार व्षंकै बीच में काव्यजास्त्र 
पर जित्तना चिन्तन-मनन व ऊहापोहपुर्ण समालोचन हा था, उन सभी 
साहित्य विम्बं का सक्षप में प्रतिविम्ब हमे आचायं मम्मट की कृति 
वव्यप्रकाश में स्पष्ट रूपमे मिल जाता है । इतने लम्बे अरसे मं साहित्य 
समालोचना केक्षेत्रमे विभिन्न दष्टिकोणों से जितना मन्थन हआ था, उसका 
साररूप नवनीत काव्यध्रकाय । मम्मट का कार्यं उन मधुमकिखियों को तरह 
है, जौ निरन्तर अनेक उद्यानों के पुष्पो से परिश्रमपूवंक मधुचयन कर, पुनः 
उस मधुको अपते छन्त मे सजाकर रख देतीदै। मम्मट ने विभिन्न आचार्यो 
{-दोष-गुणालद्कारो का परिशीलन 


की काव्यवाटिकाओं के पुष्पां मे -- शाब्द-अ्थ 6 ५८५४ 
कर-- 'तददोषौश्ञब्दाथों सगुणावनलङः कृतीषुनः क्वाऽपि तत्तत्‌ पृष्णों मं 


विखरे हए इन मधुचिन्दुओं को कलात्मक ढंगसे दश उल्लासो मे संभाला है, 


तथा सुरक्षित रला । 

दृधर नवम शता 
पूणं प्रतिष्ठा हो चुकी थी, काठ 
ग कर दिया गधा, गुप 


अलङ्कारोंकी ही महिमा व्याप 
1 यही रहस्य द। 


दी के मध्य भाग मे ध्वनि सिद्धान्त की काव्थ क्षेत्र में 
प्रालोचन में अलङ्कायं , तथा अलङ्कार +. 
व अलङ्कारो क भी परस्पर विवेकपूणं 
तथा आम्यन्तर ओर 


वतं विभ 
५७४ हो चुका था गुण कान्पात्मा रसकै नित्य धम 4: 
लद्धार रस के अनित्यधमं व बाह णोभाधायक तत्व माने गये । नं 

4 अर परम्परया काब्धात्मा के उपस्क्रारक मारन गये । 
पः कौ इस प्रकार व्यापक व्यवस्था होते पर भी, कुछ 
त्य नहीं 


द्वति सिद्धान्त 


न अलङ्ारिकों को यट सिद्धान्त सवैतोभावेन मा 
१५९ 


एके अध्ययन € 


हआ, इस आन्दोलन के सर्वप्रथम नेता वक्रोक्तिसम्प्रदाय के संस्थापक आचायं 
कुन्तकं थे । टन्होने अपनी मौलिक प्रतिभाव प्रखर मेधा के द्वारा काव्य के 
त सिद्धान्तो का सवथा नवीनरूप मे पुनराख्यान किया, ग्रौर ध्वनिसिद्धान्त 
के उद्‌भावक आनन्दवर्धन की सार्वभौम प्रतिष्ठा को लूलकारा-- 
““निम्‌लत्वादेव तथोर्भावाभावयोरिव न कथंचिदपि साम्योपपत्तिरित्यल- 
मनुचिततविषयच्वं गाचातुयेचापल्येन 1 ' 
अर्थात्‌--भाव भौर अभाव के समान उन दोनों “'क्षिप्तौ हस्तावलग्नः ' 
टत्यादि पद्ये (कामी तथा शराग्नि के साद्य) के निर्मल होने से उन दोना 
के साम्यका किसी प्रकार भी उपादान नहीं हो सकता । इसलिए अनुचित 
विषय के समर्यन में चातुयं दिखलानि का (ध्वन्धालोककार) का प्रयत्न व्यथं 
ॐ । इसी साहसपूणं मौलिक चित्रेचन के {कारण कुन्तक का वक्रोक्ति सिद्धान्त 
केवल सिद्धान्त न रहकर सम्प्रदायः बन गया। पर ध्वनिवादी आचार्योँने 
आगे ठस पर विश्चेष ध्यात त देकर केवल “वकरोक्तेरल्ाररूपत्वात्‌”" कहं करर 
ही सन्तोष कर लिया । दसके वाद ग्यारहुवीं शती के मध्यमे कदमीर 
निवासी आचार्यं महिमभद्रुके दाया ध्वनि का प्रवल विरोध हूभ्रा 1 महिमभटु 
मूलतः नैय्याधिक ये, इन्होंने “व्यविव्िवेक' नामक अपने प्रोढग्रन्य मे ध्वनि 
त्यञ्जनावृत्ति का बड जोरदार शब्दों मे खण्डन किया । इनका कहना 


तथा 
या कि ध्वनि नामक कोड पृथक्‌ वस्तु नहीं है, अपितु अनुमान का ही एक 
मकार ह। इसी की सिद्धिके लिए इन्दीनि इस ग्रन्थ मे अपने उत्कट पाण्डिस्य 


वा प्रदर्शन कियादहै। मङ्खलाचष्न मेही वे ग्रन्थ निर्माण का उद्‌ दप बतलाते 
हए लिखते है कि 
| अनुमनेऽन्तरभावं सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकालयितुम्‌ । 

व्यक्तिविवेकं कुर्ते प्रणस्य महिमा परां वचम्‌ ।१॥ 


सभी प्रकार कती ध्वनियों का अनुमाने ही अन्तर्भाव दिखलाने के लिए 
"महिमा नामक" आचायं परा वाणी को प्रणाम कर व्यकितिविवेक (नामक 
ग्रन्थ) की रचना करते है 1 

टन्होने आनन्दवर्धनाचायं के ध्वनि लक्षण का प्रतिपद खण्डन कर यह्‌ 
दिखलाने की चेष्टा की दै {5 यह्‌ च्वनि का लक्षणतो बन ही नहीं सकता है, 
अपितु विचारपूर्वकं देखा जाय तो, यह श्रनुमान प ही सङ्खत होता है-- 
‹“एतच्च विविच्यमानमनुमानस्यव सङ्कच्छते नान्यस्य'' (व्यवितिविवेक) । इस 
प्रकार ध्वनि के सभी परकाये का प्रौढ तको द्वारा खण्डन कर, तृतीय विभश मं 
"ध्वन्यालोक" के ध्वनि सिद्धान्त कौ + समीक्षा करतौ हभ, लगभग 
चालीस उदाहरण कि परीक्षा कर, उन्ह अनुमान मे ही गताथं कर दिया । 


१० 
कान्य प्रकाम 


सचमुच ग्रपनी प्रौढ प्रतिभा से महिमभटूु नेएक वार तो ध्वनि सिद्धाः 
को सदा केलिए मिटा देना चाहा, ओर ध्वनि तसिद्धानके ॥ ज य 
वादको सूप्रतिष्ठितिकरदेनाथा। ध 1८ 
५ ध्वनति कौ प्रतिष्ठा की स्थापना का यह्‌ सारा भार मम्मट जैसे 
हमाशाली भाचाय प्रर था, मम्बट ते अनुमितिवादी तथा अन्य ध्व 
विरोधियों का जव एक वार मुँहृतोड उत्तर दे दिया, तो फिर ध्वनिक त 
मे आगे किसी को विरोध करने का साह नहीं हमा । आचायं मम्मट के कड 
हाथों से ध्वरति सम्प्रदाय कौ सुप्रतिष्ठा हई । इसलिए इन्हं ध्वनि पसिः 
परमाचाययं की उपाधि से विभूषित किया गया। { 
मभ्मट की कृति 
अलङ्ारशास्त्र कें सत्र मे “काव्यप्रकाश मम्मट की सवत्करिष्ट करति 
मानी जाती है, जिसमे समग्र काव्य तत्य का समावेा क्रिया गयादहै। शुद्ध 
दाकिति के विषय में इनका एक अन्य ब्रन भी मिलता है। जजिसम् नाम 
'“वाब्दव्छापारविचार'“ टै! दस ग्रन्थ क विषय प्रायः काव्यप्रकाश के द्वितीय 
उल्लास्से गताथं हौ जाता है | 
भामह का “"लञब्दायौं सहितौ कात्यम्‌” वाला कान्यलक्नष काव्यप्रकाश में 
अधिक विशद, परिष्कृत तथा प्राञ्जल मालुम पडता है। भामह व दण्डी ने न 
गढ्दशकितियों का विवेचन कियाद, ओरनरस व ध्वनि काही प्रतिपादन 


किया, इसलिए वे आज अलङद्कारणास्त्र की अवद्यकताभों की पूति नहीं कर 
सुकते, ओर विषय प्रतिपादन की इण्टिसे अपणं है, मम्मट ने भामह्‌व दण्डी 
की इस कमी को समज्ञा अर अपने प्रसिद्ध प्रन्थ काव्यध्रकाश मं इन सब 


विषयों का समावेश किया । 
यहु ग्रन्थ तीन अंशो में विभक्त दै कारिका, वृत्ति, तथ। उदाहरण, 
के कर्घाए्कदीरहैः कृ रिका्यें स्वयं मम्मट विरचितै, भौर 
1 त्रो की व्याख्या, विषय के विशद विवेचन के 
लिएदहै। उदाहरण स्वयं मम्ल के नहीं दहै, वे श्रन्य काव्यग्रन्थों से लिए गये हैं । 
कहीं-कहीं भरत के सूत्रों का री समावेद्य कियागया ह '"यथा--विभावानु- 
आवन्यमिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तः इति" पर जर्हा भी भरत के नाट्यशास्त्र से 
सूत्र लिये गये है, वहां ^“उक्तं हि भरतेन" कर्टकर उनका निद्श भी किथा 


गया है । 
कारिका तथा वुत्ति 
काव्यप्रकाश के कारिका 


एक नदरी दे। इर लोग कारिक 


कारिका व वृत्ति 
वत्तिमात्र भी जिसमें कारिकाया दू 


तवेषधक विवाद - 
तथा वृत्तिकेवि 
7 तथा वृत्ति 


वय मे बहुत से विद्वानों का मत 
दोनों कै निर्माति पृथक्‌-पृथक्‌ 


मानतेदहै। ये लोग कारिका भाग के निर्माता भरत को मानते है, ओर वृत्ति- 
प्राग मम्मट द्वारा विरचित मानते दह । 

यह मत वद्धदेणीय व्िद्रानोंका है, जिनमें साहित्यकोमुदी के टीकाकार 
शरी विद्य,भूषण व काव्धप्रकाश के आदर्णं टीफ़ाकरार श्रौ महेश्वर है । विद्याभ्रुषण 
ने अपनी साहित्य कौमुदीमें दो बार इस वात का उल्लेख किया है-- 


मम्मरटादयक्तिमाभ्नित्य मितां साहिव्यकौमुदोम्‌ । 
वत्ति भरतसुत्राणां श्री विद्यामूषणो व्यधात्‌ । 


इसमे विद्याभूषण ने “काष्यत्रकाच ” कैसूत्रों को भरत सूत्र कहाहै। 
ट्सरी जगह उन्होने फिर लिवा है-- 

““सूत्राणां भरतमुनीज्र्वाणतानां वृत्तीनां मितवधषां कृतौ ममास्याम्‌ 1 

इसी प्रकार काव्यप्रकाश के आदं व्याख्या कै निर्माता महेह्वर भद्राचायं 
ने भी वृत्तिभागको दही मम्मट की कृति मानादहै। कारिका भरतनिमित 
मानी है । उन्होने "ग्रन्थकृत्‌ मराग्रुशति'” इत्यादि उद्धरण देते हुए अपनी 
आदं टीका में लिवा है-'्रन्यकच्चात्र कारिकाकरद्‌ भरतमुनिरेव तदीय 
सहितामायासो कारिकाणां दशनात्‌ ¦ न तु वृत्तिकृदेव कारिकाक़ृत्‌, परामरृशती- . 
त्यादिषु सर्वत्र नामणोगोचित्‌ प्रथम पुरुष निदंशस्वरसात्‌, श्रःयथाऽस्मद्‌ 


योगो चितौत्तम परुष एव तिहिद्येत । ` 

इससे प्रतीत हौता है कि ग्रन्थकार मम्मट जिन कारिकाओं कौ व्याख्या 
सने जा रहे टै, उनका बनाने वाला कोई भिन्न भरत मुनिरहै, जिसके लिए 
परामशति यह्‌ प्रथम पुरुष का प्रयोग किया है । अन्यथा यदि वे अपनी बनायी 
हुई कारिका की वृति लिखते तो प्रथम पुष का प्रयोग नहीं करते । इससे यही ` 
सिद्ध होतादै कारिक्रा मम्मटकी न होकर भरत कौरै। 


कारिका तथा वत्तिभाग के भिन्न कत्र त्व खण्डन-- 

रवं पक्षियों में कादिक(कार तथा वृत्तिकार को भिन्न सिद्ध करने के लिए 
जो युवितियां प्रस्तुत कीरै, वे विचार करने पर निस्सार प्रतीत होती हँ । 
काव्यप्रकाश के आरम्भमे आये हए “सभरुचितेष्ट देवतां ग्रन्थकृत्‌ परामृक्ाति"" 
इस प्रथम पुरुष के प्रयोग के आधार पर सूत्या कारिकाभाग को वृत्तिकार 
सै भिन्न की कृति सिद्ध क रने का जो उपक्रम किया गया है, वहु उपहास्यास्पद 
ही दहै। क्योकि ग्रन्थों मे इस प्रकार के अवसरों पर अपने लिए प्रथम पृष क 


प्रयोग की शली तो संस्कृत साहित्य को बहुत-समाहूत तथा बहुत प्रचलित 


~^ ॐ, अधिकार लाग द्मे स्षका ही प्रयोग 
सामान्य क्ली दै। अधिका ग एेसे प्रसद्धों में प्रथम पुस्ष का ही प्रयोग 


१२ काव्यप्रकाश 


करते टै। जैते--साहित्यदपेणकारं कविराज विर्वनाथ ने इसी प्रकारका 
प्रयोग कर “वाग्देवतायाः साम्मुख्यमायत्त'' लिला दे। 

“नागेशः कुरते द्धी" में नागेश ने भी प्रथम पृरुपकाही प्रयोग कियाद । 
संस्कत साहित्य के ग्रन्थकारोंकी तो यहु एक अलद्कु.त्‌ शलौ दै । 

आचायं कुन्तकं ने इसे पुरूष वचित्रय प्रयुक्त वक्रत्व कहा है--“"पुरुष 
वैचिन्यविहितं वक्रत्वं विखतं--यत्र प्रत्यक्तापरसावविपयसिं प्रयुञ्जते कवयः 
काव्यवंचिन्यार्थं युष्मदि अस्मदि वा प्रयोक्तव्ये प्रातिपादिकमात्रं निवध्नन्ति-- 
यथा _ श्रस्मदभाग्यविपयेंषाद्यदि परं देवो न जानाति तम्‌ ॥ 

रत्र त्वं न जानासीति वक्तव्ये वंचित्याय “देवो न जानाति'“ इत्युक्तम्‌ ॥। 

श्रथति --पुरुष दंचिव्यवक्रत्वं वहाँ होता है, जहां प्रथम पुरुष का मध्यम 
अथवा उत्तम पुरुष रूप अन्य के साथ विपर्याय का कवि लोग प्रयोग करते हं । 
तात्पर्यं यह दै णि काव्यके यचिच्य के लिए {मध्यम पुरूष बोधक) युष्मद्‌ 
णब्द अथवा (उत्तम परुष बोधकर) अस्मद्‌ शब्दके प्रयोगकरनेके स्थान पर 
प्रातिपदिकमात्र (प्रथम पष्प) का प्रयोग करते हं। 

जसे यदि अपि (रावण) उस (लोकप्रसिद्ध रामचन्द्र) को नहीं जानते 
हे. (यह अभिमानवर कहते है) तो वह हमारे (लङ्कावाियोके) दुर्भाग्य से 
ही है 1 अर्थात्‌ -- हमारे दु्मग्यि का सूचक ह। 

"त्वं न जानासि" इसके स्थान पर ““देत्रो न जानातिः यह प्रथम 

त्र का प्रथोग किया गया | 
वितविवेककार महिमभट्टनेभी इसे गुणही मानारहै - 
““यस्तु क्वचित्‌ कविभिः प्रयुज्यमानो दुदयते स कतर. त्व- 


यहा 
पुरुष प्रात्तिपदिकमा 
टूसी प्रकार व्य 
उनका कहना द (1 


{ 1. 
व्यत्यास नास गुण एव त्‌, बा । ८ 
कहीं-कहीं कवियों के दारा प्रयुक्त यह्‌ कतर त्वव्यत्यास नाम प्रक्रम भेद भी 


गुण ही होता टं ४ 
यदाह--जैखा कि वह कहा भी है-- 
जवि यत्र हित्वा कत्र त्वं युष्मदस्मदथेस्य । 


प्रकृत 
गुणः सतु न दोषः ॥ 


चा रत्वायान्यन्नारोप्येत 
णो के आधासें पर यह निदचयपूवेक कहा जा सकता है 
माग के कर्तां एक ही हैँ । यदि मस्मपद केवल वृत्तिभाग 
ते अपने वृत्ति ग्रन्थक आरम्भ मं अवश्य मङ्गलाचरण 


दुन सब प्रम 
तथा कारिका 
होति ती 
हीं किया । 


अत. 
कि वृत्ति 
के ही रचयिता 


करते यहं सेम. न 


एक अध्ययन १३ 


अतः मूलका मद्धलाचरण ही वृत्तिभागकाभी मङ्धलाचरण है। इसलिए 
दोनों भागों को मम्मटाचायं की ही कृति मानने में कोड भ्रापत्ति नहीं है । 

काव्यप्रकाश के कर्ताके रूपमे साधारणतः मम्मट ही प्रसिद्ध है। किन्तु 
सम्पूण ग्रन्थ निर्माति वे नहीं है, इसमे मम्मट के अतिरिक्त कक्मीर के एक 
दुसरे विद्वान्‌ काभी इसके समाप्ति करनेमेहाथदहै। दूसरे विद्वान्‌ कानाम 
''अल्लट” है । अधिकांश टीकाकारो का भी यही मतदहै। काव्यप्रकाश के भन्त 
मे एक रलोक द्विया गया है। जिससे इस ग्रन्थ को समन्वयात्मक रचना प्रतीत 
रोती है। 


त्येष मार्गो विदषां विर्भिन्नोऽप्यभिन्नरूपः प्रतिभासते यत्‌ । 
न तद्विचित्रं यदमुत्र सम्यग्‌ विर्निमिता सङ घटनव हेतुः ॥ 


काव्यप्रकाश के प्राचीन टीकाकार माणिक्यचन्द्रने मी इसकी व्याख्या 


करते हुए लिखा है-- 

"श्रथ चाऽयं म्रन्योजन्येनारब्धोऽपरेण च समापित इति द्विखण्डोऽपि 
सड घटनावशादखण्डायते । 

तात्पयं यह है कि--किसी कारणवश मम्मटाचायं इस ग्रन्य को समाप्त न 
कर सके तब दूसरे विद्वान्‌ ने इसे परणं किया । परन्तु टीकाकारो ने यहु स्पष्ट 
निर्देश नहीं किया कि कितना अंश मम्मटाचाये काह भौर कितने अंश की 
पूति दूसरे विद्वान्‌ ने कीरै, ओर वह दूसरा विद्वान्‌ कौन है जिसने ओेष भाग 
की पूत्तिकी हे । इन दोनों बातों का स्पष्ट सङ्कुत राजनक आनन्द की निदशंना 
टीका मे मिलतादहै, जो इस प्रकार है-- 


कृतः श्रीमम्मटाचार्यवर्येः परिकरावधिः । 
ग्रन्थ सम्पूरितः शेषो विधायाल्लटसुरिणा ।॥१॥ 


स्पष्ट है कि मम्मटाचायं ने परिकर अलङ्कार पयन्तं ही काव्यप्रकाश ग्रन्थ 
की रचनाकी ह, उसके बाद ग्रन्थ का अवशिष्ट अंश “भल्लट'* नाम के विदान्‌ 
ने पूणं किया । इसी प्रकार की घटना “कादम्बरी” म्रन्थके विषयमे भी हई 
हे । वाणभट्ट कादम्बरी के केवल पूर्वाधिभाग कौ ही रचना कर सके थे। 
उसके बाद उत्तरार्धं भाग कौ रचना उनके सुयोग्य पतर पुलिन्दभदृट ने की थी । 
दसी प्रकार मम्मटाचायं के इस काव्यप्रका कौ समाप्ति भी अत्लट या 


श्रलकसूरि ने कौ । 
इस ग्रन्थ मे दश उल्लास दै जिनमे करमशः (१) काव्यस्वरूप, (२) 


शन्दशवितविवेचन (३) शब्दार्थव्यञ्जकता का विवेचन (४) रसव ध्वनि 














# 1 काव्यप्रकाश 
मेदो का वर्णन (५) व्यञ्जना स्थापना (६) शन्दाधचित्रनिरूपण (७) 
दोषों का व्प्रास्यान (८) गुणविवेचन (£) शब्दालङ्कार निर्णय (१०) 
अर्थलिङ्कार निणय । | 
ब | ददा उल्लासो मे प्रायः काव्य के सभी तत्वों का समावेश हो 
काव्यप्रकाक्च की टीका सम्पति-- | 

टीका सम्पत्ति की दृष्टि से काव्यप्रकाश एकर सौभाग्याय ग्रन्थ टै 
श्रीमद्भगवद्गीता को छोडकर संस्कृत साहित्य में लायदही कोई दूसरा ग्रन्थ 
हो जिस पर इतनी टीका लिखी गह ही । टसम इसी दुरुूता ही कारणैः 
प्राचीन आलङ्कारिकं में भामह, दण्डी, वामन, भोज आदि के ग्रन्थ प्रसादगुण- 
मण्डित प्राञ्जल प्राय सृक्ष्मविवे्तनरहित थे । 

वे अपने प्रकरतविषय के प्रतिपादन में समर्थं थे। साहित्य के केवल 
ोभाधायक बाह्य तत्त्वों के प्रतिपादन में नि्विवाद उनका उत्कषं था। मम्मट 
करे वाद भौ पण्डितराज जगन्नाथ का रस गद्धधर ध्वनिश्रस्थानं का एक प्रौढ 


तथा उक्छरष्ट ग्रन्थ है इमं सन्देह नहीं दै कि पण्डितराज ने प्रायः सभी विषयों 


शित किया दै । सूक्ष्मातिसूक्ष्म अनुसन्धानपूवक 


को अपनी प्रौढ प्रतिभासे प्रक 
भी सन्देह नहीं, केवल एक ही 


पदार्थो का प्रतिपादन किथादहै, दसम तनिक 


दोष रै, वह है नव्यन्याय की शली का अनुसरण । वस्तुतः यह्‌ दोष भी 

ग्रन्थकार पण्डितराज का अपना दोष नहीं है, यह तो उस वादयुग का दोष या 
है । 
© 


गुण है जिसके विना पाण्डित्य का रथ एक कदम भी भागे नहीं बढ़ सक्ता 
ण्डितिराज पर यह था करि साह्ित्यके क्षेत्र मे वदती हई 


किर दूसरा दायित्व प 
निर्गंलता का नियन्त्रण करना था, सके लिए ही शक्त, परिमाजित व नपी- 


तुली भाषा कौ आव्रश्यक्ता धी। अतः उस युग की परिस्थिति को देखते हुए 
पण्डितराज का यह्‌ दोषन होकर गरुणया भ्रण ही कहना चाहिए । 

नम्मटाचा्थं का यह काव्यप्रकाश तो सुक्ष्म विषय कौ विवेचना में निःसन्देह 
उत्छष्ट दै, परन्तु किसी-क्रिसी अंश मे यह काफी जट्लि भरी हो गया दहे । 
जिसका अभिप्राय सामान्य तो क्या प्रौढ पण्डित भी सहसा अवगत नहीं कर 
पाति। टीकाकारोंका भौ परस्पर किसी अंश विरोष में मतभेद मालूम पडता 
है। एक टीकाकार यदि किसी पंक्ति का एक अथं करता है तो दूसरा 
टीकाकार कु दूसरा ही अथं कर देता है । यही कारण है इसकी टीकाओों 
की प्रचरतां का । 

साहित्य के क्षे मेँ काव्यप्रकाश ही सबसे लोकत्रिय ग्रन्थ रहा । इसपर 
नका लिखना पाण्डित्य की कमरीटी समज्ञा जाता था। अतः पण्डितमण्डली मे 
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एक अधघ्ययन १५ 


इसी ग्रन्थ का अव्ययन व अध्परापत होताथा। साहित्य का पण्डित या साहित्य 
क विद्यार्थी काव्यप्रकाश पर श्रपनी पूणं प्रतिभाका व्ययकर प्रति पंक्ति के 
प्रतिपद का पदकृत्य करनेमे ही अपना सौभाग्य समन्ता था । काव्यप्रकाड के 
विषय में प्रसिद्धै कि उसकी टीकां घर-घर मे विद्यमान हँ, किन्तु यह्‌ ग्रन्थ 
भाजभी कसाही दुरूह वना हुजा है-- काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे गृहे सन्ति 
टीकाः तथाप्येष ग्रन्थस्तथेव दुर्बोधः । करीब इसकी सत्तर टीकायं है, जिनमे-- 
माणिक्य चन्द्र, सोमेश्वर, विरवनाथ कविचक्रवर्ती, प्रदीपकार, सुधासागरकार 
महेश्वर इत्यादि प्राचीनटीककारों की टीकायें प्रसिद्ध है! इस प्रकार 
काव्यप्रकाश पर बारहवें शताब्दी से लेकर आज तक संस्कृत व हिन्दी में कुछ न 
कुर टीका टिप्पणी आदि शोध कायं चल ही रहाहै। वामनाचा्य॑ज्ञलकीकर 
को संस्कृत टीका वतंमान समयमे सर्वाधिक प्रचचित टीका है इसमे सभी 
टोकाओं का संग्रह्‌} इसी तरह्‌ आचार्यं विर्वेश्वर की काव्यप्रकाडशदीपिका 
र भी खुन्दर है । जिसमें पूवं टीकामों के सभी सारगभित अंश संगृहीत 
। 

मम्मट का जन्मस्थान-- 

काव्यप्रकाश की “सुधासागर टीका के निर्माता भीमत्तेनने मम्मट के 
परिचय केरूप मेंकुछ पद्य लिखे दहं। उनसे यह्‌ प्रतीत होताहै कि मम्मट 
““"कडमीरदेशीय”” जेयट के पुत्र थे। इन्होंने वाराणसी में आकर विद्याध्ययन 
किया, पतञ्जलि प्रणीतमहाभाष्य के टीकाकार कौयट तथा चतुवंदभाष्यकार- 
उव्वट दोनों मम्मट के छोटे भाईयथे। इस भाव का वर्णन भीमसेन ने अपने 
जिन इलोकों मे किया, वे इस प्रकार है-- 


शब्दन्रह्य सनातनं न विदितं शास्त्रैः कवेचित्‌ केनचित्‌ । 
तदहं बौ हि सरस्वती स्वयमभूत्‌ कारमीरदेे पुमान्‌ । १॥। 
श्नीमज्जयटगेहिनीचुजठरान्जन्माप्य युग्सानुजः । 

श्री मन्सम्मटसंज्ञयाश्निततन्‌ं सारस्वतीं सुच्यन्‌ ॥२॥ 
मर्यादां किल पलयन्‌ शिवपुरी गत्वा भ्रषद्यादरात्‌ । 
स्त्रं सवंजनोपकाररसिकः साहित्यसुत्रं व्यधात्‌ ।२॥ 
ततुर्वृत्ति च विरच्य गूढमकरोत्‌ काव्यग्रकाजञं स्पुटम्‌ । 
वदेर्ध्यकनिदानम्थिषु चतुवेगेप्ररः सेवनात्‌ ।।४॥ 
कस्तस्य स्तुतिमाचरेत्‌ कविरहो को वा गुणान्‌ वेदिवुन्‌ । 
शक्तः स्यात्‌ किल मम्मटस्य भवने वाग्देवतारूपिणः ॥\५।। 
श्रीमान्‌ कय्यट-ओौव्वटो ह्यवरजौ यच्छान्नतामागतौ । 
भाष्यान्धि निगमं यथाक्रममनुव्याख्याय सिद्ध गत्तौ ।६॥ 








१६ कनल्पपषक्रण 


दस विवरण के अनुसार मम्मट का जन्म जैय्यट गेहिनी के सुजठर से 
हा था। अर्थात्‌-ये जँय्यट के पुत्र थे, भौर श्रीमान्‌ कय्यट ओर ओव्वरट 
उनके छोटे भाईये, जिन्होंने महाभाष्य तथा वेदों पर व्ण्राख्या लिखी थी, इस 
प्रकार मम्मटके रूप मेँ स्वयं सरस्वती देवी ने कश्मीर देणमें पुषषकेखूपमं 
अवतार लिया था, गौर साहित्यशास्त्र पर सूत्रोंका निर्माण कर, उस प्रर 
स्वयं काव्यवृत्ि की रचना की थी । 

किञ्च काव्यत्रकाश के पञ्चमोल्लास में “रुचिङ्कुरु” इस वाक्य के पदां 
के परिवर्तनसे “चिद्कु" इस तरह कौ असम्याथं कौ प्रतीति होती दै, अतः 
अन्विताभिधानवादी को भी व्यञ्जना वृत्ति माननीदही षड़्गी। इसपर 
व्याख्याकार विर्वनाथ कविराज की जो टिष्टणी है उससे भी यही सिद्ध होता 
है कि मम्मट की जन्मभूमि कद्मीर ही है। ““चिङ्कु.पदं कश्मीरादि- 
भाषाणामश्लीला्थं बोधकम्‌" [इति (विश्वनाथः) | । 

कर्भीरी पण्डितो की परम्परागत प्रसिद्धि के अनुसार मम्मट “नंषधीय 
चरित महाकाव्य के रचयिता महाकवि श्रीहषे के मामा माने जाते हं । यह्‌ 
क्रिवदन्ती इस प्रकार है-किश्री हषं जव “नेषधघीयचरितमहाकाव्य' कौ 
रचना कर चुके तव उन्हँं आनन्द का ठिकाना नहीं रहा । वे प्रपफट्लित होकर 
एकदम अपनी कृति की कुशलता कौ कामना के लिए अपने मामा मम्मट केघर 
जाकर अपने महाकाव्य नैषधीय चरित को अवलोकनाथं मम्मट कै सामने रख 
दिया, उन्हें आशा थी फ उनके मामा मम्मट इस उत्कृष्ट करति पर कुछ 
शुभाशंसन अवश्य करगे । | 

जव मम्मट ने अपनी सरसरी नजर से नैषधीय चरित का अवलोकन 
कियातो बहत खेद प्रकट किया कि काव्यप्रकाश के सप्तम उल्लास में दोषों 
का वर्णन है, उनके उदाहरण के लिए उनको जगह-जगह से दोषों का उदाहरण 
दृढना पड़ा, उन्होने स्पष्ट कहा कि यदि सप्तम उल्लास के बनने से पहले तुम 
मुञ्चे यह पुस्तक दे देते तो हमें अन्यत्र परिश्रम नहीं करना पडता, सारे दोषों 
के उदाहरण हमे यहीं मिल जाते । 

जे से-- निम्नलिखित इलोक मे- 





तव वत्मंनि वत्तेतां किवं पुनरस्तु त्वरितं समागमः । 
अपि साधय साधयेष्सितं स्मरणीया समये वधं वयः ॥२।२।। 
हे वय, राजहंस ! आपका मार्गं मंगलक्रारी हो, ओर आपका पुनः 


समागम शीध्हो, जाद्ये काये को कीजिए, ओौर कायेकालमें मेरा स्मरण 
कीजिए । 


ष्क ञअधघ्ययन १७ 


यहं प्रकृत अथं, यहां थोडे से उलट फेर से तव वतमं निवत्ततां शिवं { 
तुम्हारा रास्ता अमद्धलकारी हो, स गमः त्वरितं मा भ्रस्तु, पुनः जल्दी यहाँ 
आनानहो। इत्यादि विरुद्धमतिकृत्‌ दोष से युक्त है, आगे साधय इत्यादि पद 
अमङ्खलरूप अश्लीलदोषसे भी दुषित रहँ । अतः दोषप्रचर यह आपका काव्य 
ड । ^ 

वसे भी मम्मट काव्य में अपने इस दोष दशंन के लिए बहुत बदनाम है, वे 
कालिदास जैसे महाकवियों की कृति पर भी लाञ्छन लगाने मे नहीं चके । 
इसलिए इनको यवन कहा गया । 

“काव्य प्रकोज्ञो यवनो काव्याली क्व कुलाङ्कना” इत्यादि । 
मस्मट का ससय- 


मम्मट का समय निर्धारण करनेमे अन्य कवियों व विद्वानों की सरह 
कठिनाई नहीं है। -इन्होने एकादश शतक के पूर्वाधिं मे विद्यमान 
महा माहेरव राचायं श्रीअभिनव गुपष्तके मत कासार संगृहीत कियाद, ओर 
काव्यप्रकाश में अनेक स्थलों पर पद्मगुप्त पर्मिल के काव्यसे उदाहरण दिये 
दं ॥ एक उलोकं में मम्मट ने धराधीड श्री मोजराज की दानक्ीलता का वणन 
किया । 

भतः भोजराज के वाद एकादश शताब्दी के उत्तरा मे मम्मट का समय 
निङ्चित होता है। उधर इनके ग्रन्थ काव्यप्रकाश कै प्रथम टीकाकार 
माणिक्यचन्द्र सूरि ने “संकेत नामक टीका की रचना ११६० ईणन्मेकीदहै। 
फलतः इनका समय ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तराधं मानना युक्तियुक्त हे । 
श्रलङ्कारशशास्त्र के सस्प्रदाय-- 

अल ङ्कुारशास्त्र के अध्ययन व अनुशीलन से यह भलीभांति मालूम हो जाता 
है क्रि उसमें अनेक सम्प्रदाय विद्यमान थे। आलङ्कुारिकों के सामने प्रधान 
विषय था काव्य की आत्मा का विवेचन । वह कौन सा तत्त्व है, जिसकी सत्ता 
रहने पर काव्य में काव्यत्व विद्यमान रहता है । वहु कौन सापदाथंहै जो 
काव्य के अद्धो मे सबसे अधिक उपादेय है, ओर महत्वपूणं है । 

इसी प्रन के उत्तर में भ्रनेक सम्प्रदायोंका उदय हुभा, कृ लोग 
अलङ्कार कोहीकाव्यका प्राण मानते थे1 कु लोग गुणया रीति को, 
दूसरे लोग ध्वनि को कावच्य-सर्वस्व मानते हैँ । 

इस प्रकार काव्य की आत्मा की समीक्षा मे मतभेद होने के कारण 
भिन्न-भिन्न शताब्दियों मे नये-नये सम्प्रदायो की उत्पत्ति होती गई । 


अलंकारसवंस्व के टीकाकार समुद्रवबन्ध ने इन विभिन्न सम्प्रदायो के उदय 
करा जो कारण बतलाया है, वह बहत ही युक्तियुक्त प्रतीत होता है--"“इहं 





१८ काव्यप्रकाशः 
विशिष्टौ शब्दाथौ काव्यम्‌ ! तयोडच वंशिष्ट्यं धमंभुखेन, व्यापारसुखेन, व्यड्य- 
सुखेन, देति जयः यक्ना ध्रादयेऽपि श्रलंकारतो गुणतो वेति द्व विध्यम्‌ । द्वितीयेऽपि 
भणिति वेचित्येण, भोगक्ृस्वेन वेति द्व विध्यम्‌ \ इति पञ्चयु पक्षघु आद्ः,-- 
उद्भटादिभिरङ्खीकरतः, द्वितीयो वासनेन, त॒तीयो वक्रोषितिजीवितकारेण, चतुर्थो 
सट्नायकेन, पञ्चम आनन्दवधेनालार्येण !" 

उनका कट्ना है कि विशिष्ट शब्द ओर अथं काव्य होतेह । शब्द ओर 
अथं की यह विशिष्टता तीन प्रकार से संभव है-- 


(१) धर्मंसे। 

(२) व्यापारसे। 

(३) व्यङ्ग्य से। 

धमं दो प्रकारके होते है) (१) नित्य ओर (२) अनित्य। अनित्यधमं 
की सत्ता काव्य में उतनी अपेक्षित नहीं होती जितनी नित्य धमं की । अनित्य 
घमं है अलङ्कार, ओर नित्य धर्मका नामहै गुण । इस प्रकार धमं मूलक 
विशिष्टता को प्रतिपादन करने वाले दो सम्प्रदाय हृए--(१) अलङ्कार 
सम्प्रदाय, {२) रीतिया गुण सम्प्रदाय । 

व्यापार मूलक वैशिष्ट्य भी दौ प्रकार का होता है । (१) वक्रोक्ति, भर 
(२) भोजकत्व । वक्रो क्ति-उवित वेचिच्य का ही दसरा नामरहै। ओर इस 
वक्रोवित के हारा काव्यमे चमत्कार मानने बाले आचायं हैँ कन्तक । अतः 
उनका मत वक्रोक्ति सम्प्रदायके नामसे प्रसिद्धदहे। 

भोजकलत्व व्यापार की कल्पना रस निरूपण के प्रसद्ध मे भट्टनायक ने कौ 
है। परन्तु इसे अलगन मानकर आचाय भरत के रस सम्प्रदाय के भीतरी 


अन्तर्भृक्त मानना उचित दे) 
दाब्दार्थं में व्यंगसमूलक वैशिष्ट्य मानने वाले आचाय मआनन्दवधेन हैः 


जिन्होंने ध्वनि को उत्तम काव्य स्वीकार किया हे, आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक 
क्रे आरम्भे घ्ठनि विरोधी तीन मतों का उल्ले किया है, जो उनसे प्राचीन 
ह आर काव्यम घ्वनि की स्वतन्त्र सत्ता मानने के विरोधी हं~-ईइन तीनों 
सम्प्रदायो के नाम इसप्रकार हैँ। (१) अभाववादी (२) भवितवादी (३) 
अनिर्वचनीयतावादी । आनन्दवधंन ने अपने ग्रन्थ ध्वन्यालोक की पहली 
कारिका मेँ इन तीनों वादों का निद करते हुए, सहदयजनों के हदय में 
प्रकाशमान ध्वनि तत्त्व का मिथ्या प्रवाद करने वाले निराकरण के लिए ही 
य हमारा प्रयास है कहा है, जिससे कि सहदयों की मानसिक चिन्ता दुर हो 
हसी अभिप्राय को उन्होने दलोक के अन्तिमपाद से अभिन्यक्त कियादहै। 
"तेन ब्रमः सहदयसनःशरीतये तत्स्वरूपम्‌ ॥॥१॥'' 
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उक्त पद्यका संक्षेप मे रहस्योद्‌घाटन करते हुए अभिनव गुप्ताचार्यपाद 
ने इन तीन ध्वन्यभाववादियों को क्रमशः आ्ान्त, सन्दिग्ध, तथा अज्ञ माना है । 
क्योकि काव्यम जो विलकुल भी ध्वनि कौ सत्ता स्वीकार नहीं करते, वे 
देहात्मवादी चावि के समान ह! जसे चार्वाक्रि दशंन देह से पृथक्‌ आत्माकी 
सत्ता स्वीकार नहीं करता है, इसी प्रकारये भी ध्वन्यभाववादी भी काव्ये 
भत्मभ्रूत ध्वनि की सत्ता नहीं मानते है। अतःये विपर्ययज्ञान युक्त हैँ 
अथि ान्त हैं| 

दुसरे भवितिवादी यह तो जानते ही है कि वाच्यातिरिक्त भी कोई अर्थं है 
परन्तु अभिधा व लक्षणा व्यापार से भी अतिरिक्त कोई व्यापार है या नहीं 
इस विषय के सन्देह से मुक्त नहीं हँ । अतः ये सन्दिग्ध हँ । अन्तिम अनिव॑च- 
नीयवादी यद्यपि भ्रान्त व सन्दिग्ध नहीं ह, ये लोग ध्वनि के स्वरूप से अच्छी 
तरह परिचित भी हँ फिर भी ध्वनि लक्षण नहीं बना सकते, अतः इनमे अज्ञान 
को प्रधानता है। - 

इस प्रकार ध्वनि के विषय में जब लोगों मे अनेकं प्रकार का विपरीत ज्ञान 
या विरोधटैतो सहृदयो के सन्तोषके लिए ध्वनि का विवेचन करना परमा- 
वश्यक हें । 

इन सब विरोधो के परिहार के लिए तथा साहित्य जगत्‌ में ध्वनि की 
स्वतन्त्र सत्ता हेतु आनन्दवधेन ने ध्वन्यालोक की रचना की | £ 


यहीं से ध्वनि सम्प्रदाय की पुनः स्थापना हर । छठा सम्प्रदाय ““ओचित्य” 
सम्प्रदाय के प्रवतेक आचाय क्षेमेन्द्र है । इनका उदय इन टीकाकारो के बाद 


मे करीव एकादशशती के उत्तराधं में हुमा, अतः अलंकारसर्वस्व की टीकां 
इस सम्प्रदाय का उल्लेख नहीं है । - 


संस्कृत आलोचना शास्त्र के ये मुख्यतः छः सम्प्रदाय ह~ 


सम्प्रदाय श्राचायं 
(१) रस-सम्प्रदाय भरत मुनि 
(२) मलङ्कार सम्प्रदाय भामह 
(३) रीति सम्प्रदाय वामन 
(४) वक्तोकिति सम्प्रदाय कुन्तकं 
' (५) घ्वनिसम्प्रदाय आनन्दवधंन 
~. - (६) ओचित्य सम्प्रदाय क्षेमेन्द्र 


(१) रस सश्प्रदाय . 
रस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद मे सोम रस के अथं सें हआ है “दधानः 


कलशे रसम्‌” (६।६३।१३) तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे पुनः आनन्द के अथं में 
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भी इसका उल्लेख हया है, (“रसो वं सः रस ह्यंबाऽयं लब्ध्वानन्दी 
भवति ।'' (११।७।१) इस प्रकार वेदिक साहित्य मे रसके विषयमे यत्र तत्र 
किञ्चित्‌ चर्चाहे। 
इधर लौकिक साहित्य में भी सवं प्रथम रसोंका वणेन हमे आदिकाव्य 
वाल्मीकीय रामायण मे मिलता ह । 
“रसः श्युद्धार करुणरोौद्रवीरभयानकेः" (वा० का० २।९) 
श्युङ्कारादि आठ रसो का वणेन यहां मिलता है, वेते इस आदि काध्य को 
रस काही विवतं खा परिणाम माना जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं है । महाकवि 
कालिदास की यह उक्तिभी इस वात को सुतरां पुष्ट करती दहै 
निषाद विद्धाण्डजदशनोत्यः श्लोकत्वमापद्यत यस्यं शोकः { १४।२७) 
व्याघके द्वारा क्रोञ्च पक्षीके वधको जब मूनिनेदेखा तोवे बहुत 
दुःखी हए, वही हृदयस्थ मनि का शोक रलोक म परिणत हो गया । 
अतः यह मानना पड़ता है कि आदि काव्य काउदय करुण रसमसेही हृभा, 
इसीलिए रामायण करुण रस प्रधान आदि काव्य है इसको आनन्दवधंनाचार्यं 
ने ध्वन्यालोक के चतुथं उ्योत में इस प्रकार कहा है-- “रामायणे हि करुणो 
रतः स्वयंमादि कविना सूत्रितः, “शोकः इलोकत्वमागतः' इत्येवं वादिना ओर 
महाभारत में चान्त रस को ही मुख्यतया विवक्षा का विषय मानाहै। 
तिलोंमें तेल की तरह अद्खनाओों मे लावण्य की तरह यह रस भी महा- 
कवियों के महाकाव्यो में व्याप्त हैं । 
इसका शास्त्रीय विवेचन करने काश्रेय भरत को दहै । भरतमूनिदही इस 
सम्प्रदाय के प्रतिष्ठाता माने जाते हैँ ओर उनका “नाट्यशास्त्र” रस {सिद्धान्त 
का प्रतिपादक सवं प्राचीन ग्रन्थह। 
रत के नाटय शास्त्र को ललित कलाओं का विश्वकोष कहना चाहिए, 
नाटय विषय का ही नहीं, प्रत्युत आलोचना शास्त का, छन्दशास्त्र का, संज्गीत 
का तथा श्रभिनय का भी यहु आदि तथा प्रौढ ग्रन्थ है। इसकी लोकत्रियताका 
पता इसके भाष्यकारो केनामसे भी चल सकता है । इसके नौ भाष्यकार है । 
जिनका नाम नीचे दिषा जाता है-- 
(१) उदभट्ट (२) लोल्लट (३) शद्कु.क (४) भटूटनायक (५) 
राहल (६) भट्ट यन्त्र॒ (७) अभिनव गुप्त (८) कीतिधर (€) मात्र 
गुप्त । इन सब मे अभिनव गुप्त की प्रख्यात व्याख्या “अभिनव भारती" ही आज 
उपलन्ध है भौर इसी मे उल्लिखित होने से भन्य टीकाकारो कै अस्तित्व का 
चता चलता है । इन टीकाकारो में लोटलट, शङ्कु-क तथा भदट्‌टनायक ने भरत 
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के रस सूत्र की.विभिन्न व्याख्याकी है, जिसका निदेश अधिनव भारती में 
बहुशः किया गया है । 

रस सम्प्रदाय के अनुसार काव्य में रस ही एकमात्र मुख्य तत्व है1 भरत 
मुनि ने नाटकीय रसकाही निरूपण किया है इसोलिए रस को नाट्यरस की 
संज्ञा दौ है। पिछले आलङ्कारिकों ने इसे श्रव्य काव्य का भी महनीय तत्त्व 
माना है। रस का उन्मेषही नाट्य कातथा काव्यका चरम लक्ष्य है। इस 
तात्पयं की सिद्धि के अभाव में काव्य नीरस, फीका तथा उद्धगकर होता है । 
इसके उन्मीलन के निमित्त स्थायी तथा व्यभिचारी भाव-विभ्राव तथा अनुभाव 
का भौ विश्लेषण बडी सृष्ष्मता के साथ यहाँ किया गयादहै। रस की संख्या के 
के विषय में भी मतभेद &ै । इन आठ रसो की सत्ता के विष्रय में किसीकीभी 
विमति नहीं है । शङ्कार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स तथा 
अद्मृत । शान्त रस नवम रस है जिसकी काव्य तथा नाट्य में सत्ता के विषय 
मे आचार्यो में काफी मतभेद है । धनञ्जय चान्तरस को नाट्य में निषेध करते 
है, परतु अभिनव गुप्त नाटय तथा श्रव्यकाव्य दोनों मे इसकी सत्ता मानते हँ । 
रुद्रट ने “पेयान्‌"' नासक रसं को, विश्वनाथ कविराज नै वात्सल्य को, गौडीय 
वेष्णवों ने “मधुर रस” को इस श्रेणी में जोड़कर रसो की संख्या को वहत ही 
बढ़ा दिया है । 

साहित्य मे रसमत का सवेतोभावेन प्राधान्य है । ध्वनिवादी आचार्योँने 
भी ध्वनि कै त्रिविध प्रकारो मे ““रसध्वनि को ही मुख्य तथाकाव्य की 
आत्मा मानादहै। ध्वनि मुख्यतया तीन प्रकार की होती है-- वस्तुध्वनि, 
अलंकारध्वनि तथा रसध्वनि ¦ इन तीनों मे अन्तिम सुख्यतम है । 

भोजराज भी समस्त वाङ्मय को. तीन भागों में बांटते है-- 
(१) स्वभावोक्ति, (२) वक्रोकिति, (३) रसोक्ति । 

इनमे अन्तिम का विशेष चमत्कार काव्यम होता है । विहवनाथ कविराज 
ने रसात्मकं काव्य को काव्य सानकर काव्यम रसं कै सहत्वं को स्वीकार 
किया है । अग्निपुराण की स्पष्ट उक्ति है--“वाग्वेदश्घ्यप्रधानेऽपि रस एवात्र 
जीवितम्‌ 1” काव्य में वक्रोक्ति से उत्पन्न चमत्कार के मुख्य होने पर भी रस 
ही उसका प्राण होताहै। भरतने “न हि रसादते कदिचदथंः प्रवर्तते" का 
सिद्धान्त प्रतिष्ठति कर रस को काव्य का मौलिक तत्त्व मानाहै। इस प्रकार 
रस सम्प्रदाय क्षै अनेक आचायं हुए जिनमे अनेक ध्वनि को भी विशेष 
महत्वशाली मानने के कारण ध्वनि सम्प्रदाय के भी अनुयायी है। 

पारचात्य मनोविज्ञान के अनुसार रस सिद्धान्त की पूणरूपेण व्याख्या नहीं 
हो सकती हे । क्योकि भारतीय साहित्य सें इसका अपना कुछ अलग ही महत्व 
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है, जिसका सम्बन्ध भारतीय दर्शन से है, जो आत्मानन्द सहोदर है, चिन्मय 
तथा प्रकाशस्वरूप है, अतः पारचात्य मनोविज्ञान कध परिधि से परेकी बात 
है । जव आधुनिक विज्ञान केवल मन तथा उसकी वृत्तिं के विवेचन तक ही 
सीमित डे, तो आत्मस्थानीय रसास्वादजम्य अलौकिक अनुभूति कमी आशा 
करना तो दुरालामाच्र हे । 

कहने का तात्पथं यद है कि वेदान्त दशन के अनुसार आनन्द तीन प्रकार 
का होता है-- (१) विषयानन्द, (२) ब्रह्मानन्दः, (३) रसानन्द । विषयानन्द 
वासना पर अवलम्बित है, यह्‌ विषय चिन्तनसेया विषयों के संयोग से 
उत्पन्न होने वाला लौकिक क्षणिक तथा वासनाओं की मलिनता के कारण 
सुखदुःखादि सांसारिक भावों के द्न््र मे अभिभ्रूत है। भतः यह सत््वत्रधान 
आनन्द न होकर श्रानन्दाभास दै) आनन्द दी उच्चतम कोटि है ब्रह्मानन्द, 
जिसके अन्त्मैत समस्त आनन्द सिमट कर्‌ एकन हो जाते है। रसानन्द भी 
करीब-करीव इसी आनन्द की कोटिं आता है। विषयानन्द के लिए जिस 
प्रकार वासना अपेक्षित है रसानन्द में उस जगं वासना की शुद्धि अपेक्षित 
है, भ्र्थात्‌ भावों का उदात्तीकरण, भावों की अशुद्धि का कारण है, उसका 
व्यवितत विशेष से सम्बन्ध, मेरी यह रति है इत्यादि जो परिमित प्रमाता क 
सम्बन्ध विदोष है वही हीनता तथा अङुद्धिका कारणदहे। इसी भावसंशोधन के 
लिए साहित्यश्ास्त्रियों ने रसनिष्पत्ति प्रक्रिया के लिए साधारणीकरण व्यापार को 
कल्पना की है, जिसकी सहायता से प्रमाता में अपरिमित भाव अ जता है । 
वासना दिषयविष से दूषित न होकर निष्काम भावनाया उदात्तभावना से 
स्वच्छ हो जाती है । इसी दिश्या में शनैः शनैः रत्यादि भावसे जो अज्ञानावरण 
से परिच्छिन्नये वे व्यञ्जना व्यापार व साधारणीकरण व्यापार के सहयोग से 
अपरिच्छिन्न होते हुए सच्िदानन्दघनस्वरू¶ चत को प्राप्त कर लेते हैँ । इसी 
रस के विषय में भरतने लिखा है-- | 

“न॒हि रसादृते कश््चिदथेः प्रवतेते ।'* 


अलङ्कार सम्प्रदाय 

कव्य जगत्‌ में अलङ्कारो का सर्वाधिक महस्व है, श्रापातत यही तत्तव गुण 
व अलङ्कार ही काव्य के व्यावतेक धं है। इसीलिए ““काव्यवत्तेस्तदाध्रयात्‌ ` 
ट्ख आनन्दवर्धन की सूवित का आश्रय लेकर गुणाल ङ्का रा से निरूपणीय 
कात्य को माना हे) अर्थात्‌ काव्य के काव्येतर से मेदज्ञान मेँ साधन अलङ्ारारदि 
हीदहै।“ काव्यं काव्येतराद्‌ भिन्नं गुणाल्खारादिमत्वात्‌ ' यहु अनुमानाकार है । 
कहने का ताल्मयं यह है कि कान्य मे अलङ्कार की स्थिति अति आवरयक है । 


"एक अध्ययन २३ 


-आचायं मम्मट ने जब काव्य के लक्षण में अलद्धारो का विधान विकल्प रूप 
से किया तो अलङ्कारवादियों को यहु विकल्प असह्य सा प्रतीत हुञा । जयदेव 
कातो यहाँ तक कहना है कि जो विद्वान्‌ अलद्धार से हीन शब्द ओर अथं को 
काव्य मानतादहै, वह अग्नि को भी अनुष्ण (उष्णताहीन) क्यो नहीं मानता 
दै ? जिस प्रकार अग्नि का उष्णतारहित होना असम्भव है, उसी प्रकार काव्य 
का मलङ्कार से रहित होना भी असम्भव है-- 


अङ्कौकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलङुः.ती । 
असौ न मन्यते कस्मात्‌ अनुष्णमनलङ्कः. ती ॥१॥ (चन्द्रलोक) 


इस सम्प्रदाय में अलङ्कार हौ काव्य को आत्मा हे। 

अलङ्कार मत के प्रवतंक आचायं भामह है, इस मत के पोषक हैँ भामह 
कै टीकाकार उद्भट । दण्डी, सद्रट एवं प्रचििहारेन्दुराज भी इसी मत के 
अनुयायी हैँ । दण्डीकेमतमें काव्य के पोषक अंगोकोभी अलच्कार कहते है। 
दरद्‌ व प्रतिहारेन्द्रराज ने भी अपने ग्रन्थो में अलङ्कारको ही प्रधानतादी है । 

रूथ्यक की स्पः्ट सम्मतिहै कि प्राचीन आलंकारिकोंके मत से अलंकार 
ही काव्य में प्रधान होते हं। । 

अलंकासेंका विकास धीरे-धीरे होता आया दहै। भरत के नाट्यशास्त्र 
से इन चार ही अलंकारोंका निदेश मिलता है--यमक, उपमा, रूपक्र व 
दीपक । साहित्य के मूलभ्रूत अलंकार येही है, जिनमें पहला शब्दालङ्कार 
जौरं तीन अर्थालद्कार हैँ । भरतके मत में यमक शब्दालंकार दस प्रकार 
काह, भौर उपमा के पाच भेद होते है--प्रसंशा, निन्दा, कल्पिता, सदी तथा 
किञ्चित्‌ सदशी ॥ सूपक तथा दीपक का एक-एक भेद होता है । इन्हीं चार 
अलङ्कारो से विकसित तथा बधत होकर अलंकारो कौ संख्या कुवलयानन्द मे 
सवा सौ के उपर तक पहुंच गयी है । 

कालक्रम के अनुसार अलंकारो की संल्या के समान उनके स्वरूपमे भी 


-प्यप्ति अन्तर पडता गया हे । 

भरत ने नाट्यशास्त्र (अध्याय १७) में ३६ प्रकार के लक्षणों का विवरण 
दिया है। बहुत से इन लक्षणों को परवर्ती आचार्यो ने अलंकार मे सम्मिलित 
कर लिया, ओर इसप्रकार अलंकारो के विकासमे इन लक्षणोंकाभी कम 
महत्व नहीं है । उदाहरणार्थं, हेतु, आशी, तथा लेश के विषय में परवर्ती 
आचाय की भिन्न-भिन्न सम्मितियाँ है । भामह हेतु तथा लेश को तो अलंकार 
-नहीं मानते परन्तु आशी को अलंकार मानते है । दण्डी ने तीनोंको अलंकार 
-मान। है । परवर्ती आचार्यों के विभिन्न मत है । अप्यय दीक्षित ने कुवलयानन्द 





२४ काव्यप्रकारा 


मे हेत तथा लेश को अलंकार माना है। इसप्रकार अलंकारो का विकास 
होता गया । 

भारतीय आलंकारिकं ने अलंकारो के विभाजन के अवसर पर उनके मूल 
तत्त्वो पर भी विचार किया है। अलेकारोंके विभागके लिए उन्होने 
कतिपय सिद्धान्त भी निरिचत किहं । इसका संकेत सवेप्रथम स्द्रट्‌ के 
काव्यालङ्कार में मिलता है। उन्होने ही सवसे पहले ओपम्य, वास्तव, अतिशय 
आर लेश को अलंकारो के विभाजन क मूल कारण माना। यह विभाजन 
उतना वज्ञानिकन होने पर भी एक मौलिक विचार कीसूचनादेतादै। इस 
विषय में अलंकारसरवंस्व के क्ता रूय्यक का निहूपण बडा ही युर्वितयुक्त ओर 
वैज्ञानिक है । इन्होंने ओौपम्य, विरोध, लोकन्याय आदि को अलंकारोंका 
मुल विभेदक तत्त्व मानकर अलंकारों का विभाजन सुन्दर समीक्षाके साथ 
किया द्वै) इस सम्प्रदाय के प्राचीनत्व ओर महत्व का परिचय इसी षघटनासे 
लगतादहैकि इसीके नाम पर ही हमारा समस्त जालोचनादास्व अलंकारशास्त्र 
के नाम ते अभिहित किया जाता है । 

महत्व 

अलंकार सम्प्रदाय यें रस की स्थिति विचारणीयदहै। अलंकार मत को 
मानने वाले जचार्योको रस का तत्व अज्ञात नहीं था, परन्तु उन्होने इसे 
स्वतन्त्र स्थयानन देकर काव्यके प्राणभूत अलंकारकादही एक प्रकार मानादहै। 
रसवत्‌, प्रेयस्‌, उजंस्वी तथा समाहित नामक अलंकारो के भीतर ही रस ओर 
भाव का समस्त विषथ इन आलंकारिकं ने निविष्ट कर द्धिया। भामहको 
महाकाव्य मे रसो कौ स्थिति मान्य है, दण्डी भौ रस तत्त्व से परिचित है, ओर 
रसवत्‌ अलंकारके भीतर इन्होंने आटो रसों ओर आरो स्थायी भावोंका 
निदेश कर दिया । वे माधुयं गुण के अन्तगंत भी रस का समावेश मानते है । 
अतः दण्डो को रघतत्व से अपरिचित नहीं माना जा सकता है । उद्भटनेभी 
रसवत्‌ अलंक्रार के निरूपण के अवसर पर विभाव, संचारीभाव ओर 
स्थायीभाव जसे पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि रस के 
नव भेदो को भी स्वीकार किया है। खद्रटभी काव्यम रसका सन्निवेश 
करने का उपदेश देते हँ । इन सव उल्लेखो का यही आदाय है कि भामह, 
दण्डी, उद्भट तथा स्द्रट जैसे अलंकारं सम्प्रदाय के मान्य आचारं रसतत्तव 
के महत्त्व से पर्याप्त परिचित हैँ । भरत मुनि से परचाद्वर्ती होने से यह्‌ 
ेतिहािक दृष्टि से नितान्त उचित है। 


परन्तु वे लोग उसे अलंकार का ही एकरूप मानते है ।. अलंकार उनकी. 


इष्टि में एक व्यापक तत्व है । 


एक अष्यय्रनं २१ 


अलंकार ओर ध्वनि 

इन आलंकारिको को काव्य में प्रतीयमान अथं (व्वनि) की भी सत्ता 
किसीनक्िसीरूपमें अज्ञातन थी, रुय्यक का स्पष्ट मतै कि भामह तथा 
उद्भटप्रभृति अलेकारवादी आचार्यो ने प्रतीयमान (व्यङःग्य) अथं को वाच्य 
का सहायक मानकर उसे अन्कारमें ही अन्तर्भूत किया है। एकावली की टीका 
“तरला” मे मल्लिनाथ ने भामह प्रमति आचार्योको ध्वनि के अभाव का 
प्रतिपादक आचायं माना है, परन्तु उन्हे ध्वनि-अभाववादी मानना उचित नहीं 
प्रतीत होता। वे ध्वनि के सिद्धान्त से पूर्णतः परिचित ह, वे प्रतीयमान अर्थको 
नतो काव्य की आत्मा सानते हैँ गौर न ध्वनि तथा गुणीभूत व्प्ङ्ग्य जैसे 
पदार्थो का अपने अलंकार म्रन्थों मे प्रयोग ही करते >, परन्त्‌ प्रतीयमःन अर्थं 
से कथमपि अपरिचित नहीं हैँ । पर्यायोक्त अलंकार के भीतर ध्वनि की कल्पना 
इन आलंकारिकों को स्पष्टतः मान्य है, खमासोवित, श्राक्षेप आदि अलंकारो सें 
भी द्वितीय अथे के रूपमे प्रतीयमान प्रतीत होता है 


अलंकार सम्प्रदाये मे प्रतीयमान अथंके विवेचनं का अभाव रुद्रट को 
इतना खटका कि उन्होंने “भाव नामक एक नवीन अलंकार की ही कल्पना 
करली! इसके दो भेद रँ जिनके उदाहरणों को मम्मट ने तथा अभिनव गुप्त 
ने प्रतीयमान अथं का द्योतक मानाहै,एेसी दशा मे हम इस निष्कषे पर 
पहुंचते हैँ कि अलंकारवादी सद्रटको व्यद्कय का सिद्धान्त सर्वथा मान्यथा 
तर इतना है किवे इसे स्वतन्त्ररूप देने के पक्षपाती नहीं थे । प्रत्युत इसे वे 
अलंकार के भीतर गलाथ मानते थे, दण्डी ओर भामह ने अलंकार का जो महत्व 
काव्य में स्वीकार कियाहै व्ह किसीन किसी मात्रासे पिले युग तक चला 
गया । ध्वनिवादी आचार्यों ने ध्वनि को महत्व देकरभी अलंकार के वर्णन सें 
अपनी उदासीनता नहीं दिखलाईं । ध्वनिवादी होते हए भी मम्मटने अपने ग्रन्थ 
काव्यप्रकाश में अलंकारो का जो सुन्दर तथा विस्तत निरूपण किया है वहु 
किसी भी अलंकारवादौ आचाय के वर्णन से कम महत्त्वपूर्णं नहीं हैं । 
रोति सम्प्रदाय 
रीति सम्प्रदाय के प्रधान आचार्यं वामन । दामन ने काव्य में अलङ्कार 
की प्रधानता के स्थान पर रीति को प्रधानता का प्रतिपादनं किया है, 
“रीतिरात्मा काव्यस्य" यह उनका प्रमुख सिद्धान्त है, भौर पदों कौ 
विशिष्ट रचना को ही रीति कहते "विशिष्टा पद-रचना-रीतिः, (पदों 
कौ विशिष्ट रचना को ही रीति कहते है) पदों मे विशिष्टता गुणों 
के ही कारण उत्पन्न होती है, गुणों के श्रभावमें पद एकं सामान्य रूप में ही 
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स्थित रहते हैँ, अतः रीति गणोंके ही ऊपर अवलस्वित रहनेवाला काव्यतत्त्व 
है--““विशेषो गृणात्मा” । इसीलिए रीति सम्प्रदाय “गण सम्प्रदाय" के नाम 
से भीपुकारा जाताहेै। 
गृणों का सवंप्रथम वणेन भरत ने नाट्यशास्त्र में कियाहै, गृण संख्या में 
दश होते है--श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माघुधे, ओज, सुकुमारता, अथ- 
व्यक्ति, उदारता तथा काल्ति, (नाण्ल्ञा० १६।६८) रुद्रदामन्‌ के गिरनार 
शिलालेख (१५० ई०) में भी माधुर्य, कान्ति तथा उदारता जसे काव्यगुणों का 
उत्लेख पाया जाता है, भरत के द्वारा निदिष्ट इन गुणों को दण्डी ने स्वीकार 
किया है, परन्तु भरत से उनकी व्याख्या सें अनेक स्थलों मे अन्तरदह, गृणोंमें 
-शब्दगत अथवा अथंगत वैशिष्ट्य सानना दण्डी को मौलिक सूक्चदहै, वे इन दश 
गुणों को केवल वैदभे साग (वदभ रीति) का ्राण मानते है तथा उनके 
विपयेय को गौडीय मागे का प्रतिपादक स्वीकारकरते हैं| 
वामन के गुणों की कल्पना तथा इनकी व्याख्या अत्यन्त नवीन ओर 
मौलिक है, वामन गुणोँकोदो प्रकार का मानते है--(१) बुदगृण श्रौर 
(२) अर्थगुण, इस विभाजने जो शुद्धगृणों के नामदहैँवे ही अथंगुणोके भी 
है, परन्तु दोनों प्रकारके गुणों की कल्पना में पर्याप्त अन्तरदै। वे ही गुण 
शुद्धगृण होते है, तथा अथगृण भी, नाम में भेद नहीं, परन्तु दोनों के स्वरूप में 
महान अन्तर है। गृण के विषयमे वामन का मत अन्य आलंकारिकों को मान्य 
नहीं हो सका, इनके पहिले ही भामहने दश गृणों के स्थान पर केवल तीन 
गुणो माधुयं-भौज-प्रसाद-की कल्पना स्वीकार की थी, इसी मत का अवलम्बन 
पीले के आलंकारिकोंने किय । मम्मट, हेमचन्द्र, ओर विर्वनाथ कविराज 
आदि आलेकारिकों ने गणो की संख्या तीन ही मानी है । इतने ही प्यप्ति हैँ 
काव्यकी शोभा बढाने के लिण। उन्होने सप्रमाण सिद्ध कियादहैकि यातो 
अन्य गृणों का इन्हीं तीन गुणों मे अन्तर्भाव होतादहै, यावे दोषाभाव ल्प है 
अथवा कहीं कहीं वे गृण न होकर वस्तुतः दोषही होते हैँ । वामनके मागे का 
थोडा श्रवलम्बन भोजराज ने किया है परन्तु विभाजन का तरीका कुछ ओर 
है, भोजराजने गुणों के तीन भेद माने है, (१) बाह्य गुण (२) आन्तर गृण 
ओर (३) वैशेषिक गुण, उन्होने गुणो की भी संख्या दश से बढ़ाकर चौवीस कर 
दीह, (सरस्वती कण्ठाभरण १।५८।६५। 
रीतिका विकास 
रीति का प्राचीन नाम मागे या पन्था है। इसकी कल्पना अलंकारशस्त् के 
आदिम युग में, भामहसेएुवंकालमें कभी न कभी अवश्य हई होगौ । वेदभं 
मर्म काव्य का एक रमणीय मागं माना जाता था, तथा गौडीयमागं निन्दनीय 
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था, परन्तु स्वतन्त्र मार्गी भामह को विचारधारा निराली है, उनका स्पष्ट कथन 
हैकि हमत तो वैदमं मागं को प्रशंसा कर नी चाहिए, ओर न गौडीय मागं 
की निन्दा, बल्कि कान्य के शोभन गुणों कौ ओर ही ध्यान देना चाहिए्‌। दण्डी 
ने इन दोनों मार्गो र्व॑दभं मागं ओर गौडीय मागेकावड़ाही विस्तत विवेचन 
कियादहै, वे वदभ सागंको ही पूर्वोक्ति दस गुणों से युक्त मानते है ओर गौडीय 
मागमे कतिपय गुणों को छोड़कर अन्य गृणों का विपयेय स्वीकार करते, 
इसलिए दण्डी की दृष्टि में वैद मागं ही कवियोंके लिए आदशं रूपसे 
अनुकररणीय मां है, गौर गौडीयमागं नितान्त अस्पृहणीय मायं हं। 

वामनते दण्डी की अवेक्षा काव्य की कल्पना को बड़े ही च्‌ आधार पर 
निमित किया है, काव्य की आत्मा को खोज निकालने वाले सर्वप्रथम 
आलंकारिक है । उनकी दुष्टि में काव्य कौ आत्मा रीति हे, दण्डीकौ दो रीतियों 
के स्थान पर वे तीन रीत्तियां मानते द। (१) वैदर्भी (२) गौडी भौर 
(३) पाञ्चाली । वैदर्भीं रीति में समस्त दश गृणों की सत्ता विद्यमान रहती है, 
-गौडीय रीति में केवल ओज ओर कान्ति गुण होते ह, तथा पाञ्चाली मे माधुयं 
ओौर सौकुमायं गुणों की सत्ता रहती दै । पुवं आलंकारिकं ने रीति की इस 
संख्या को बहत ही बढ़ा दिया है, राजशेखर ने कपृरमञ्जरी के मंगल-रलोक 
म इन तीन रीतियों का उल्लेख किया है । 

(१) वच्छोभी-वदर्भी, (२) मागधी तथा (३) पाञ्चालिका-पाञ्चाली, 
रुदरट ने लाटीया को भी नई रीति मानकर रीतियो की सख्या चार करदीहै। 
ओज ने आवन्ती, मागधी, ओर लाटी को नई रीतियां सानकरर इनकी.संख्या 
वासन की अपेक्षा दुगनी (छै) करदी है \ इतना होने पर भी वामन केदारा 
उद्भासित तीन ही रीतियों का काव्यजगत्‌ में आज भी प्रचलन है । वामन ही 
ससे कम अलंकारो का निदेश करते हैँ । गणो के समान ही इनको अलंकारो 
की 'उद्भावना भी नितान्त मौलिक ओर सुन्दर हे। 

महत्व 

अलंकार सम्प्रदाय की अपेक्षा रीति-सम्प्रदाय मे काव्य-सिद्धान्तों का विशेष 
"विकास लक्षित होतारहै। साथ ही साथ कान्य की आत्मा का विवेचन भी 
बडी माभिकता के साथ हआ है। आनन्दवधन की मन्यताहै कि काव्यके 
तत्त्वों कै उन्मीलन मे रीति सम्प्रदाय के आचार्यो ने अपनी क्षमता दिखलाई हे । 
वामन की यह प्रकारान्तर से भरूयसी प्रशंसा हं । | 

रीति सम्प्रदाय को गण भौर अलंकार का परस्पर पाथक्य दिखलाने का 
गौरव प्राप्त है । भामह ने गण प्रौर अलंकार का पश्स्पर भेद नहीं दिखलाया 
ओर दण्डी ने काव्यकी शोभा करने वाले समस्त धर्मो अर्थात्‌ गुणों को भी 
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अलंकार शब्द से ही व्यवहूत कर अपने अलेकारवादी होने का परिचय दिया # 
परन्तु वामन ने काव्यमें गणौ को अलंकारो की अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्वपूर्णं 
माना हे । उनकी ष्टि में काव्य कौ शोभा वढ़ाने वाले घं “गुण” कहलाते 
है, तथा उसका अतिशय (वृद्धि) करने वाले धमं “अलंकार” के नाम से पुकारे 


जाते हैँ । काव्य मं अलकार को अपेक्षागुण अधिक महृत्त्वशालीदहै। क्योकि 


वे काव्यमें नित्य रहते हँ उनके विना काव्य की रोभा के एकमात्र आधायक 
धमं को “गुणः मानना इस सम्प्रदाय का महत्त्व है । | 

ग्रलंकार सम्प्रदाय के आचार्याकी अपेक्षा रीत्िसम्प्रदाय के आलोचकोंकी 
इष्टि गहरी तथा तीक्ष्ण है । भामह आदि अलंकारवादी आचाय रस को काव्य 
का बहिरद्ध साधन मानते हँ । परन्तु वामन उसे काव्यके अन्तरङ्क धर्मोमें 
परिगणित कर रस की महत्ता स्पष्टतः स्वीकार करते हँ । इन्ने “कान्ति गुण 
के भीतर रस का अन्तनिवे् कर काव्यम इसके महत्व को स्वीकार किया है । 
वामन की वक्रोक्ति के भीतर अविवक्षितवाच्यध्वनि का अन्तभगि भी उपलब्ध 
होता है। इस प्रकार काव्य के तत्त्वों का विवेचन इस सम्प्रदाय में अलंकार 
सम्प्रदाय की अपेक्ना कहीं अधिक व्यापक है 1 घ्वनिवादी आचार्योको भी रीति 
का सिद्धान्त मान्यहे गौरवे ध्वनि के साथ उसका सामजञ्जस्य दिलाने में 
कृतकायं हए हैँ । रीति को एक नई दिलामेंले जाने का श्रेय आचार्यं कन्तक 
कोप्राप्त है! इन्होने रीति को कविके स्वभावके साथ सम्बद्ध कर काव्यम 
रीति के महत्त्व को अङ्खीकार किया है । 

वतमान रीतिका नामकरण भौगोलिक आधार पर हुआ है । कुन्तकः 
कोन तो यह आधार र पसन्द है, ओरन यहनामही इसीलिए उन्होने 
रीतियों के इन नये नामों की उद्‌भावना की है-- 


सम्प्रति तत्र ये मार्गाः कविप्रस्थानहेतवः । 

सुक्कमारो विचिन्रश्च मध्यमक्ष्चोभयात्मक्षः ।। १।२४। 

(१) कुमार मां (वेदर्भी रीति) 
(२) विचित्र मार्गं (गौडी रीति) 
(३) मध्यम मार्गं (पाञ्चाली रीति) 


काव्य में रीति क तथा तद्बोधक काव्यतत्त्व गुण का सिद्धान्त नितान्त 
महनीय है जिनको उपासना. कविजनों का लक्षय होना चाहिए । 


(४) वक्रोकिति सम्प्रदाय 


संस्कृत साहित्य मे “वक्रोक्ति” शब्द का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से' 
चला आ रहाहै। बाणभद्रने कादम्बरी मे जो वक्रोकिति शब्दका प्रयोगः 
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किया है वह केवल वाक्छलरूप शब्दालकारके अथं में नहीं किया गया, 
-वास्तव में बाण स्वयं भी वाणी के चमत्कार के बड़ प्रेमीये। 


'“वक्तोक्तिनिपुणेन श्राख्याधिकाख्यानपरिचयचतुरेण' (कादम्बरी) 
वाणकौ यह वक्रोक्ति इतिवृत्त वणेन से भिन्न काव्य की चमत्कारपुणं 
शंली तथा वेचनविदश्धताकी ही पर्याय है, जिसका विन्यास उन्होंने इस प्रकार 
"किया दै- 
नवोऽर्थो जात्िरग्राम्या उलेषोऽद्लिष्टः स्फ्टो रसः । 
विकटाक्षरबन्धक्च छत्स्नमेकन्न दुलभम्‌ ॥ १॥ (हषेचरित) 
यह स्पष्टहैकिबाणका वक्रोक्ति मागं शब्द ओर अथं दोनों के चमत्कार 
से सम्पन्न है । 
वक्रोक्ति का चाव्दिक अथं भी यही है कि सामान्य कथन न हौकर कुछ वक्र 
{टेढापन वाला) असाधारण कथन । 
काव्य की उक्ति साधारण न होकर अधिक चमत्कृत होनी चाहिए यहीं 
“"वक्रोकिति'" है । एतिहासिक दष्ट से अलंकारणशास्त्र मे वक्रोक्ति की कल्पना 
भामहसे आरम्भहोतीहै। भामह वक्रोक्ति को अतिशयोकिति काही दूसरा 
नाम मानते दहैँ। इसे काव्य का मूलतत्त्व स्वीकार करते हैँ । “वाचां वक्राथं- 
-शब्दोक्तिरलङाराय कल्पते" (का०्ल० ५।६६) भर्थात्‌ वक्र (ठेढा) अथं का 
-कथन शब्दों के लिए अलंकार का काम करताहै। 
अभिनव गुप्त की ष्टि मे वक्रोक्ति का लक्षण इस प्रकार है-- 


“शब्दस्य हि वक्रता, असिषेयस्य च वक्रता । 
लोकोत्तीणंन रूपेण अवस्थानम्‌ ।।" 
लोक में जिस शब्द तथा अथं का व्यवहार जिस रूपमे होता है, उस 
-ह्पमें न होकर उससे विलक्षण रूप में होना “वक्रोक्ति” है । 
आचायं दण्डी ने समस्त वाङ्मय कोदो भागों मे बाद है- 
(६) स्वभावोकिति व (२) वक्रोक्ति । स्वभावोक्ति के भीतर उन स्थलों का 
अन्तर्भाव किया गया है, जिनमे वस्तुओं का यथाथं कथन विद्यमान हो । स्वभाव 
-या यथाथ कथन से भिन्न होने के कारण '“वक्रोकिति" मे .'अतिक्य कथन” का 
समावेश किया गयादहै। इसप्रकार उपमा आदि अर्थालङ्कार तथा रसवत्‌, 
-भ्रेयादि रस से सम्बद्ध अलंकार वक्रोक्ति के अन्तगंत आते है । 
संघा सवत्र वक्रोक्तिरनयाऽर्यो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कायेः कोऽलङ्कारोऽनया विना ।। (कान्यादश्ं) 
वामन ने भी वक्रोक्ति का वणेन किया है। पर उनकी इष्टि में वक्रोक्ति 
-साइर्य के उपर आश्रित होने वाली लक्षणा ही है। लक्षणा के अनेक आधार 
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हो सकते हैँ । परन्तु साद्टय (समानता) के आधार पर आधित होने वाली 
लक्षणा “"वक्रोवित'” कही जाती है-- 
^ 'सादश्यात्लक्षणा वक्रोक्तिः ॥* | 

रुद्रट के समय मे आकर वक्रोकिति एक शब्दालंकार वन जाता है! किस 
के वाक्य को सुनकर श्रोता उसके किसी शब्द को भिन्न अर्थं मे ग्रहण कर जव 
अवाञ्छनीय तथा अकल्पित उत्तरदेता हैँ, तव रुद्रट के अनुसार वक्रोक्ति 
अलंकार होतः टै 1 

परन्तु वक्रोविति सम्प्रदाय के प्रवतंक आचायं कन्तक कौ “वक्रोक्ति” 
इन सबसे विलक्षणदहै। वेदसे अलंकार न मानकर, कान्य की आत्मा 
(मूलतत्त्व) मानते दँ । उनकी वक्रोविति का लक्षण टै--"“वेदशव्य भद्धी 


भणिति }'" 
दाड्दयो विवक्षितार्थेकबाचकोऽन्येषु सत्स्वपि । 
अर्थः सह दयशह्लादकारिस्वस्पन्दसुन्दरः ।\९।६॥ 
उभावेतावलङ्ायो तथोः पुनरलङ.तिः । 
वक्रोक्तिरेव वैदश्ध्यभङ्खौभणिति सूच्यते ॥१।१०॥ 


भ्र्थात्‌-- किसी वस्तु का साधारण लौकिक प्रकार से भिन्न अलौकिक 
ठंग से कथन) 

ट्स प्रकार जो वक्रोवित भामह मेँ अलंकारो के मलततव कै रूप में गृहीत 
थी, वामन मे साद्दयमूला लक्षणा के रूप मेँ अर्थालङ्कार थी, ओर स्द्रटमे 
शब्दालङ्कार मानी जाती थी, वही “वक्रोक्ति कन्तक के मतानुसार कच्यि का 
“मूलत्व” स्वीकार कौ गड । । 

वक्तोवित को काव्य की आत्मा मानने वाले कुन्तक-वक्रोदित सम्प्रदाय के 
संस्थापक है! कुन्तकं बडे ही प्रौ तथा मेधावी आलोचक थे । उनकी इस 
मौलिकताक कारण ही हम उन्हें आनन्दवधंन व अभिनव गुप्त की कोटि में 
मानते हैँ । वे रसं तथा घ्वनि दोनों सिद्धान्तो चे परिचित थे परन्तु उन्हे 
आलोचना मे स्वतन्त्र स्थान न देकर वक्रोविति का ही विशिष्ट प्रकार 
मनिते हे। 
-लके मतानुसार वक्रोक्ति छे प्रकार की होती है--(१) वणंवक्रता,. 
(२) पदपूर्वार्धवक्रता (३) पदोत्तराधेवक्रता (४) वाक्यवक्रता (५) 
प्रबन्धवक्रता । . ¦ 


प्रकरणवक्रता (२) 
उपचार वक्रता के भीतर उन्होने ध्वनि के प्रचुर भेदो का समवे किया 


टसकी वक्रोविति कौ कल्पना इतनी उदात्त, व्यापक तथा बहुमुखी है क्रि 


है । 
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उसके भीतर ध्वनि के समस्त शद सिमटक्र विराजने लगते! कन्तक कीं 
विदलेषण तथा विवेचन शवित बडी सा्भिक है । इनका ्रन्थ मौलिक विचारों 
काभण्डारदहै। दुःख है कि इनके पीले किसी आलोचकने नतो इस सिद्धान्त 
को अग्रसर किया ओर न इस सम्प्रदायका अनुसरण हौ किया । वक्रोक्ति 
सिद्धान्त संस्कृत आलोचनामें काव्यके एक मौलिक तत्वकेलूप मेँसदा 
अमर रहेगा 

वक्रोक्ति सम्प्रदायका जन्म वास्तवमें प्र्युत्तरके रूपमे हुआ था, 
काव्यात्मवाद के विरुद्ध देहृवादियों का यहं अन्तिम विफल विद्रोह था। काव्य 
के जिन सौन्द्ं भेदो की आनन्दवधंन ने ध्वनि के द्वारा आत्मपरक व्याख्या 
की थी, उन सभी की कुन्तकं ने अपनी अपूवं मेघा के बल पर वक्रोक्ति के हारा 
 वस्तुपरक विवेचना प्रस्तुत करने की चेष्टा की, इस प्रकार वक्रोक्ति प्रायः घ्वति 

की वस्तुगत परिकल्पना-सी प्रतीत होती है । 

जो कुछ भी हो पर ध्वनि की प्रतिष्ठा को पनः पयंवेक्षण पूरवंक प्रत्याख्यान 

करने का अदस्य साहस वक्रो कितिजी वितकार कुन्तकं कोही है । 
(५) ध्वनि सम्प्रदाय 

साहिव्यलास्त्र के इतिहास में सबसे अधिक महृत््वयुणं सम्प्रदाय यही 
"घ्वनि-सम्प्रदाय"” है 1: इस सम्प्रदाय के आलोचकों ने ध्वनि कौ उद्भावना का 
काव्य मे निहित अन्तस्तव की व्याख्या कौ है । ध्वनि के सिद्धान्त को व्यवस्थित 
करने का श्रेय आचार्यं आनन्दवधंन को प्राप्त है, जिनका अविभाव कारमीर में 
नवस शताब्दी के मध्यकाल में हुआ । इस सिद्धान्त के विरोधी आचार्यो की कमी 
नहीं थी, परन्तु अन्तबेल होने कै कारण यह सिद्धान्त उनको परीक्षाम्ति मे खरा 
उतरा अर आजकल का साहित्य-संसार का सर्वस्व है । 

ध्वनि क्या है ? जहा वाच्य अथंसे भीतर से एक दुसरा ही रमणीय अथे 
निकले, जो वाच्य अथं कौ अपेक्षा कहीं अधिक चमत्कारपुणं हो, वही ध्वनि- 
काव्य कहलाता है । अथं मुख्यतः दो प्रकारके होते हं--(१) वाच्य भौर 
(२) प्रतीयमान । वाच्य के अन्तगंत अलंकार आदि का समावेश होता रहै, ओर 
प्रतीयमान अर्थं के धीतर ध्वनि का, प्रतीयमनि अथं कौ सिद्धि के लिए काव्यं 
मे वस्तुस्थिति को देखने कौ जरूरत है । 

किसी कामिनी के शरीर में लावण्य की चमक रहती है, जौ उसके भङ्गो 
से भिन्न एक पृथक्‌ वस्तु होती है, काव्य मे भी उसके अङ्गो से पृथक्‌ चमत्कार 
जनक प्रतीयमान अथं की सत्ता निरिचत वतमान रहती है । 


श्रानन्दवर्ध॑न का स्पष्ट मत है कि-- 
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““प्रतीयमानं पुनरन्यदेव, वस्त्वस्ति वाणीस महाकवीनाम्‌ । 
यत्तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिक्तं, विभाति लावण्यमिव ङ्खनासु ।। १।४१ 


आनन्दवर्धन का महत्व इसी तें है कि उन्होने अपनी आलौकिक प्रतिभा 
के द्वारा इस काव्यतत्तव को अन्य काव्याद्धों से पृथक्‌ कर स्वतन्त्र स्थान दिया। 
वाल्मीकि, व्यास ओर कालिदास आदि कवियों के काव्यम ध्वनि कासास्राज्य 
है, परन्तु उनकी समीक्षा कर उसे काव्यतत्तव का एक प्रचान सिद्धान्त बताकर 
व्यवस्थित करना साधारण काम नहींथा ¦ भालोचना के इतिहास में घ्वनि- 
सम्प्रदाय को वि्ञेष म्टतच्व प्राप्त है । आनन्दवधेन ने “जवन्यालोक'” नामक 
ग्रन्थ में इस तत्त्व की वही मार्मिक व्याख्या की, उनके लगभग सो वषं बाद 
अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक की टीका “लोचन ' मे इस सिद्धान्त की प्रौढ 
व्याख्या की, मम्मर ने अपने "काव्यप्रकाश" मे इस सिद्धान्त की सदा के लिए 
पूर्णरूप से स्थापना की, इसीलिए वे “घ्वनि प्रस्थापन परमाचार्यं" की सज्ञासे 
"प्रसिद्ध टै । 

्वनितत्व के लिए आलंकारिक लोग वैय्याकरणोके ऋणी । वेय्याकरण 
"स्फोट नामक एक एेसे पदार्थं कौ मानते हँ जिससे अथं स्फुटित होतादहै, 
“स्फुटति अर्थोऽस्मादिति स्फोटः" इस व्युत्पत्ति से अथं जिस शब्द से प्रस्फुटित 
होता है, वह शब्द ध्वनि है, अर्थात-स्फोट रूप मूख्याथायि व्यक्ति विधायक 
शब्द के लिए वेय्याकरणों ने ध्वनि शब्द का प्रयोग किया हे) 

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--व्याकरणशास्व में परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा, वेखरी इन चार प्रकार की वाणी का वणंन है, इनमे परा, पश्यन्ती व 
मध्यमा को नित्य तथा श्रण्ड मानकर “तुरीयां वाचं मनुष्या वदन्ति" इस 
नियम से जिसे हम सुनते हँ या जिसमे बोलते हँ वहु वेखरी वाक्‌ है। वैखरी 
शब्द ही व्यक्त शब्द है, इसी शब्द मे जो अथं है उसीमे वैय्याकरणौं नेस्फोट 
की कल्पना की है, अर्थात्‌-पूर्वपूवं वणं अपने संस्कार को उत्तरोत्तर वणं में 
आहित कर देता है, उसी संस्कार की सहायता से अन्तिमि वणं पूरे वाक्याथ 
को अभिव्यक्त कर देता है, यही अन्तिमवणं से अभिव्यक्त अथं ही स्फोट है, 


इसी वाक्याथ ज्ञान के लिएर्वय्याकरणों ने स्फोट को कल्पनाकी है। भतृहरिने 
-भी लिखा है-- 


यः संयोगवियोगाभ्यां करणैरूपजन्यते । 
स स्फोटशब्दजः शब्दो ध्यनिरित्यभिधीयते । 


स्फोट के अभिव्यञ्जक शब्द के लिए वैयाकरणो ने ध्वनि शब्द का प्रयोग 
+किया है, परन्तु आलंकारिकों ने इसी कल्पना का विस्तार कर शब्द, अथं व 
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राब्दाथं के व्यापार ओर व्यङ्ख, व व्यङ्ग्यप्रधान काव्य में भी ध्वनि शब्द का 
प्रयोग किया है। 


स्वनि का लक्षण करते हुए स्वयं आनन्दवधनाचायं ने कहा है-- 
यत्राथेः शब्दो या तमथेमुपसजंनीङृतस्वा्थ । 
व्यडः क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सुरिभिः कथितः ।। १।१३॥। 


जहां अथं स्वयं को तथा शब्द अपने अभिधेय अथं को गौण करके “उस 
प्रतीयमान-अथं को प्रकाशित करते है, उस काव्य विशेष को विद्रानों ते ध्वनि 
कहा है । 

आनन्दवधेन ने ध्वनिके ५१ प्रकारो मेंतीन ही को मुख्य मानाहै) 
(१) रसध्वनि (२) अलंकार ध्वनि ओर (३) वस्तु ध्वनि। 

रसध्वनि के भीतर केवल नव रसों को ही गणना नहीं होती है, अपितु 
भाव, रसाभास, भावोदय, भाव-णशान्ति, भावसन्धि ओर भावशबलता की भी 
गणना रहै। वस्तु ध्वनि वहीं होती है जहां किसी तथ्य कथन-माच्न की 
अभिव्यञ्जना की जाय, अलंकारध्वनि हां होती है जह अभिव्यक्ति किया 
गया पदाथं इति वृत्तात्मक न होकर कल्पना-प्रसूत हो, जो अन्य शब्दों में प्रकट 
किये जाने पर अलकारसरूप को धारण करे । इन तीनों मे रसध्वनि ही स्वश्वेष्ठ 
है । ध्वनि ओर अलंकार ध्वनिकातो सर्वथा इसमेही पर्यवसान होता है) 
ध्वनि को काव्य की आत्मा कहना तो सामान्य कथन है । वस्तुतः रस ही काव्य 
की आत्मा है, अलोचकों का यही निरिचित मत है) कान्य का अभ्यासी कवि 
चित्र काव्य से अभ्यास भले ही करे, परन्तु परिपक्व मतिवाले कवियों का एक 
मात्र पयंवसान ““ध्वनिकाव्यमेही होता । | 

ध्वनि सम्प्रदाय के अनुसार काव्य तीन प्रकार के होते है--{१) घ्वनि- 
काव्य (२) गणीभरतव्यडः ग्य काव्य (३) चित्रकाय्य। ध्वनिकाव्य मे व्यङ्ग्य 
अथं का चमत्कार अधिक रहता है । यही सबसे उत्तम काव्य है। जिस काव्य 
मे व्यंग्यतो रहता है परन्तु वह वाच्य की अपेक्षा कम चमत्कृत होता है 
उसे ““गुणीभूतीव्यङःग्य काव्य कहते हँ । चित्रकाव्य में शब्द तथा अर्थकर 
अलंकारोंसेही चमत्कार आताहै। यह्‌ अधम कोटिका काव्य है । 


ध्वनिवादी आचार्यो ने ध्वनि के मूल सिद्धान्त के अनुसार समस्त काव्य 
तत्वों का उचित संतुलन काव्य में दिखलाया है । विशेषतः गुण ओर अलंकार 
को उनके वास्तविक स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया । गृण वे ही धमं होते हैँ जो 
रल-लल्ण मुख्य अथं पर अवलम्बित रहते है ! अलंकार काव्य के अद्भुत 
शब्द तथा अथं पर ही आधित रहने वले धर्मं है । 
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इसप्रकार ध्वनि सम्प्रदाय के अनुसारगण काव्य के नित्य धमं है, जौर 
अलंकार अनित्य धर्मं । अलंकारो की स्थिति काव्य मेंहोयान हौ परन्तु गुण 
की स्थिति तो अवद्यम्भाती है। 
ध्वनि सम्प्रदाय का इतिहास 
वनि सम्प्रदाय की स्थापना का श्रेय आनन्दवर्धन को प्राप्त है । कुछ लोग 
वृत्तिकार तथा कारिकाकार को मिच-भिन्न मानते है ओर “सहृदय नामक 
किसी आचार्यं को ध्वनिके सिद्धान्त की उद्भावना का श्रेय प्रदान करते हैं । 
परन्तु अधिकतर विद्वानों की सम्मति में आनन्दवर्धन ने ही कारिका तथा वृत्ति 
दोनोंकी रचनाकीथी। आचार्यं अभिनव गुप्त ध्वनि सम्प्रदाय के इतिहास 
मने विश्लेष महत्व इसीलिए रखते दै कि उन्होने ध्वन्यालोक कै उपर लोचन 
टीका लिखकर ध्वनि के सिद्धान्त को अनेक युकितियों से पृष्टकर उसे प्रामाणिक 
बनाया, उसके अनन्तर मम्मटाचायं ने ध्वनि विरोधियों के आक्षेपो का उत्तर 
देकर ध्वनि के सिद्धान्त को च्टतर आधायें पर स्थापित किया । अपने एन्य 
स इन्होने भिन्त भिन्न दशंनों के मतानुयायी विद्वानों की युवितयों का खण्डन 
कर व्यञ्जना की स्वतन्त्र वृत्तिके रूपमे स्थापना की। मम्मटके परचातवर्ती 
विश्वनाथ कविराज ने “साहित्यदपेण” मे ध्वनि कौ पर्याप्त मीमांसा की है। 
पिच युग॒के सवते बड़े आलंकारिक पण्डितराज जगन्नाथ (१७ शती) है । 
जिनकी कृति “रसगङ्खाधर' ध्वनि सम्प्रदायका नितान्त परिपोषक अन्तिम 
प्री मरन्थहै। वे आनन्दवधेन के सिद्धान्त से इतने प्रभावित हए कि उन्होने 
स्वनिकार को आलंकारिकों की सरणि का व्यवस्थापक होने का गौरव प्रदान 
किया है-- 
ध्वनिक्कतामलङ्ारसरणि-व्यवस्थापकत्वात्‌ (र० ग०) 


यद्यपि ध्वनि सिद्धान्त प्रवल प्रमाणो द्वारा प्रतिष्ठापित क्रिया गयाथा, 
तथापि काहमीर के मान्य भलंकारिकों को यह सिद्धान्त प्रथमतः मान्य नहीं 
हआ । ““मूकुलभटृट'"' सबसे प्राचीन ध्वनि विरोधी आचायं हैँ । अभिधा वृत्ति 
मातृका” मे इनके कथन से स्पष्ट प्रतीत होता द कि ध्वनि की उद्भावना अभी 
एकदम नई थी, ओौरवे उसे लक्षणाके अन्तर्गत मानते थे । इनके शिष्य ““प्रति- 
हारेन्दुराज” ने ध्वनि को अलंकार के ही अन्तगंत माना हे) ध्वनि के खण्डन के 
लिप "मटटतायक'' ने ““तहृदयदपंण” नामक ग्रन्थ की रचनाक हं। ये काव्य 
तं रस के पक्षपाती थे, परन्तु स्स की व्याख्धा के लिए व्यञ्जना का सिद्धान्त 
नह मान्यन था। शकुन्तक” ध्वनि को वक्रोक्ति काही दूसरा प्रकार मानते 
ह । दनके मत मे रस काव्य का स्वतन्त्र तरव न होकर वक्रोक्ति का ही. एक 
अद मातर है। ""महिमभट्‌ट'” के ग्रंथ का नाम ““व्यवित विवेक” है, जिसमें 
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इन्होने ध्वनि को अनुमानमं दही गताथं करने का प्रयास कियारहै। इनकी 
विवेचना बड़ी मार्मिक ओर गम्भीरता पूर्णं है । 

इन विरोधी आचार्यो को तर्कपुणं समाधान “काव्यप्रकाश” मेँ मिलता है । 
जिसके बाद णहे सिद्धान्ततः एकान्ततः प्रतिष्ठित हो गया ओर पिछले आचायों 
ने इसे लवंथा मान्यता दी । 

(६) ओचित्य सम्प्रदाय 

ओचित्य साहित्यश्ास्त्र का व्यापकतम सिद्धान्त है। इसे काव्य की आत्मा 
याप्राण मानने का गौरव यद्यपि क्षेमेन्द्रको प्राप्त है, तथापि ओौचित्यकौ 
कल्पना भाहित्य-जगत्‌ में अत्यन्त प्राचीन कालसे चली रहीहै। भरत के 
नाट्यशास्त्र में सिद्धान्तरूप मेंतो नहीं परन्तु व्यवहार रूप में ओचित्य का 
विधान पाया जातादहै, भरत का कहनादहै कि लोक ही नाट्य का प्रमाण है। 
लोक में जो वस्तु जिस रूपमे, जिस वेणमे, जिस मद्रा में उपलन्ध होती है, 
उसका उसी वेश तथा उसी मुद्रा मे, अनुकरण करना नाट्यका चरम लक्ष्यहै 
इसीलिए नाट्यशास्त्र (प्रकृति) पात्र के भाषा वेष आदि के विधान पर इतना 
जोर देताहै। भरत ने विभिन्न प्रकृतियों का वणेन अपने ग्रन्थमें विस्तार 
के साथ क्रिया है। इससे स्पष्ट है क्रि भरत नाट्य मे ओौचित्य के 
विधान को परमावक्यक मानते थे, काव्य मे ओचित्थ तत्त्व की कल्पना का मूल 
सोत यही है । इस प्रसंङ्ख मे भरत का यह इलोक वड़ा ही सारगभित है-- 

अदेशजों हि वेशस्तं न शोभाज्जनयिष्यति । ¦ 
ेखलोरसि बन्धे च हास्यायंव प्रजायते ।। (ना०२३।६८) 

ओचित्य के स्वंमान्य आचाय आनन्दवधेन हँ जिन्होंने काव्य में ओचित्य 
की पूणं गरिमा का अवगाहन किया था, ओर रसभङ्ख की व्याख्या के अवसर 
पर यह मान्य तथ्य प्रतिपादित किया था क्रि “अनौचित्य' ही रसभङ्खका 
प्रधानकारण दहे । 

अनुचित वस्तु के परिवेश से रस का परिपाक कान्य मे उत्पन्न नहीं हो 
सकता । रस के उन्मेष का मुख्य रहस्य है ओौचित्य कै द्वारा किसी वस्तुका 
उपनिबन्धनं तथा काव्य में कल्पना भौर विधान । आनन्दवर्धन कहते है-- 


अनौचित्याद्‌ ऋते नान्यत्‌ रसभङ्खस्य कारणम्‌ । 
प्रौचित्योपनिबन्धस्तु रसस्थोपनिपत्‌ परा ॥१॥ 
आनन्दवक्षन के ध्वन्यालोक कै टीकाकार अभिनवगुप्त ने उन काडमीरी 
आलोचकों की कंडी आलोचना की है जो ध्वनि के सिद्धान्त से विना सम्पक 
रखे भौचित्य को ही काव्य की त्मा मानते थे । उन्होने दिखलाया है कि 
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अवचित्य का सिद्धान्त अप्रतिष्ठित रहता दै । ध्वनि कोः 
` उन्मीलन कथमपि युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । 
उपक्ःरक तथ्योंकेरूप में काव्य जगत्‌ में 


घवनि की सत्ताके विना 
छोडकर आओौचित्य तततव क 
अतः भौचित्य तथा ध्वनि परस्पर 


अवतीर्ण होते दं । 
वगप्त के प्रधान शिष्य “क्षेमेन्द्र थे, ये स्वतः 


साहिव्यशास्त्र में अभिन 
द्वनिवादी ये, तथापि '"ौचित्यविचारचर्चा" नामक अपने ग्रन्थ मे इन्होंने 


ज्ौचिव्य को व्यापक काव्यतत्व के रूप से प्रतिष्ठित क्रिया है । भौचित्य को यह्‌ 
महत्त्वपूणं स्थान देते का श्रेय आचायं क्षमेन्द्र को टी प्राप्त है। ओचित्य किसे 
कहते है ? इसका उत्तर देते हृएकषमेन्र लिखते हे कि '"उचितकाजो भाव दहै 
वह ओचित्य कहलात है। जो वस्तु जिसके सदश हो, जिससे उसका मेल मिले 
उसे कहते है 'उग्चित'" ओर उचित का ही भाव हौीता रै--“ओचित्य' 
""ठद्दितं प्राहु याचार्याःः सद्क् किल यस्यं यत्‌ ! 
उचितस्य यो भावः, तदौचत्वं प्रचक्षते । (श्रौ °वि-७) 


यह ओौचित्य ही रस का जीवनभरूत > उसका प्राण दै, तथा काव्य मे 


चमत्कारकारी है) 

ओौचित्यस्य दसत्काः कारिणरचार्चवंणे । 

रलजीवितशूतंस्य विचारं कुरुतेऽधुना ॥ (ओ० वि० ३) 
घेमेन्द्र ने इस ओचित्य के अनक मेद किए हैँ! पद, वाक्य, अथे, रस, 
क, लिद्ध, वचन आदि अनेक स्थलों पर ओचित्य का विधान दिखाकर तथा 


कार 
न्यत्र बतलाकर क्षेमेन्द्र ने साहित्य-रसिकों का महान्‌ 


इसके अभाव को अ 
उपकारकियादहै। अ 
मे इसे व्यवस्थित रूप दिय है । परन्तु इन्द ही इस सम्प्रदाय्‌ क! उद्भावक 
यकर एतिहासिक भूल है, क्षेमेन्द्र ने श्रपने विवेचन के लिए 
ते सामग्री एकच्रित की हि। इनके दारा बताये गये 
ग्रौचित्यके सभी मेद "ध्वन्यालोक" में भुणतया विद्यमान है, सच्ची बाति तों 
यह दै कि अौचित्यके विनानतो अलंकार ही कोई शोभा धारण करता त 
ञओौरन गुणही रुचिकर प्रतीत होना है । अलंकार ओर गुण के शोभन होने कां 
रहस्य अगैचित्य के भीतर ही निहित दै । 
घ्ेसेन्द्र का यह महत्वपूर्णं कथन है -- 

कण्ठे मेखलया नितम्बफलके तारेण हारेण वा । 

पाणी न पुरबन्धनेन चरणे केथूरपाशेन वा । 

शौर्येण करणया प्रणते, रिपौ नाधान्ति के हास्यताम्‌, । 

ञौ चित्येन बिना सचि प्रतनुते नालंकृति लो गुणाः । १॥ 


मानना भ 
आनन्दवर्धन तथा भरत 


गेनित्य की विशद विवेचना कर क्षमेन्द्र ने साहित्यचास्व्र 
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इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त को पिले युग के आलंकारिकों ने अपनी काव्य 
कल्पना में ओौचित्य के तत्व को पूर्णतः स्वीकार किया भौर अपनी समीभनामं 


इसका उपयोग किया । 
रसालंकृति-वक्रोकित-रीति ध्वन्यौचितौ-कमाः । 
साहित्यशास्त्र एतस्मिन्‌ सम्प्रदाय इमे स्मरताः ।॥ १ 
अलंकारशास्तर के आचार्यो का संक्षिप्त इतिवृत्त- 
संस्कत साहित्य में दोनों प्रकार केकाव्यः श्रव्य व च्द्यः आलोचना के 
विषय होते है, परन्तु एतिहासिक इष्टि से इय काव्य की ही समीक्षा भारतवषं 
मे सवसे पहले आरम्भ हुई पाणिनि के समय (७ शती विक्रम पूव) मे नटोंकी 
शिश्चा-दीश्चा तथा अभिनय से सम्बद्ध ग्रन्थों की रचना हो चुकी थी, उन्होने 
“शिलालि तथा “छ्रशाव'” कै द्वारा विरचित नट सूतो का निरंश अपनी 
अष्टाध्यायी में किया है। 
श्रव्यकराव्य की आलोचना का उदग्र विक्रम की छटी शताब्दीके मध्यमं 
ह जिस युग मेँ भामह ते अपने ““काव्यालङ्धार'” की रचना की । भामह से 
पवैवर्तीं आचार्यो मे काश्यप ह्यदत्त तथा नन्दिस्वामी की बहुत प्रसिद्धि 
थी, परन्तु उनके ग्रन्थो की अभी तक उपलब्धि नहीं हुईं है, उपलब्ध आचार्यों 
नें मान्य आचार्यो का संक्षिप्त परिचय यहां विषय की पूति कै लिए प्रस्तुत 


कियाजा रहादहै। 
(१) भरत । द्वितीय शताब्दी) - | 

भरत आलोचना शास्त्र के सर्वप्रथम आचायं है । दो भरतो का पता चलता 
था भरत । वृद्धभरत का ग्रन्थ नाट्‌यवेद सम्भवतः बारह हजार 
इ्लोकों मे था, परन्तु वहं आज अनुपलञ्च हे, भरत का “नाट्यशास्त्र आज 
उपलब्ध है, यह आलोचना का ही नही अपितु सम्पूणं ललितकलाओं कौ समीक्षा 
“नाट्यशास्त्र एक युग॒कौ रचना न होकर अनेक 
डाताब्दियों के साहित्यिक प्रयास का परिणत फल है। आज यह कारिकाबद्ध 
रूप मे ही उप्रलब्ध है, परन्तु इसकी अन्तरङ्क परीक्षा करने पर इसके भीतर 
वतमान तीन अंशो का पर्याप्त परिचय मिलता है । 

(१) --सूत्र-भाष्य--यह गद्यात्मक अंश ग्रन्थ क्रा प्राचीनतम खूप दहे । मुल 
ग्रन्थ सूत्र-रू्प मँ ही था, जिस पर भरतने ही भाष्य भी लिखा था-- | 

(२) कारिका--मूल-ग्रन्य के अभिप्राय को समभन के लिए कालान्तर मं 
कारिकामों का निर्माण हभ, कुछ विस्तार से विषय का प्रतिपादन है। 


है, वृद्धभरतत 


का सर्वमास्य म्रन्थ है । 
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(३) अनुवंश्य-हलोक-- गृर-रिष्य परंपरा से आने वाले प्राचीन पद्य 
(आर्या या अनुष्टुप्‌ में निबद्ध) जो अभिनव भारती के अनुसार प्राचीन 
आचार्यो द्वारा विरचित है, तथा सूत्रोंकी पुष्टि में यहां संग्रहिति है । 

भरत के वतंमान नाट्यशास्त्र का समय द्वितीयदतीसे कमनहींदहौ 
सकता । कालिदास भरत को देवों के नाट्याचा्यं कै ल्प में जानते है, ओर 
नाटकों मे आठ रसोंके विकास होने तथा अप्सराओंके द्वारा अभिनीत हीने 
का वे स्पष्ट निर्देश करते ह। अतः भरत को कालिदास (पञ्चशती) से 
ूरववर्ती होना चाहिए । मल सूत्रात्मक ग्रन्थ का समय इससे भी प्राचीन है । 


नाट्यशास्त्र में मख्यतः ३६ अध्याय है, तथा लगमग पांच हजार शलोक 
है । इन अध्यायो मेँ नाट्य की उत्पत्ति तथा अभिनय के नाना प्रकारो से सम्बद्ध 
विषयों का सर्वाङ्गीण विवरण है । रस तथा भाव का वणेन षष्ठ तथा सप्तम 
अध्यायो मे है। यह काव्य की आलोचना वाचिक अभिनयके प्रसंद्धमेंकौ 
गई है । १६ वे अध्याय मँ काव्यालोचन का ममं समन्ञाया गया है। भरतने 
दश दोष, दश गुण तथा चार अलंकःर (यमक-उपमा-रूपक दीपक) कौ मीमांसा 
कर इस शास्र का जारम्भ किया। इसके उपर अनेक टीका में लिखी गई, 
जिनमे आचायं “अभिनवगुप्त की “अभिनव भारती" ही आज उपलब्ध 
प्रमुख व्याख्या है। 
(२) भामह (षष्ठ शतक का पु्वधिं) -- 
भरत के बाद आलंकारिकों में भामह ही मान्य आचार्यं हैं । इन्होंने अलंकार 
शास्त्र को नादट्यशास्त कौ परतन्त्रता से मुक्त कर स्वतन्त्र शास्त्रके रूपमे 
आलोचकों के सामने प्रस्तुत किया है। भामह से पवेवर्तीं ^मेधाविरुद्र नामक 
आचार्यं का परिचय कमही मिलतादहै, भामहके पिता कानाम था “क्रिल 
गोमी" ओर ये कदमीर कै निवासी प्रतीत होते हे । 
भामह ओौर दण्डी की कालिक स्थिति के विषय में विद्वानों में कभी पर्याप्त 
मतभेद था परन्तु अब तो यह्‌ स्व॑मान्य तथ्यटहै कि भामह दण्डी से पूवेवर्ती 
आचायं ह । इन्हयने अपने ग्रन्थ मं त्यायदीप के वणन में बौद्ध न्याय से अपना 
विक्चेष परिचय दिखलाया है । इनका प्रत्यक्ष त्रमाण का ललना आचाये 
दिडः नाग (षष्ठशती) के भनुसार है । धमकीति (सप्तमशती) ,के अनुसार 
नहीं फलतः इनका समय इन दोनों बौद्धाचार्यो के मध्ययुग में होना चाहिए, 
अतः इनका आविभवि काल षष्ठरातक का मध्यभाग माना जाता < | 
भामह बौद्ध न्याय ते विश्चेष परिचय रखने पर भी बौद्ध नही है, प्रत्युत 
राह्मण हैँ । क्योकि इन्होने रामायण तभ महाभारत कौ कथाओं का विशेष 
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जो कोई भी बौद्ध नहीं कर सकता है । भामह का ग्रन्थ “काव्यालङ्कार छेः 
परिच्छेदो मे विभिक्त है जिनमें काव्य के साधन, लक्षण तथा भेद का प्रथम 
परिच्छेदमे अलंकारो का द्वितीय ततीय परिच्छेदमें, दस दोषों का चतुथं 
परिच्छेद में, न्यायविरोधी दोष का पञ्चम परिच्छेद मे, तथा शब्द शुद्धि का 
षष्ठ परिच्छेद मै, वणन क्रमशः किया है । सलोक चारसौ करीव है, भामहके 
समस्त सिद्धान्त इस शास्त्र में मान्य हैँ । इनके विशिष्ट सिद्धान्त ये है-- 

(१) शब्द तथा श्रथं दोनों का काव्य होना “ज्ब्दाथौं कान्यम्‌" 

(र) भरतके द्वारा वणित दश गणो का गुणत्रयी माधुयं-ओज-प्रसाद. 


क, 


मे अन्तर्भाव । 

(३) वक्रोक्ति को सकल अलंकारो का प्राण मानना। 

(४) दशविध दोषों का सुन्दर विवेचन । 

(५) रीति पर आग्रह न रखकर कान्य गुणों पर आस्था । 

(३) दण्डी (सप्तम शती ) -- 

दण्डी दक्षिण भारत के पल्लव नरेश सिहविष्णु (सप्तमरती) के सभा 
पडत माने जाते है । इनका लोकप्रिय म्रन्य '“काव्यादशं” है । जिसके कतिपय 
सिद्धान्तो का निदेश तथा अनेक श्लोकों का अनुव।द कन्नडभाषा के प्राचीन ग्रन्थ 
"कविराज मार्गे" तथा सिघली ग्रन्थ “सिय वस-लकर” स्वभाषालंकार) में 
किया गयाहै। भौरये दोनों अष्टम शती के ग्रन्थ माने जाते हैँ । इसका 
तिन्वती अनुवाद इतकी लोकप्रियता का पयप्ति सूचक है । इस प्रकार यहं ग्रन्थ 
अपने विषय में विशेष प्रख्यात तथा लोकप्रिय रहा है । 

'"काव्यादशं' बडा ही माननीय म्रन्थ है, इसमें चार परिच्छेद है । तथा 
रलोकों की संख्या साडे छ सौ के आसास हे । पहिले परिच्छेद मेंकाव्यकाः 
लक्षण-मेद रीति-तथा गण का विस्तरत वणेन है । द्सरे मे अर्थालंकार का, 

तीय मे शब्दालंकारों का, (विशेषतः यमक का ) तथा चतुथं परिच्छेद में 
ददाविधि षो का सुन्दर तथा व्यापक वणेन है । ये सबसे पहिले आचायं हैँ 
जिन्होने वदर्भी तथा गौडी रीति कै पारस्परिक भेद को स्पष्टतया दिखलायाः 
है । इस प्रकारये रीति सम्प्रदायके भी मार्गदर्शक मानेजासक्रतेहैं। 
(४) वामन (अष्टम उत्तराध)-- 
तके कथनानुसार वासने कादमीर नरेश जयापीड (५७६ 
८१३ ई०) के मन्त्री थे, वामन भवभूति के उत्तररामचरित काकं पच 
उदाहरण कै रूप में उद्धृत क्रिया है, फलतः ये भवभूति (अष्टमशती पूर्वाधं } 
से परवर्ती हँ । तथा राजशेखर (१० शती) से प्राचीन दै, क्योकि काव्य 
मीमांसा मे वामन के कतिपय सूत्र उद्धृत कि गये है। वामन आनन्दवधनः, 


कल्हण पडि 
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(नव्रमशती मध्यभाग) सेप्राचीनही प्रतीत होते हँ जिन्होने इनका नामतः 
उल्लेख तो नहीं किया है, परन्तु इनके रीति सिद्धान्त का स्पष्ट निदंश किया दै । 

इनके ग्रन्थ का नाम है--“काग्यालङ्कारसूत्र”-- जिसमे काव्य को 
आलोचना सूत्रों में प्रस्तुत की गई है। वामन ने इसके उपर अपनी वृतिभी 
लिखी है । सूरो की संश्या ३१६ है। तथा ग्रन्थ पांच अधिकरणों मे विभक्त 
है । प्रथम अधिकरणमें कन्यका रूप तथा प्रयोजन तथा रीतियोंका वणेन 
है । दुसरेमे दोषों का, तीसरे में गुणों का, चौये में अलंकारो का तथा पाचवं 
में शब्द शुद्धि का वणन है। 

वामन रीति सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक हैँ ।-रीतिको काव्य की आत्मा 
माननेका श्रेय इन्हँही प्राप्तहै। “रीतिरात्मा काव्यस्य” इनके कतिपय 
सिद्धान्तये है-- 

(क) गण तथा अलंकार का परस्पर विभेद, तथागुण की अलंकारको 

अधिक महत्ता का प्रतिपादन । 

(ख) रीति को काव्य की आत्मा मानना । 

(ग) वैदर्भी गौडी तथा पाञ्चाली-इन तीन रीतियों की कल्पना । 

(घ) “वक्रोक्ति” को साद्दयमूलक लक्षणा मानना । 

(ङ) समग्र अर्थालङ्कारों को उपमा का प्रपञ्च मानना । 


(च) दश प्रकारके गुणों को शब्द तथा अथं उभयगत मानकर वीस प्रकार 
की कल्पना । 


(५) उद्भट (अष्टम शती का उत्तराघं)- 

अलंकार सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्यो में “उद्‌भट' नितान्त प्रद्यात 
हैँ। ये भी वामन के समकालीन आचायं ये, तथा जयापीड के सभापति 
किसी उद्भट नामक विद्वान से भिन्न नहींदहै। प्रतिहारेन्दुराज, रय्यक, तथा 
पडितराज जगन्नाथ ने उद्भट को आनन्दवधेन से प्राचीन मानाहै। आनन्द 
वधन ने ध्वन्यालोक मे उद्भट के नाम तथा मत का स्पष्टे उल्लेख किया इ३ै। 
इससे स्पष्ट हैँ कि इनका समय अष्टम शती उत्तरार्धंहै। वामन भौर उद्भट 
एक ही राजा के राजदरवार में उपस्थित समकालीन विद्वान थे, जिनमे एक थे 
रीति सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक जीर दूसरे थे अलंकार सम्प्रदाय के उन्नायक, 
परन्तु किसीनेभी किसी का निदेश नहीं किया! 

उद्भट के उपलब्ध ग्रन्थ हँ--काव्यालद्कारसार-संग्रह, ओर प्रतिहारेन्दु- 
राज द्वारा निदिष्ट-भामह्‌ के ग्रन्थ “काव्यालङ्कारः गो टीका--'भाभहं 
वित्ररण' दहै जो आज उपलन्ध नहीं ह । इनकी तीसरी कृति है--“कुमार 
सम्भव काव्य” कालिदास के कुमार सम्भव के आदशं पर लिखित एक लघुकाव्य 
ड, जिसके अनेक पद्य प्रथम ग्रन्थ में उदाहरण के रूप में उद्धूत कयि गये हैँ। 
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इनके--““काव्यालङ्कारसार-संग्रह्‌ ' म्रन्थके दो टीकाकार है--प्रतिहारेन्दुराज 
(दम शती) जो मूकूलभट्ट के शिष्य थे, दाक्षणात्य थे, तथा अलंकार शास्त्र 
के मान्य श्राचाये हं । दूसरे व्याख्याकार कादमीरी राजानङ तिलक है, (१०७५. 
११२४ ई०) जिनकी “विवृत्ति” नामक टीका बडौदा से सन्‌ १६३१में 
्रकाशित हई है। 
काव्यालद्कुारसार संग्रहु-मे अलंकारो का ही विवेचन है। परन्तु यह्‌ 
विवेचन विशेष आलोचनाटमक तथा वज्ञानिक ढंग पर किया गयाहै। उद्भट 
के कतिपय विशिष्ट सिद्धान्त ये ह-- 


(१) अर्थभेद से शब्दभेद की कल्पना । 


(२) र्लेष के दो प्रकार, शब्द दलेष तथा अथंश्लेष मानना 1 परन्तु दोनों 
को अर्थालङ्कार में ही परिगणित करना । 


(३) अन्य अलंकारोंको योग में इलेष कौ ही प्रवलता मानना । 
(४) वाक्य का त्रिविध अभिधघा-व्यापार। 
(५) श्रथ की दविविध-कल्पना --त्रिचारित सुस्थ तथा अविचारितरमणीय 
(६) काव्य गुणों को संघटन! का धमं मानना । 
इन्हीं सब भिगेषताओों के कारण उद्भट का ग्रंथ अलंकार सम्प्रदाय मे एक 
-विरिष्ट ग्रंथ तथा इस सम्प्रदाय का आदिम ग्रन्थ माना जाता है। 
(६) रु्द्रट (नवम शती का पुवधिं ) - 


सुद्रट भी कश्मीर निवासी हीथे। राजशेखर ने अपने “काव्यमीमांसा” में 
रुद्रटके द्वारा उद्भावित “वक्रोकिति नामक शब्दालङ्कारका निद किया 
डहै। “शिश्युपाल वध” के टीकाकार कारमीरी वल्लभदेव (दशमशती पूर्वाद्ध ) 
ने इनके अलंकार म्रन्थका निदेश अपनी टीकामे कियाहै। फलतः इनका 
समय १० शती के पूवर्धिंसे भी प्राचीन दहै। ये वामन तथा उद्भट के परचात्‌ 
वर्तीं आचायंहै। सुद्रट की वक्रोक्ति की कल्पना निरालीदहै तथा प्राचीन 
आलंकारिकं से मेल नहीं खाती । “ुङ्खारतिलक" के कर्ता ^“सद्रभदट्ट"' रद्रट से 
भिन्न है या अभिन्न इस विषयमे भी विद्वानों मे मतभेद दहै परन्तु र्ट्रट 
सिद्धान्त की भिन्नता के कारण रद्रभट्ट से भिन्न ही प्रतीत होते हैं 4 

इनका काव्प्रालङ्कार १६ अध्यायो मे विभक्त ग्रन्थहै ठथा इसमे ७३४ 
रलोक है । इनमें काव्यस्वरूप, शब्दालङ्कार चार रीतिं वत्तियां, चित्रबन्व 
-अर्थालङ्कार, दोष, रस तथा नायिका भेद का विवेचन किया गया है । 

इसमे रस का विस्तार से वणेन दै। सद्रटने पहिले-पहल अलंकारो के 


-वज्ञानिक विभाजन की ओर ध्यान दिया अओौर वास्तव, ओौपम्य, अतिशय, 
तथा इ्लेष को अलंकार का मूलतत्त्व निदिष्ट किया है । 








ढर्‌ काग्यप्रकाणः 


इन्ोने नये-नये अलंकारो की भी उद्‌भावना इसग्रंथमेंकीहै। 
(७) आनन्दवधैन (नवम शती का उत्तरार्धं) -- 


आलो चनाशास्व के इतिहास मे आनन्दवधेन अपनी मौलिक कल्पना के 
लिए यूगान्तरकारी आचायं हँ। इसका सवमान्य ग्रन्थ “ध्वन्यालोक'' है । 
जिसमें ग्रन्थकार की मौलिकता, सूक्ष्म विवेचना तथा गूढ विषय प्राहिताका 
अपव परिचय मिलता है) ये कडमीर के राजा अवन्तिवर्मा (5५ .ई० 
८८३ ई०) के सभापण्डित थे ओर इसलिए इनका समय नवम रती का 
उत्तराधे निरिचितरूपसे टै) 

““घ्वन्यालोक में मूलतः कारिकां दै जिन पर गद्यात्मक वृत्तिभीहै। 
कारिका तथा वृत्ति का रचयिता एकही व्यक्ति दहै या भिन्न-भिन्न व्यक्ति? 
इस प्रशनकी मीमांसादो प्रकारसेकी गर्ईटै। कुच विद्धन्‌ मानते कि 
प्रानन्दवधेन ने वृत्ति ओर “सहृदय” नामक किसी प्राचीन पण्डितने ध्वनि- 
सम्बन्धी कारिका्यें लिखी थीं । परन्तु यह मत अव मान्य नहीं हे। 
आनन्दवर्धन ही स्वयं कारिकाकरार व वृत्तिकार हँ। इस बात के लिए 
अभिनवगुप्त के “लोचन” में अनेक पुष्ट-प्रमाण विद्यमान हँ । इसके उपर 
"चन्द्रिका" नामक कोई प्राचीन टीकाथी, जो आज उपलब्ध नहींहै। 
उपलब्ध टीकाओं में सवसे विद्रत्तापूणं व्याख्या “लोचनः! हीहै। इस टीकाके 


निर्माता महामाहेश्वराचाये अभिनव गुप्त हैँ। इस टीका को मौलिक-ग्रन्थ्‌ः 


होने का गौरव प्राप्त इं । 

आनन्दवधेन ध्वनिसम्भ्रदाय के उद्भावक् आचाय । ध्वन््रालोकमें चार 
उदयोत हैँ) प्रथम में ध्वनि के विषय मेँ प्राचीन आलंकारिकों के मतोँका 
विस्तृत समीक्षण है । 

द्वितीय तथा तुतीय उच्ोत में ध्वनि के भेद-उपभेद का तथा उसकी 
स्थापना का प्रामाणिक विवरण दहै । चतुथं उद्योत में ध्वनि को उपयोगिता का 
विचारदहै । 

आनन्दवधन काड्मीरी थे, परन्तु इनके जीवनकृत्त का पता नहीं चलता 
है । टेमचन्द्रके कथनानुसारये “नोण के पत्र थे) इन्होने अजुंन-चरित,. 
विषमवाणलीला, {प्राकृत काव्य) देवीशतक, तत्त्वालोक नामक्र अन्य ग्रन्थों 
की भी रचनाकी थी, परन्तु इसमें “देवी शतक” ही मिलता है । 


(=) अधिनवगृप्त (वज्ञम शती का उत्तराधं)-- 


अभिनव गुप्त कर्मीर निवासी है, ये शैवदशेन तथा तन्त्रशास्रके भी. 


अलौकिक प्रतिभाशाली विद्वान्‌ हैँ। इनका “तन्त्रालोक नामक ग्रन्थरत्नः 


तन्त्रशास्त्र का विहवकोषदही है। साहित्यशास्त्रमे इनकी प्रसिद्धिः भरतकेः 
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नाट्यशास्त्र को टीका ^“अभिनवभारती'' तथा ध्वन्यालोक की टीका “लोचन” 
के कारण है । 


भभिनव गुप्त के इन पाण्डित्यपुणं ग्रन्थों को पाकर साहित्यशास्त्र चमक 
पडा, ओर ध्वनि सम्प्रदाय अपने आलोक से साहित्य संसार को उद्भासितः 
करने लगा । रस सिद्धान्त की इनकी व्याख्या पुणं मनोवेज्ञानिक, अन्तरद्ध 
तथा आवर्जक है, ओर इसलिए ये अवान्तरकालीन आलोचक के लिए सर्वथा 
उपजीन्य, मान्य तथा श्रद्धास्पद आचार्यं ङ ¦ 

अभिनवगुप्त का समय €९० ई० से लेकर १०२० ई० तक्र साधारणः 
रीत्या माना जातः है। क्रमस्तोत्र की रचना इन्हीं के अनुसार ६६१६० में 
हर, तथा ईरवरप्रत्यभिज्ञा की विमशिनी टीका (१०१४-१.बीं) में की । 
इनके पिता का नाम नरसिह्‌ गप्त था, जो लोगोंमे “चुखुलक” के नाम से 
करमीरमें प्रसिद्ध थे। माताका नाम विप्रलका था । श्रभिनव ने अपने अनेक 
गुरुओ का उल्लेख किया है, जिनसे उन्होने विभिन्न शास्त्रों का अव्ययन किया 
था । इनमें विरोष उल्लेखनीय हैँ, इनके पिता नरसिहगृप्त, भदु इन्दुराज, तथा 
भु तौत, जिनसे टन्होने क्रमशः व्याकरण, ध्वनि तथा नाटयशास्तर का अध्यन 
क्रिया था। 

इन्होंने साहित्यशास्तर, तन्त्रशास्व तथा जैवदशंन पर ग्रन्थों का प्रणयन 
किया, जो कूल मिलाकर संख्या मे लगभग ४० हैँ ¦ तन्त्रालोक तथा प्रत्यभिज्ञा 
विमशिणी इनकी सवश्वष्ठ दाशेनिक कृतियाँ हैँ । साहित्य क्षेत्र मे “अभिनव 
भारती" तथा “लोचन' के अतिरिक्त “काव्यकौतुकविवरण' नामक इनका 
एक दूसरा भी अनुपलन्ध ग्रन्थ है जिसमें इन्होने अपने साहित्यशास्त्रीय गुरु 
“भट तौतः' के “काव्यकौतुक'” ग्रन्थ की व्याख्याकी थी। यदि ध्वनिसम्प्रदाय 
को अभिनव गृप्त की कृतियाँ नहीं भिलती तो उसके सवं मान्य होने में सन्देश 
ही रहता । 
(€) कृत्तक (दश्चम शती का उत्तरार्ध) -- 


वक्रोकिति सम्प्रदाय के उद्भावकये ही आचायंहै। ये वक्रोक्ति को' 
काव्य का जीवन मानते थे। इसीलिए इनका ग्रन्थ ““वक्तोवितजीवित'' के 
नाम से प्रसिद्ध दहै, तथाये भी वक्तोक्तिजीवितकारके नाम से बहुशः उल्लिखित 
है । इसमें इन्होंने राजशेखर के (€ १० ई०) के बालरामायण नाटक से अनेक 
पद्यों को उद्धृत किया दहै, तथा इनके मत का उल्लेख सवंप्रथम महिमभदु 
(१ वीं शती का उत्तराधे) ने अपने ग्रन्थ ^ 'व्यकितिविवेक में कियादहै, ओर 
इसीलिए इनका समय इन दोनों लेखकों के बीच मे कभी होना चाहिए । ये 
दशम शती के उत्तराधे में विद्यमान माने जा सकते है। ये अभिनव गुप्त के 
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समकालीन करमीरी आचाय हैँ । अभिनवने इनके नाम कातो नही, परन्तु 
इनके विशिष्ट मत का उल्लेख अपने ग्रन्थ में अवश्य किया है। 
"०१/96 कारिका तथा वृत्ति से संवलित ग्रन्थ है । इनमें चार 
उन्मेष हैँ जिसमे वक्रोक्ति कै स्वरूप तथा प्रकारोंका पुरा वणेन किया हं। 
४ दो 4 1 तो पूणं ङ्प से मिलते, परन्तु अन्तिम दो उन्मेष अधूरे ही 
मिलते हं । यह ग्रन्थ संस्कृत आलोचना का नितान्त प्रौढ तथा क्रान्तिकारी 
ग्रन्थ है । इसका वक्रोक्ति सिद्धान्त भी काव्य-जगत्‌ में एक निराला सिद्धान्त है । 
(१०) महिमभट {१ १बीं शती का मध्यभाग)}-- 
महिमभदु कादमीर के निवासी थे, ये रसध्वनि आदि को मानतेतोथे 
परन्तु इनके लिए पृथक्‌ व्यज्जनावृत्ति को नहीं मानते थे, वे अनुमान के दारा 
रसादि की प्रतीति मानते ये। इनके मतत में व्यञ्जनावत्तिकीन तो ध्वनि के 
लिए कोई आवश्यकता है, ओर न इसके लिए कोई अवकाश ही । 
ध्वनि के खण्डन के लिए ही इन्होने ““व्यक्तिविवेक' नामक अन्ध की रचना 
की। इनके अनुसार घ्वनि कोई पृथक्‌ वस्तु नहीं है अपितु अदुनान त ही 
एक प्रकार विशेष ह । 
इसी बान की सिद्धिके लिए इन्होंने इस ग्रन्थ मे अपने उत्कट पाण्डित्य 


का प्रदर्शन किया है। यह ग्रन्थ तीन विमर्णो मँ विभक्त है। प्रथम विमशे में 


ध्वनि के लक्षण का खण्डन तथा उसका अनुमान में ही अन्तर्भाव बडी प्रौढता के ` 


साथ दिखलाया है । 


दवितीय विभशं मे “भौचित्य'' को काव्य का मख्य दोष मानकर उसके 


अन्तरङ्क ओर बहिरङ्घ प्रकारो का प्रगल्भ वर्णन रहै। अन्तरं अनौचित्य के 
भीतर “रसदोष” क! अन्तर्भाव होता दहै । बहिरद्ध के भीतर समस्त शब्दगत 
दोषों की गणना की गई हे । 
तृतीय विमशं में ग्रन्थकार ' "ध्वन्यालोक" के ध्वनि स्थापन पर टूट पडता 
है, ओर उसमे से लगभग चालीस उदाहरणों की परीक्षा कर उन्हें अनुमान के 
हारा सिद्धकरता द; | 
महिमभदु के पिताका नाम श्रीधेयं तथा गर कात दयामल था । 
इन्टने लोचन तथा वक्रोक्ति जीवितकार के सिद्धान्त काखण्डन किया हे। 
मस्मट भट्ट ने इनके द्वारा उद्भावित दोषों को अपने काव्यप्रकाश के सप्तम 
उल्लासि में ग्रहण किया है। अतः इसका समय दोनों के बीच (११बीं शती 
क मध्यकाल) होना चाहिए । 
(११) धनञ्जय (१०बीं शती का उत्तराधं)-- #४ 
महिमभट्ट के समान धम ज्जय भी ध्वनि विरोधी आचाय मे अन्यतम 


=, वे रस की उत्पत्ति क विषय मै भावकत्ववादी है, भौर व्यञ्जनावाद के 
"९२ 
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खण्डनकर्ता हँ । धनञ्जय तथा इसके भ्राता धनिक, द्योनों धारा नगरी के 
विद्याप्रेमी नरेश मुञ्जराज (&७४ ई० ६६० ई०) के सभा पण्डित थे । इनका 
ग्रन्थ है-- “दशरूपक” जिसमे नाटक के समस्त विषय बड़ संक्षेपे, परन्तु 
बड़ी सृन्दरतासे वणित दैँ। धनिकने इस पर “अवलोक नामक टीका 
लिखी है । उन्होने “काव्यनिणेय' नामक साहित्य विषयकं ग्रन्थ का प्रणयन 
इससे पहले किया था । वहुरूप मिश्च कौ अप्रकाशित टीका दशरूपक की बहुत 
ही विशद टीका मानी जाती है। 

दशरूपक मे चार प्रकाश रह, तथा लगभग तीन सौ कारिकायें हँ जिसमें 
वस्तु (नाटक का कथानक) नेता, (नायक) रूपक के दश प्रकार तथा रस का ¦ 
विशिष्ट वर्णन करमशः किया गया है। नाटयशास्तव एक भारी भरकम ग्रन्थ है, 
जिसका अनुशीलन करना साधारण पाठकों के लिएकठिनटहै। “दशरूपक” से 
यह कठिनता बहत अंशो मेंदूर होती है। इसीलिए यह नाट्‌यकरा बहुत ही 
उपादेय तथा लोकप्रिय ग्रन्थ हे । 
(१२) भोजराज (१शबीं शती का पुरवाधि) -- 

धारा नरेश राजा भोज साहित्यशास्त्र के इतिहास मे संग्राहक रूप से विशेष 
प्रसिद्ध है । इनके दानो ग्रन्थ इस .विषय मं वस्तुतः विरवकोष ही है । “सरस्वती 
कण्ठा्रण” जो बहुत समयसे विद्वानों का कण्ठाभरण हो रहा है, दूसरा ग्रन्थ 
“धग द्खारप्रकाश” है यह भी अव प्रकाश में भ्रा चुका है । 

सरस्वती कण्ठाभरण में पाँच परिच्छेद हे । 

प्रथम परिच्छेद मे काव्यके ८४ गुणों काव १६ दोषों करा वणन अपने 
मतानु्तार दहै । द्वितीय परिच्छेद मे २४ अलंकारो का, तुतीय ष ध 
अर्थालंकारो का तथा चतुथं मेँ २४ उपमालंकारों का उदाहरण सहित वणन हे । 
पञ्चम परिच्छेद में रस भाव, सन्धि तथा वृत्ति-चतुष्ट्य का वणन ब्र्तुत किया 
गया हे । 

शयङ्खार प्रकाश-में रसो का विशेषतः श्युङ्कार का बहुत ही प तथा 
विशद विवेचन है । भोज की इष्टि समन्वयात्पकत है मौर अपने सिद्धान्त को 
पष्ट करने के लिए इन्होंने प्राचीन आलंकारिकं) के मतो का तथा द 
का पर्याप्त रूप से उद्धरण दिया है । दण्डी के काव्यादश का प्रभाव इस भरन 
पर बहुत अधिक है। । 
(१३) मम्मट (एकादल्ञ इती का उत्तराध ) -- ८4 

र्ववर्ती चारों भचायं ध्वनि विरोधं का प्रामाणिक खण्डन कर ८ 
मपने “काम्य प्रकाश” मे ध्वनि मागे काजो विवरण प्रस्तुत किया, वही आदश 
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माना जाने लगा, गौर उसी का अनृगमन पिले आलंकारिकोंने किया 
कक्मीर ही मम्मट की जन्मभूमि थी, भीमसेन ने इन्दं जंयट का पत्र तथा कय्यट 
ओर उव्वट का ज्येष्ठ भ्राता लिखा है। 

 मम्मट कासमय निरिचित करनेमें ज्यादा कटिनाई नहींदै। इन्टोने 
-अभिनव गुप्त के मत को तथा पद्य गुप्त (१०१० ई०) के आस-पास वतमान 
पदयो को उद्धत कियाहै। उधर इसके प्रथम टीकाकार माणिक्य चन्द्र सूरि 
ने “संकेत की रचना (११६०६९०) मे की । फलतः इनका समय बीं दाती 
का उत्तराधे मानना युक्तियुक्त है| 

काव्यप्रकाश प्रस्थान ग्रन्थ के समान प्रौढ तथा मौलिक है। इसके १० 
उल्लास हैँ, जिसमे काग्यलक्षण,वत्तिविचार, घ्वनिप्रकार तथा दोष गृण श्रलंकार 
का विस्तृत तथा विशद विवरण है । 

ध्वनि मागं का इससे सुन्दर विवेचन संक्षेप में मिलना कठिन है। इस पर 
टीकाका निर्माण करना पाण्डित्य की कसौटी माना जाता था । टीका सम्पत्ति 
मरे यह बेजोड है । इसकी सत्तर टीकाओंमे से अनेक स्वतन्त्र रीति ग्रन्थ के 
कर्तीओं की भी रचनायें है । “अलंकार सर्वस्व के लेखक रुय्यक्‌ त्था साहित्य 
दर्पण” के निर्माता विहवनाथ कविराजने भी इसे व्याख्याभों से मण्डित किया 
दै । | 
(१४) सागरनन्दी (एकादश शती का पूर्वधि)-- 

ग्रन्थकार का नाम “सागर” है, पर नन्दीकवंश में उत्पन्न होनेकेकारणये 
सागर-नन्दीके नामसे विख्यात थे। इनके ग्रन्थका नाम “नाटकलक्षण- 
रत्नकोषः" जिसमे नाटकके सव लक्षणों का वणेन है । फलतः यह दशरूपक 
कीकोटिका ग्रन्थ है । सागरनन्दी दशरूपककारके ही समकालीन रहँ । इन्होंने 
राजशेखर (६२० ई०) के दलोकों को उद्धृत कियाद, तथा इनके मत तथा 
पदयो को सुभूति (१०६० ई० ११५० ई०) ने अपनी अमर टीका में उद्धुत 
किया है । फलतः इतका समय ११ दातीका पूवं भाग मानना उचित होगा । 
दशरूपक से यह्‌ ग्रन्थ अपने में वैशिष्ट्य रखता हे । 
(१५) अग्निपुराण (श्वी शती का अन्तिम भाग) -- 

अग्निपुराण वस्तुतः नाना विधाओं का लोक्रिय कोषहै। इसके दश 
अध्यायों मे अलंकार-शास्त्र से सम्बद्ध विषय वणित हैँ । इनमे किसी मौलिक 
सिद्धान्त का प्रतिपादन नहींदहै। प्रत्युत प्राचीन श्रालकारिकों के मतोंको 
आधार मानकर इसकी रचना की गई है। अधिकांश मत अलंकार सम्प्रदायसे 
मिलते हैँ । ये ध्वनि मागे को अङ्खीकार नहीं करते है । इनके उपर भोजराज 
का विशेष प्रभाव लक्लितहोतादहै। फलतः इस अशं की रचना का समय 
१ बीं दती का अन्तिमि भाग होना चाहिए । 
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(१६) क्षेमेन्द्र (एकादश जती का उत्तराधं ~ 


ये ओचित्य-सम्परदाथके प्रवर्तक आचार्यं हं । येभी काडमीर निवासी है। 
ये सिन्धु के पौत्र तथा प्रकाञ्चेन्द्र के पृत्र थे। आरम्भमेंये शेवमतानुयायी ये, 


परन्तु बादमें सोमाचायंके द्वारा वृद्धावस्थासें वैष्णव धर्में दीक्षित किये जाने 
से वष्णव बन गये । 


साहित्यशास्त्र में ये अभिनव गुप्त के साक्षात्‌ शिष्य थे । इनके “ओचित्य 
विचारचर्चा” तथा '“"कण्डाभरण" कौ रचना काडइमीर नरेश “अनन्त 
(१०२८ ई १०६५ ई०) के राज्यकाल मे हई । “दज्ञावतारचरित' इनका 
अन्तिम ग्रन्थ है, जि्तका निर्माण अनन्त के पुत्र तथा उत्तराधिकारी राजा 
कलश के राज्यकाल मे १०६६ ई० सें किया । फलतः इनका समय १श्वीं शती 
का उत्तराधे ओौर इस प्रकारये मम्मट के समकालीन है । 


कविकण्ठाभरण-- क्वि शिक्षाविषयक एक साधारण ग्रन्थ है । परन्तु 
“भौचित्य विचार चर्चा” एक नवीन सिद्धान्त का पोषक मान्य ग्रन्थ है। इसमें 
“ओचित्य” को काव्यका सवंस्व माना गया है, तथा उसके अनेक भेद 
दिखलाये गये हैँ । ओौचित्य का सम्बन्व पद, वाक्य, प्रबन्धार्थ, गुण, अलंकार, 
रस आदि के साथ भली भांति दिखलाकर क्षेमेन्द्र ने ओचित्य का महत्व काग्य 
मे दिखलाया है । “सुवृत्ततिलक” छन्दःगास्तर से सम्बद्ध होने पर भी साहित्य 
का एक मामिक ग्रन्थ है, जिसमें छन्द के विषय मे अनेक ज्ञातव्य वाते बतलाई 
गई हं । 

'( १७) रुय्यक (१ रवी शती का पुवर्धि)-- 

ये भी कारमीर के निवासी थे, तथा कश्मीर नरेश राजा जयसिहं 
(११२८-४९ ई०) के सन्धिविग्राहिक महाकवि मंखक के काव्यगुरुथे। अतः 
इनका समय शयरवींशती कामध्यभाग टहै। इनके पिता ''राजानकतिल" 
स्वयं आलंकारिक थे, तथा इन्ठोने उद्भट के ग्रन्थ के उपर ““विवेक-या उद्भट 
विचार नामक टीका लिखी थी, रुय्क ने काव्यप्रकाश पर टीका निखीहै। 
तथा मंखक के महाकाव्य श्रीकण्ठवरित' (११४५ ई०} से कतिपय पद्य 
उद्धृत क्यिहैँ। मंखक को करई दाक्षिणात्य पण्डित ''अलंकारसर्वस्व का 
वृत्तिकार मानते हँ । परन्तु यह ठीक नहीहै। रुय्यक ने ही सूत्र तथा वृत्ति 
दोनों का प्रणयनं क्रिया है । 

इनके अनेक ग्रन्थों का पता चलता है, जिसमे “श्रलंकारसवंस्व' 
महत्वपूणं है । यह एक मौलिक रचना है, जिसमे अलंकारो के विभाजन का मूल 
खोज निकाला गथा है। र्य्यक ने ७५ अर्थालंकारो का तथा ६ शब्दालंकार 











काव्यप्रकादाः 


र्ट 


कना निरूपण किया है, जिनमें से “विकल्प” तथा “विचित्र जैसे नवीनः 
अलंकारो की कल्पना इनकी मौलिक सूञ्ञ का फल हं । 


विश्वनाथ कविराज इस ग्रन्थ के विशेष ऋणी ठँ, तथा अप्नय्य दीक्षित भी 
से उपजीव्य मानते दँ । इसके ऊपर दो टीकायं प्रकाशित ईहै-(१) जयरथकरृत 
विमक्चिणी तथा (२) विद्याधर चक्रवर्तीं कृत अलंकार सञ्जीवनी । दीक्षितः 
था पण्डितराज जगन्नाथ कहीं-कहीं जयरथ के मत को उद्धृत करतेर्है, ओर 
कहीं-कहीं खण्डन भी करते हं । 
(१८) हेमचन्द्र (१रबीं शती का उत्तराघ)-- 

गुजरात के राजा कुमारपाल (१ वीं चती उत्तरार्धं) के गुरु प्रसिद्ध 
जनाचार्य “हेमचन्द्र'' ने साहित्यशास्तर पर्‌ 'काव्यानुशासन'* नामक ग्रन्य का 
प्रणयन किया है। इस पर इन्होनि टीका भी लिखी है। ये श्रभिनव गृप्त व 
मम्मट के विशेष चऋणीरहैँ। ये संकलनकर्तप ही अधिक दहै ॥ काव्यानुरासन कैः 
रसं प्रकरण में इन्होने अभिनव भारती से रस प्रसद्क का पुरा अक्षरशः 
उदाहरण दही देदिया हैः जो अभिनव करे मूल ग्रन्थ के समन्लने म तथा षाठ 
निधरण सें आज भी सहायता देता है । 

हेमचन्द्र के दो शिष्यों कौ सम्मिलित कृति है--“नाट्यदपेण'' । इन दोनों 
िष्यों कै नाम है-- रामचन्द्र तथा गृणचन्द्र। रामचन्द्र--“प्रवन्धशतकर्ता' कौ 


उपासे मण्डितरहै। ये गुजरात के अनेक नरेश सिद्धराज, कुमारपाल तथा 


अजयपाल के समय में वतमान थे। फलतः इनका तनव १वीं शती का 
उत्तराधं है । 

नाद्यद्षण--नाटयज्ञास्त्र के विषयों को संक्षेप मे प्रस्तुत करने वाला 
ग्रन्थि] छोटा होने पर भी उपदेय है) ग्रन्थकारो ने इस पर व्याख्या भी 
लिखी है, जिसमें आज अज्ञात ओर अनुपलब्ध अनेक नाट्यग्रन्थों के नाम हौ 
मिलते, प्रत्युत उनके म॑हत्वपूणे लम्बे-लम्बे उद्धरण भी मिलते है । एसे ही कदं 
उद्धरणों से “रामगुप्त कै एतिहासिक रूप का परिचय इतिहास प्रेमियो को 


मिलता है, ओर इतिष्टास की एक विस्तृत कंडी इसी ग्रन्थ कौ कृपा से उनके 


हाथ लगी है । 


(१६) शारदातनय (१३बीं शती का मध्य भाग)- 


शारदा तनय के व्यक्तिगत नामसे हम अपरिचितदहीहैँ। येक्द्मीरके 


निवासी थे अपने को शारदा का पत्र मानतेथे। भोजके शङ्कार प्रकाश से 
ओर मम्मट के काव्यप्रकाश मे यह अनेक रलोक उद्धृत क्यिगये हैँ) 
श्िहभूपषल (श्थ्वीं शती का प्रथम चरण) ने ^रसाणेव सुधाकर मे 
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शारदातनय के मत का उल्लेख किया है । अतः इन्हं मम्मट तथा सिहमूपाल 
के मध्यकाल मे १२५० ई० के लगभग होना चाहिए । 

इनके ग्रन्थ कानाम “भावप्रकाणन'' है। यह प्रधानतया नाट्यलास्त्र 
का ग्रन्थ है! इनमे दश अधिकार हैँ जिसमे भाव, रसरूप, रसभेद, नाथक- 
नायिका-मेद, शब्दाथे-सम्बन्ध नाट्यशरीर, दल्रूपक, नत्यभेद, तथा नाट्‌यप्रयोग 
इन ट्श विषयों का क्रमशः वर्णन किया गयादहै। यह्‌ नाट्यके सिद्धान्त के 
साथ ही साथ नाट्य के व्यवहार काभी सुन्दर विवेचन करता है) रस 
विषयक सामग्री अपूवेहै। रस के विषयमे अनेक अज्ञात रसाचार्यो के जंसे 
नारद, वासुकि, व्यास आदिकेमतोंका ही निदेश नहीं मिलता, प्रत्युत 
अभिनव गृप्तके भी मत का सुन्दररूप से विस्तृत विवरण इसे नितान्त 
उपयोगी बना रहा है । कतिपय आचार्योँके मतकोतो यहीं पहली बार 
उपन्यास क्रिया गयादहै। इस प्रक्रार ग्रन्थ नाट्य कौ जानकारी कै लिए तथा 
रस के विश्लेषण के लिए बहुत ही उपयोगी ओौर उपादेय है । 

(२०) पीयूष वषं जयदेव (१३बौं शती उत्तराधं ) -- 

जयदेव मिथला के निवाधीये, ये गीत गोविन्द के रचयिता जयदेव से तो 
भिन्न है, परन्तु “प्रप्तन्नराघव” नाटक के कर्ता जयदेव यहीं हैया पक्षधर 
मिश्र न्यायशास्त्र के विद्वान है, इस विषय मेँ श्रमी तक विद्वानों मे सन्देह है । 

पीयूष वषं जयदेव विरवनाथ कविराज से तो प्राचीन है, क्योकि इन्होने 
जयदेव का एक पद्य साहित्यदपेणमें उद्धृत क्रिया है । अतः इनका समय 

१ वीं शती का उत्तराधं मानना चाहिए । 

““चन्द्रालोक'” इनका अलंकार शास्त्र का सुन्दर तथा लोकप्रिय ग्रंथ है। 
यह पूरा ग्रंथ दश मगूखों में विभक्त है । इसमें ३५० श्रनुष्टुब्‌ इलोक है, इसमें 
काव्य के समस्त विषयों का संक्षिप्त वणेन है । इनकी शैली बडी सुन्दर है, पद्य 
क पूरवरधि में लक्षण है,. उत्तराधं मे उदाहरण । इसी ्रन्थ को अप्यय्यदीक्षित ने 
अपने ग्रन्थ “कुवलयानन्द'” के लिए उपजीव्य माना है । चन्द्रलोक की टीकां 
मे “शारदागम"' प्राचीन तथा पाण्डित्प्रपूणं टीका है । राजा जसवन्तसिह का 
“(भाषाभूषणः' इसी चन्द्रालोक का हिन्दी अनुवाद है, यह्‌ भी मूल के समान 
ही रुचिर तथा आवजंक है । 

(२१) शोभाकर मिश्च (१४बीं श्ती)-- 

इनके म्रन्थ “अलंकाररत्नाकर' का उल्लेख “रत्नाकर” के नाम से अप्पय्य 
दीक्षित तथा पण्डितराज दोनों ने किया । इसके मतका संकेत जयरथ ने 
विमशिणी के अनेक स्थलों पर किया है । निरिचत रूप से ये जयरथ (१५ती) 
से पाचीन है । अतः इनका समय श४्वीं शती मानना उचित है। ये कश्मीर 
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के निवासी प्रतीत होतेर्है। इनके पताका नाम त्रणीडवर मित्र थाः। तथा 
कारमीरी कवि यशस्कारने इन्हींके अलंकारो के उदाहरण के लिए “देवी- 
स्तोत्र" नामक कान्य का निर्माण किया । 

इनका “'अलंकाररत्नाकर'” सूत्र-वृत्ति के ठंग पर लिखा गया अभिनव 
गेली का ग्रंथ दहै) इनमें इन्होंने लगभग एकसौ अलकारोंका निरूपण किया 
है जिसंमे कुछ अलंकार इनकी मौलिक कल्पना हँ तथा कतिपय अलेकार 
प्राचीन अलंकारो के नाम बदलकर अये हँ । अलंकारो के विकास के अनुशीलन 
के निमित्त यह ग्रंथ विशेष उपयोगी है । पण्डितराज जगन्नाथ ने ““रत्नाकर' 
के अधार पर “असम तथा उदाहरण” नामक नवीन अलंकारो की कल्पना 
की है जिसे अप्पय्य दीक्षित नहीं मानते । | 

पण्डितराज ने “असम”? के उदाहरण में दोष भले टी दिखलाया हो परन्तु 
उसकी कल्पना को मान्यता दी । 
(२२) विदवनाथ कविराज (श्४्वीं शती का पूवधिं)- 

ये उत्कल के राजाके सन्धिविग्रह्िकिथे। इनका वंश पाण्डित्य के लिए 
प्रसिद्ध था। इनके पिता चन्द्रशेखर रचित “पुष्पमाला तथा “भभाषाणंव” के 
उल्लेख सिलत हैँ । इनके पितामह के अनुज “चण्डीदास'" ने “काव्यप्रकाशः 
पर “दीपिका नामक टीका लिखी थी । इन्होने ““रुय्यक के अलंकार 
सवेस्व” के कईं नये अलंकारों का निदंश अपने प्रथमं कियाहै। तथा गीत- 
गोविन्द {श्वी शती) ओर नैषध काव्य (१२वीं शती का उत्तराधं) से 
पदयो को उदाद्रण के लिए उद्धुत किया है ¦ एक इलोक में इन्होंने “मलाउदीन 
नृपति" का उल्लेख क्रिया है जो दिल्ली का विलजी अलाउदहीन ही मालूम 
पडता टै । फलतः इनका समय यवी शती का पूर्वाधिं मानना उचित है । 

इनके अनेक श्रन्थो का पता चलता है । परन्तु इनकी प्रसिद्धि का स्तम्भ- 
दीप है--““साहित्यदपेण” जो अत्यन्त लोकप्रिय ग्रन्थ है। तथा आलोचना 
शास्त्र के सिद्धान्तो के जिज्ञासु पुरुषों के लिए नितान्तं उपयोगी है । इसमें दश 

परिच्छद हँ, जिनमें काव्य के तत्त्वों का विस्तृत वर्णन है । षष्ठ परिच्छेद मे 

नाट्य का भौ संक्षिप्त विवरण देकर लेखक ते एक ही प्रथमे काव्य तथा 
नाट्य दोनों का दलाध्य समीक्षण प्रस्तुत कियाहै। यह काव्य प्रकाङकी 
दौली पर लिखा गयादहै, परन्तु उतनी प्रौढता इसमें नहीं है । विदवनाथ 
आलंकारिक होने को अपेक्षा कवि अधिक है । इसीलिए उदाहरणोंके रूपमे 
सुन्दर पदयो का उपन्यास इस प्रन्थमें किया गया है। विद्वनाथ के पुत्र 
“अनन्तदास”” कौ टीका प्राचीन है पर इ ग्रन्थं पर रामचन्द्र तकंवामीश 
की टीका विशेष प्रसिद्ध दहै। 
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(२३) विद्याधर (श्वी शती का धुवाधे) -- 

विद्याधर का ग्रन्थ “एकावली” काव्यप्रकाश की शैली पर लिखा गया है । 
इस ग्रन्थ मं आठ उन्मेष (अध्याय) हैँ । जिनमे काव्यस्वरूप, वृत्तिविचार 
घ्वनिभेद, गुणीभ्रुतव्यङ्ग्य, गुण ओौर रीति, दोष, शब्दालङ्कार तथा 
अर्थालंकार का क्रमशः वणेन किया गया है । यह्‌ काव्यप्रकाश तथा अलंकार- 
स्वस्व पर आधारित है । इसके रचियता "विद्याधर ने समस्त उदाहरणों 
को अपने आश्रयदाता उत्कल के शासक राजा नरसिह्‌-द्वितीय, (चासन काल- 
१२-०-१३-१४ ई०) को स्तुति मेंस्वयं लिखारहै। विद्याधर ने रय्यक तथा 
नषघकार श्रीहषं का उल्लेख इस ग्रन्थ मे किया है, तथा इसके ऊपरएक ही 
टीका “तरला है, जिसके लेखक कालिदास के सञ्जीवनीकार मल्लीनाथ सूरि 


(श्वं शती का अन्तिम चरण) है, फलतः इनका समय १३वीं शती का अन्त 
तथा श्वी शती काश्रारस्भरहै। 


(२४) विद्यानाथ (शीं शती का पुरवा) -- 

विद्यानाथ के ग्रन्थ “श्रतापरुद्रयशोभूषण की प्रसिद्धि दक्षिण भारतमे 
बहुत ही अधिक्त है । म्रन्थकार ने अपते आश्रयदाता काकतीय नरेद “प्रतापरुद्र” 
की स्तुति सें इष्टान्त के लिए पदयो कौ रचनाकीहै। साथ ही साथ नाटकोय 
परिभाषा के भरमभने के लिए इनकी स्तुति मे “प्रतापक्रल्याणः' नामक्त नाटकं 
भी इसमें सन्निविष्ट कर दिया है ! प्रतापरुद्र की राजधानी एकशिला (बारंगल) 
आन्ध्रमे पडती थी जो वहांके सप्तम नरे से अधिन्नं माने जति ये। 
इनके शिलालेख (१२९८-१२१७ ई०) तक के मिलते हँ । फलतः इनका समय 
१४वीं शती का पूर्वाधिं होना चाहिए! इस अ्रन्थमेंनौ प्रकरण है लिनमें 
काव्यके अङ्खों के साथ-साथ नाट्यके जङ्कोंका भी पूरा विवरण मिलता है । 
मम्मट के आदश पर लिखित होने पर भी यह रु्य्यक क अलंकारसरवंस्व का 
विशेष ऋणी हे । मल्लिनाथ के पुत्र कुमारस्वामी ने इस पर “रत्नापण” नामक 
टीका लिखी है। 
(२५) अप्पथ्य दीक्षित (१६बीं ती का अन्तिम भाग)- 


अप्पय्य दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शंव दाशेनिक ये, ये द्रविड ये। 
कूबलया^न्दमे इन्होंने अपने आश्वयदाताका नाम बेंकरपति लिखादहै जो 
विजयनगर का राजा बेकटन होकर पेन्नकोण्डा का राजा वेंकट प्रथम थां 


जिसके शिलालेख १५८६ से लेकर १६१३ ई० तक मिलते है । फलत. इनका 
समय १६वींशतीका अन्तिम चरण है। 


इनके तीन भ्रन्थ अलङ्कार शास्त्र विषयक वृत्तिवात्तिक चित्रमीमांसा व 
वू वलयानन्द है । 


पण्डितराज जगन्नाथ ते इनके मत का खण्डन “रसगङ्खाधर" म कस 
कर किया है तथा इनकी खिल्ली उड़ाई हँ । तुच्छ शाब्द के प्रयोग सेये 
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पराडः मुख नहीं हए । तथ्य यह है कि अप्पय्य दीक्षित वेदान्ती तथा मीमांसक 
है । साहित्प इनका अपना विषय ही प्रधानरूप से नहीं था । तथापि अलंकारो 
के विकास के अध्ययन के लिए इनका “कुवलयानन्द'” नितान्त उपादेय तथा 
मान्य ग्रन्थ हे । 
(२६) पण्डितराज जगन्नाथ (१७बीं शती का मध्य भाग)- 

पण्डितराज जगन्तनाथने स्ययं लिखा दै कि उन्होने अपना यौवन काल 
“दिल्ली बल्लभ' की संरक्षकता मे विताया । यहाँ “दिल्ली बल्लभ'' से दिल्ली 
के बादशाह शाहजहाँ का संकेत माना जाता है । यह्‌ प्रसिद्ध एेतिहासिक तथ्य 
रखता है कि शाहजहाँ के निमन्त्रण पर उनके जेठी दाराशिकोह्‌ को संस्कृत 
पढ़ाने के लिएये काशीसे दिल्ली आये। ओौरदाराका हौ वणेन इन्होने 
अपने काव्यमें किया है। फलतः इनका समय १७बीं शती का उत्तराधं हे । 
ये जात्या तेलद्धं ब्राह्मण थे, इनके पिता का नाम पेरुमह्‌ तथा माता का नाम 
लक्ष्मी देवी था । । 

इनका साहित्यशास्व विषयक प्रौढ ग्रन्थ रसगद्धाधर है। ये प्रतिभाशाली 
कवि होने के अतिरिक्त श्रलौकिक पाण्डित्यसे मण्डित विद्धान्‌ थे! ग्रन्थ में 
जो कुछ लिखा है उसे पाण्डित्य कौ कसौटी पर कस कर लिखादै। 
उदाहरण सव इन्ही के स्वयं निमित पद्य हैँ । इनकी शली प्रौढ तथा विचारो- 
त्तेजक है । ग्रन्थ पूरा नहीं कहा जा सकता परन्तु साहित्य के समग्र तत्त्वों का 
विवेचन किया गया है। रस तथा अलंकारो के विवेचन में इन्होंने नयी सक्ष से 
कामलियादहै। ग्रन्थ के प्रथम भाननमें काव्यके भेद, दश शब्द तथा अथं गृण 
ध्वनि भेद तथा रस की विस्तरत मीमांसा है । द्वितीय आनन में संलक्ष्य क्रमध्वनि 
शवित, व लक्षणा तथा सत्तर अलंकारो फा विशेष विवेचन है । 

इस प्रसङ्क मे इन्टोने प्राचीन मान्य आलंकारिकों का उल्लेख खण्डन या 
मण्डन की दष्टिसे कियादहै। रस तथा अलंकारो के विवरण में इनके अनेक 
मौलिक विचार उपलब्ध होते हैँ । 

इन्दोने अप्पय्य दीक्षित के “चित्रमीमांसा” के खण्डन के लिएु एक नये 
ग्रन्थकीटही रचनाकी है जिसका नाम है--चिनत्रमीमांसा-खण्डन, इनकी 
प्रतिभा काव्य क्षेत्र मेंभी इसी प्रकार चमकती थी । 
(२७) विदवेशवर पण्डित (१८बीं शती का पूर्वि) -- 

विश्वेश्वर पण्डित पर्वतीय ब्राह्मण थे । अल्मोड़ा जिले के अन्तगंत पाटिया 
ग्राम के पाण्डेयथे। ये अपने युग के प्रबल पण्डितथे। ये साहित्यिकहीन 
होकर वैय्याकरण तथा ताकिक भी थे । इसीलिए ` इन्होंने पण्डितराज कै समान 
ही नव्यन्याय कौ ““अवच्छेदकावच्छिन्न वाली" शैली भे अलंकारो का परिष्कृत 
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लक्षण प्रस्तुत करिया है । इनका सवश्रेष्ठ ग्रन्य है “अलंकार-कौस्तुभ" जिसकी 
रूपक अलंकार कै प्रकरण तक स्वयं व्याख्या लिखी है । 

इनके पिता का नाम लक्ष्मीवर था, जो स्वयं प्रकाण्ड पण्डितये तथा 
इनके विद्यागुरु भी थे 1 इनके भाई का नाम उमापति था जिनके मत कासंक्रेत 
““कोस्तुभः" मे किया गया है । 

“अल ङ्कारकौस्तुभ'' का एक उदेश्य यह भी था कि अलंङ्कारों की बढती 
हई सख्या रोकी जाय, ओौर इसी लिए इन्होने मम्मट के द्वारा उपन्यास ६१ 
ही अलङ्कारो का वणेन यहाँ किया है । तथा अन्य अलंकारो का उन्हीं मे 
अन्तमाव कर दियाहै। नव्य न्याय कौ शली इस ग्रन्थ की भूयसी विशेषता है, 
तथा जलङ्कारों के लक्षण का परिष्कार इनको मौलिक विचारधारा का प्रदशेकं 
है । उपमालद्कार का विवेचन यहाँ डंड सौ बड़ पृष्ठां मे किया गया है। इनके 
छोटे-छोटे सरल ग्रन्थ भी इस विषयमे ये है 

अलङ्कार मुक्तावली, रसचन्द्रिका, अलंकार प्रदीप तथा कवीन्द्रकण्ठाभरण । 

आलोचनाशास्तर के मान्य आचार्योमे विश्वेश्वर पण्डित ही अन्तिम 
आलकारिक माने जाते हैँ । 


~> ~क. > ~ ~` ~~~ 











भयम उट्लास 


कान्यप्रकाश का प्रतिपाद्य विषय 
“मङ्गलाचरण 


निघतिकतनियमरहिदां ह्वादेकसयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ \ 
नवरसरुचिरां निमितिमादधती भारती कवेजंयति ।। १ 


नियति के द्वारा निर्धारित, नियमों से रहित, केवल श्रानन्दमात्रस्वभाव वाली 
काव्य-रूपी-जगत्‌ का निर्माण करने वाली कवि की भारती (वाणी-सरस्वती) 
स्वर्करष्ट्ालिनी है ।\१॥ 

प्रारव्ध कायं की निविघ्नतापुवंक समाप्ति के लिए काव्यप्रकाशकार 
आचाये मम्मट ग्रन्थक आरम्भे अपने इष्ट देवता "वाणी" को नमस्कार 
करते हं । 

उक्त मद्धलाचरणमें ्रन्थकार ने यह दिखलायादहैकि ब्रह्मा कौ सृष्टि 
(निरिति) की अपेक्षा कवि-भारती की रचना (सृष्टि) कहीं भधिक्र उत्कषं 
णाली है । क्योकि ब्रह्मा की कृति की अपेक्षा इसमे चार विशेषताये, जो व्यति- 
रेकमुख से प्रदशित की गई है, वे सहृदय हृदयो को सव॑दा प्रतीत होती है । 

(१) सृष्टि के विषयमे विभिन्न दाशंनिकों के विभिन्न मत हैँ । मीमांसक 
सृष्टि का मूलकारण कर्म (धर्माधरमं विक्ेष) को मानते ह, तो सांख्यददन 
सृष्टि का मुलकारण सत्व, रज व तमोगुणस्वरूपा प्रकृति को मानता है ओर 
न्यायदशेन स्रष्टि का मूल कारण परमाणु को मानता है । पर ये सव नियतिकृत 
नियम से सहित हैँ । पर कवि की सुष्टि नियतिङृत नियम से रहित है । कवि की 
सृष्टि मे ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा यह्‌ पहली विशेषता है । कहने का अभिप्राय 
यह ठे करि “नियति” शब्द के यहाँ दो अथं ह “नियम्धन्ते सौरभादयो धर्माः 
अनयेति नियतिरसाधारणो धर्मः पद्मत्वादिकरूपः अर्थात्‌ जिसके द्वारा सौरभ 
आदि धर्मो का नियन््रण किया जाता है वे पद्मत्वादि रूप असाधारण धमं 
नियति पद से कहे जाते है । उसके द्वारा किया गथा नियम है- “यत्र पद्मत्वं 
तत्र सौरभविशेषः'' जर्हा पद्‌मत्व होता है, वर्ह विरोष प्रकार का सौरभ होता 
ह । इस प्रकार की व्याप्ति को ““नियतिकृतनियम'' कहा जाता है । ब्रह्मा कौ 
मुष्टि इत नियतिङृतनियम से युक्त है । क्योकि उसकी सृष्टि मे इसप्रकार 
व्याप्ति पाई जाती है। परन्तु कविकी सृष्टिं इस प्रकार का कोई नियम 
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नहीं है। क्योकि आनन्दवधघेनाचायं ने कवि को स्वयं अरजापति कहा है 
ओर काव्य जगत्‌ को कवि का संसार कहा है-- 


अपारे काव्यसंसारे कविरेव भरजापत्तिः । 
यथाऽस्यं रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ॥ १॥ 


इस काव्य-सृष्टि में कवि के लिये कोई बन्धन नहीं है। यहाँ कान्ता के 
मखकमल में भी कवि प्रतिभा से सौरभ उद्भासित हो जाता है। नियत शब्द 
क इसरा अथं, अचष्ट या धर्मावमं है; ब्रह्मा की सारी सुष्टि “जर्ष्ट” के 
सिद्धन्त पर स्थिर है। प्राणियों के पूवंकृत घर्माधमं के निमित्त तदनुसार 
उवद्ुःख रूप फल को भोगने के [लिए स्वगे-नरकादि सृष्टिका निर्माण . 
होता टै 

परन्तु कवि को सृष्टि इन सव बन्धनों से परे है। कवि केवल अपनी 
कल्पना के बल पर अपने पात्र को स्वर्गीय देक्वयं से संयुक्त करा देता है। 
उसके लिए देहान्तर या अपूवं देह की आवश्यकता नहीं है । 

अतः कविसामथ्ये ब्रह्मा के सामथ्यं से कहीं अधिक है । 

(२) कवि सृष्टि की दूसरी विशेषता यह है कि वहु आनन्दमय है । 
जबकि सांख्य-दशंन के अनुसार यह संसार सुख-दुःख, मोहमय है । क्योकि इस 
संसार का मूल कारण प्रकृति है, ओौर वह॒ सत्वरजतमो गुणस्वरूपा ह । कहा 
भी है--सत्वरजतमसां साम्यावस्था प्रकृतिः” । “कारण गुणाः कार्यगुणाना- 
रभन्ते इस नियम के अनुसार प्रत्येक जागतिक पदाथं सत्त्वरज ओर तमोगुण 
के कायंस्वरूप सुखदुःखमोह वाला होगा । 

काव्यप्रकाश की प्रदीप टीकाकी व्याख्या प्रभामें इस बात का ओौर भी 
स्पष्टीकरण किया है-- “एकस्या एव कामिन्या कंचित्‌ प्रति सुखात्मक- 
सर्वसमरुद्‌ भतत्वम्‌, सपत्नीं भ्रति दुःखात्मकरजलः सभुदभतत्वम्‌, स्वमलभमानं 
प्रति तमोरूपमोहुसमरद तत्वमिति रीत्या सवेपदार्थानां सुखदुःखमोहाट्मर- 
स्वेमिति सांख्यमतानुसारेणेदम्‌'* । | 

अर्थात्‌--किसी पदाथं में किसी के प्रति सत्त्वगुण समुत्कट तो उसके लिए 
वह सुखस्वरूप है, यंदि रजोगुण दहै तो वह दुःखस्वरूप है, भौर यदि तमोगुण 
समुत्कटहै तो वह्‌ मोहस्वररूप है । 

ऽस प्रकार प्रत्येक प्रदाथं सुखदुःखमोहात्मक है । 

परन्तु कति की सृष्टि में दुःख का अस्तित्व ही नहींहै। उसकी सृष्टिमें 
तो महाकवि भवभूति के अनुसार “श्रपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वरस्य 
हदयम्‌ 4 अपनी सहृदयतावश या कविप्रतिभाजन्यपरितायस्फुरित स्वयं प्रस्तर 
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भी आंसू गिराते है, ओर व्र का भी हृदय पिघल जाताहै। परयेही पदार्थ 


अपने पाठ्क को कितना आनन्द प्रदान करते दहै, इसको तो केवल सह्दय हीः 
जानता हे 1 

कवि की कृति मेँ तो रुदन ओर क्रन्दन से भरा हुआ करुण भी 
आनन्दानुभूति स्वरूप ही है- 


साहित्यदपंणकार का भी यही कहना है-- 


करुणादावपि रसे जायते यत्‌ परं सुखम्‌ । 
सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌ ।१॥ 


+ 


इसलिए काव की सृष्टि ह्वादकमयी-- केवल सुखमयी है । 

(३) कवि सृष्टि की तीसरी विशेषता है, उसका “'ग्रनन्यपरतन्तरा" 
होना । श्रर्थात्‌--वह कविकी प्रतिभाके सिवाय ओौर किसी के परतन्त्र नहीं 
है । जब कि ब्रह्मा की सृष्टि, परमाणु श्रादि उपादान (समवायि) कारण, ओर 
ईइवरेच्छा दवारा जो परमाणृओं में स्पन्दनादि क्रमं दै, एेसे निमित्त व असमवायि 
कारणों के परतन्त्रहै। 

कह्ने का तात्पयं यह्‌ कि--न्यायदशंन के अनुसार सृष्टि का मूल उपादान 
कारण परमाणु है, परिमाणुभों में ईइवरेच्छावश जब आपस में स्पन्दन होता दे 
तौ परमाणुद्य संयोग से आगे द्रचणकादि की उत्पत्ति होती है, पूनः तीन 
दचणुओं दारा त्रसरेणु, इस प्रकार क्रमशः स्थूल पृथिवी की उत्पत्ति होती है ¢ 
पर यह सव तभी हो सकता है, जब परमाणुश्रों के स्पन्दन निमित्त इदवरेच्छा 
हो, भौर ईङ्वरेच्छा तत्तत्‌ प्राणियों के धर्माधमं “अरष्ट'' पर निभंरहै। नतो 
वह्‌ स्वेच्छया परमाणृओं का ही निर्माण कर सक्ता है ओौर न बिना प्राणियों 
के अचष्ट को देखे स्पन्दनादि व्यापारमें ही समर्थं है। अतः यह मानना ही 
पड़्गा कि प्राणियों के पूरवकृेत शुभाशुभ कमं॑ही एक मात्र उनके भोगानुकूल 
परमाणुजों के निर्माण में तथा उनके आरम्भक कारण है, तदनुकूल पुनः ब्रह्मा को 
सृष्टि करनी पडती है । इश्रीलिए लिखा है कि ब्रह्मा की परमाण्वादि-उपादान- 
समग्रो के परतन्त्र है। पर प्रतिभाशील कवि के विषय में इतनी ज्ञञ््ट 


नहीं टै । 

(४) ब्रह्या की सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि की चौथी विशेषता यह 
हं कि ब्रह्मा कौ सृष्टि केवल मधुर्‌-अम्ल, लवण, कटु, कषाय, ओर तिक्त ये 
ही रसं, ये भौ सभौ रस सबके लिए प्रिय नहीं है, पर कवि की सृष्टि मं 
श्ृ्धारादि-नो रस हैँ। जैसा कि कहा है--“"नवरसरुचिराम्‌” इत्यादि ॥ 
एक तो ये संख्या में अधिक हैँ दुसरा सभी के सभी हू है । सभी आनन्दस्वरूप 
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इसलिए भी कविसष्टि नवरसा तथा रुचिरा हीने के कारण ब्रह्याकी 
सृष्टि से उत्कृष्ट है । 


अतः इस मद्धलरेलोक मे उपमानभूत ब्रहासृष्टि की अपेक्षः उपमेयभुत 
कविसृष्टि में उत्कषं की प्रतीति हयतीहै। इसलिए यहाँ व्यतिरेकालङ्कार 
व्यंग्य हि। 

पुनर्च शिल्प के उत्कषंमूख से शिल्पी के उत्कषेरूप वस्तु कीभीः 
अभिव्यञ्जना होती है। 

पयन्त मे “भारती क्वेजेयति' इत्यादि पदों क द्वारा जहाँकविका 
काव्यरूप भारती (वाणी) कै प्रति जन्यजनकभाव सम्बन्व है, गौर दूसरे पक्ष 
मे आराध्य-देवता (सरस्वती) के प्रति आराध्य-आराधक सम्बन्ध है । 

पुनश्च- ग्रन्थकार का वाणी की अधिष्ठात्री (भारती) देवी सरस्वती 
के लिए नमस्कार का आपेक्ष होगा--अर्थात्‌ व्यञ्जना वत्ति द्वारा सरस्वती के 
प्रति ग्रन्थकार का नमन अभिव्यक्त है। 

अतः मम्मटनिष्ठ भारती विषयकभाव के अभिव्यक्त होने से भावधघ्वनि 
भीर, 

भगवती श्रुति भी उस अखण्डनब्रह्माण्डनायक (-ईरवर) को कवि के नाम से 
पुकारतीदहै, न तो उसे शाब्दिक कहती है ओर न ताकिक । 

इस जगत्‌ का निर्माता तथा नियन्ता न वैय्याकरण कहा गया है, ओरन 
नैय्यायिक परन्तु कहा गया है कवि । “कविर्मनीषौ परिभूः स्वयं स्मः" इत्यादि 
उपनिषद्‌ वाक्य इसके यथाथं पोषक हैँ । इसलिए भारतीय सस्कृति मे कवि 
का आदर सवंतोभावेन विराजमान है। यह्‌ कवि के लिए गौरव की बात है-- 





स्तोतुं भ्रवृत्ता स्तुतिरीश्वरं हि । 

न॒ शाब्दिकं प्राहु न र्ता¶ककं वा॥ 

ब्रते हि तावत्‌ कविरित्थभीक्ष्गम्‌ । 

काष्ठा परा सा कविता ततो नः॥ (क्िबलीलाणेव १।१६)}. 


कान्य का प्रयोजन 
संसार में किसी भी कृति का कोई न कोई प्रयोजन (उहोच्य) अवश्य 
होता है। अतः कवि की कृति (काव्य-रचना) में भी कोई न कोडई प्रयोजन 
अन्तनिहित अवदय होगा, जिसका प्रतिपादन अवश्य है, अन्यथा--यदि प्रयोजन 
का प्रतिपादन ग्रन्थके प्रारम्भ मे न किया जाय तो, पाठकों को अभिलषित 
वस्तु (इष्टसाधनता) का ज्ञान नहीं होगा, उस अभीष्सित (इष्ट) कै ज्ञान केः 
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अभाव में पाठकों, की ग्रन्थ पुने में प्रवृत्ति नहीं होगी । अतः ग्रन्थकार प्रयोजन 
कै अभिमुख प्रवृत्ति दिवलाते हुए काव्य के प्रयोजन का तिरूपण करते हँ -- 


कान्य यज्ञसेऽथंकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिव्‌ त्ये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ।२॥ 


काव्य का निर्माण यशकीप्राप्निके लिए है। जेसे--कालिदास् तथा 
भवभूति ने अपने काव्यों के द्वारा ही विपुल कीर्ति को अजित किया । 
कालिदास व भवभरुति आदि महाकवियों को इस धराधाम को छोड़ हृएन 
मालूम कितने वषे बीत गये पर उनके काव्यग्रन्थ उनका विमल यज्ञ अभी तक 
केला रहे हैँ । रससिद्ध कवियों कायश चिरस्थायौ होता दहै, इस बात को 
महामनीषी महाराजा भत्रु्रि ने फितने सुन्दर ढग से कहा है-- 


जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः । 
नास्ति येषां यज्ञः काये जरामरणजं भयम्‌ ।। १। 


(२) धन प्राप्ति के निमित्त भी काव्य रचना की जाती है । कविगण 
अपने आश्रयदाता की कीत्ति का गुणगान किया करते थे! इसके फलस्वरूप 
उन्हें उपहार मेँ काफी धनराशि मिलती थी! धावकं तथावबाण ने भी अपने 
आश्रयदाता शश्रौहृष से काव्यरन्ना द्वारा अतुल सस्पत्ति प्राप्त की। 
तात्कालिक इतिहास इसका साक्षी है । 

(३) व्यवहारज्ञान करानेकेलिए भी काव्य की रचना की जाती है । 
काव्यकेद्वाराही हमें राजदरवारों का ओर तत्सम्बन्धी मन्त्रि अमात्यादियों के 
च्यव्हार का उचित ज्ञान होताहै, ओर भी कान्य के अनुशीलनसे ही हम 
किसी युग विशेषके लोगों काया समाजका आचरण तथा व्यवहार भलीभांति 
जान सक्ते हैँ | 

८४) अमङ्गल का निवारण या शिवेतरक्चति के लिए भी काव्य का 
निर्माण क्रिया जाता है । कवि अपनी रचना दारा कभी विशिष्ट देवताओंकी 
स्तुति करता है, जिसे प्रसन्न होकर वे देवता रत्तयिताकै भ्रमंगल (संकट) 
को दूर कर देते हैं। 

साहित्य मं इसके वहत उदाहरण मिलते ह । सातवीं शताब्दी कै प्रसिद्ध 
कवि मयूरभटु कुष्ठ सेगसे पीडतहोगयेये। उन्हयैने अपने कष्ठ रोग की 
निवृत्ति के लिए भगवान्‌ भास्कर की स्तुति मे सूर्यं शतक नामक ग्रन्थ का प्रणयन 
किया। मगर क इस भव्य-सतुति से प्रसन्न होकर भगवान्‌ भास्कर ने उन्हं कुष्ठ 


रोगसे निवृत्त कर दिया। अन्य कविोंकै विषय सेंभीरेती ही कथायं 
प्रचलित हैँ । 
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(५) इन प्रयोजनों में सद्यः परमानन्द की प्राप्ति ही काव्यका मुख्य 
भयोजन है। काव्य-पाठ मे तल्लीन हुमा पाठक कभी श्रालौकिक आनन्द का 
अनुभवकरता है । इस समय वह सांसारिक-प्रपञ्चसे जल मे कमल की भांति 
वु पृथक्‌ सा रहता है । अ्थत्‌-उस समय पाठक सहूदय को (वेद्यान्तर) 
किसी अन्य वस्तुकाज्ञानही नहीं होता है । यह आनन्दानुभूति ही काव्य का 
सकल प्रयोजन मौलिभूति"' प्रयोजन है । 

(६) कन्ताके समान उपदेश दान भी काव्य कै मुख्य प्रयोजनो में 
अन्यतम हं । यह्‌ कान्तासम्मित उपदेश-राजाज्ञा के तुल्य शब्द प्रधान वेदादि 
णास्तों से, ओर मित्रके तुल्य अथं प्रधान पुराणेतिहासादियों से विलक्षण भावना 
भषान होता हआ सरस तथा मधुर शब्दों द्वारा असन्माभं मँ स्थिव व्यक्ति 
को ““रामादिकी तरह आचरण करना चाहिए, न क्रि रावण की तरह 
इस प्रकार के उपदेश से सन्मागं की ओर अभिमुख करादेताहै। 


कहने का तात्पयं यह है कि उपदेशक शब्द तीन प्रकार के होते है। 
भरमुसस्मित्‌, भित्रसम्मित, तथा कान्तासम्मित शब्द । 

भरभुसम्मित शब्द-- वेदादि वाक्यं, जो राजाजा की तरह है, इनको 
अक्षरशः पालन करना पड्ताटहै ओर इनके शब्दों को जरा भी इधर-उधर 
नही किया जा सकता अ्थात्-शब्दावली-पा वाक्य विन्यास के आनुपूर्वीं को 
किसी स्थिति मे भी शिथिल नहीं किया जा सकता है! वेद वाक्यों का अन्यथा 
उच्चारण मेया आज्ञा न मानने में एक "प्रत्यवाय" नामक दोष लग जाता है। 
विना किसी ननु न च किए आज्ञा पालन करना, ओर उसी कम से उच्चारण 
करनेमे वेद पढने का पुण्य । अतः वेदादिवाक्य शाब्द प्रधान है । 

इसरे उपदेशक शब्द है नित्रसम्मित- मित्र अपने भित्र को उचित कार्यं 
करने के लिए तथा अनुचित कायं के परित्याग कै लिए उपदेश करता है । 
पर मित्रे का उपदेश राजाज्ञाया वेद वाक्य की तरह उसे उस कां के अनुष्ठान 
केलिए मजब्रुर भी नहीं करता, ओर न इस उपदेश की शब्द सें ही प्रधानता 
रहती है अपितु अथं में इसका तात्पयं रहता है, यह्‌ षली इतिहास पुराणादि 
की शलौ है । इसी शेलौ को ग्रन्थकार ने ““सुहृत्‌सम्मित”” या मि वतुल्य उपदेश 
कटा हे । 

इन दोनों प्रकारों से भिन्न काव्य की उपदेल शली का नाम है-- 
कान्तासम्मित शब्द या कान्ता के समान उपदेश दान-इस प्रकार के उपदेश में 
शब्द वे अथं दोनों ही अप्रघानहो जाते हैः अपितु रसाङ्खभूत--जो व्यञ्जना 
व्यापार, इसी व्यापार की महिमा से सरसतापूणं-उपदेश, पाठक व श्रोता के 


चित्त को एकाएक आकृष्ट करके सत्कायं की ओर प्रवृत्त करा देता है । अन्य 
शास्त्रों से यही काव्य का वैशिष्ट्य है । 
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विभिन्न-धारायं 
काव्य के प्रयोजन के प्रसङ्कमें विभिन्न विद्वानोंकी अनेक तरह को 
धारणाय है । संक्षेप में दिग्दशंन किया जाता है-- 
आचार्यं वामन के मतम काव्य ष्ट (ेदलौकिक) तथा अष्ट (पार- 
लौकिक) दोनों तरह के फल को देता है । जीवन काल मे आनन्द ओर मृत्मुके 


बाद यशदेताहे। 
अर्थात- काव्यरचना की प्रतिष्ठा को यशः प्राप्ति का मागे कहा है-- 


काव्यं सदं दुष्टाऽदृ्टाथं प्रीतिकोतिहैतुत्वात्‌ ॥ ५।। 
काव्यं सत्‌ == चारद्ष्ट प्रयोजनं, प्रीति हेतृत्वात्‌ । अद्ष्टं प्रयोजनं कोतिः 
ेतुतवाद्‌ 
“प्रतिष्ठां काव्यवन्धस्य यशसः सरणि विदुः ॥ इत्यादि । 


वक्रोक्ति जीवितकार आचायं कुन्तक की सम्मति मे-- 

काव्यामृुत का रस उस (काव्य) को घमज्नने वाले सहदयों के अन्तःकरण: 
मे चतुवेगे रूप फल के आस्वाद से भी बटकर चमत्कार उत्पन्न करता ह । 

आगे त्वयं उन्होने इसके अभिप्रायको स्पष्ट करते हुए कहा है-- 
जो चतुवंगंफल प्रकृष्ट पुरुषाथं होने के कारण सब शास्त्रों के प्रयोजन रूप में 
प्रसिद्धै वह्‌ भी इस काव्यामुत रसको चवेणा कै चमत्कार की कलामात्र 
के साथ भी किसी प्रकार की बरावरी नहीं कर सकता है। (वह्‌) 
सुनने में कट, बोलने में कठिन, ओौर समञ्चन में मुदिकल आदि अनेक दोषों से 
दुष्ट श्रौर पठने के समयमे ही अत्यन्त दुखःदायी शास्त्र संदमं हँ । पठने के साथः 
ही अलौकिक चमत्कार को उत्पन्न करने वाले काव्य कौ बराबरी (स्पर्धा) 
किसी प्रकार भी नहीं कर कता है। यह्‌ बात अर्थापत्ति प्रमाण से प्रतीत 
होती है। 

अतः शास्त्र कडवी ओषधि के समान अविद्या रूप व्याधि कानाश करता 
है, ओर काव्य आनन्ददायक-अमृत के समान अज्ञानरूप रोग का नाश 
करता है। 


चलुवंगंफलास्वादमप्यतिक्रम्य तदिदम्‌ । 
कान्यामृत रसेनान्तह्च मत्कारो वितन्यते ।।५।। 
श्रयमभिभ्रायः-- योऽसौ चतुवगेफलास्वादः प्रकरष्ट पुरुषाथेतया सवंशास्त्र- 
प्रयोजनत्वेन प्रसिद्धः, सोऽप्यस्य काञ्यामुतचवेणचमत्कार कलामात्रस्य न कामपि 
सास्यकलनां करतुमहति, इःश्वदुभेण-दुरधिगमत्वादिदोषदुष्टोऽध्ययनावसरः एव 
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सुदुःसहदुःखदायो, शास्त्रसन्दभेस्तत्कालकलत्पितकमनीयचमत्छृतेः काव्यस्य न 
कथञ्चिदपि स्पर्घामिधि रोहतीव्येतदप्यथंतोऽभिहितं भवति । 


कटुकोषधवच्छास्त्रमविद्या व्याधिनाशनम्‌ । 
श्राह्वाचामृतवत्‌ काव्यमविवेकगदापहम्‌ ।॥।७॥ 


आचाये भामह ने काव्यफलों निरूपण करते हए कहा है-- 


धर्मथिकाममोक्षेषु वे चक्षण्यं कलासु च । 
करोति कीति पीति च साधु काव्यनिबन्घनम्‌ ॥ 


ये फल भामह ने केवल काव्यरचना करने वाले कविके लिए ही कहे है 
न कि पाठक के लिए, परन्तु कीति को छोडकर श्रन्य सभी फल तो पाठक को 
भी प्राप्त हो सकते हैँ; इसीलिए विश्वनाथ ने अपने ग्रन्थ साहित्य दपेणमें कुछ 
पाठ परिवतेन के साथ इस इलोक को रखा ठै, ““साधु काव्यनिवन्धनम्‌" की 
जगह पर “साघु काव्यनिषेवणम्‌'' यह्‌ पाठ रखा है । 

मम्मट की सद्यः परा निवृत्ति ही कन्तक की “्रन्तङ्चमत्कार' है। यही 
-आनन्दानुभूति काव्य का परम प्रयोजन ह । 

भारतीय दशंन के अनुसार भौ इसी परम पुरुषाथं आनन्दावाप्ति स्वरूप 
मोक्ष के लिए ही सभी प्राणियों को प्रवृत्ति होती है । पर यह तभी सम्भव है, 
जब व्यक्ति प्रपञ्च पराङ्मुख रहे, या सांसारिक पदार्थो मे आसित छोड दे । 
उपनिषदो मे लिखा है कि मानव को तीन एषणायें होती हैं । (१) पत्रैषणा, 
(२) विक्त॑षणा जौर (६) लोकषणा, अन्य शब्दों में इनं काम, अथं ओर धमं 
कह सकते है । यही संसार में समस्त मानव प्रवृत्तियों की- मूल मानी जाती हे । 
परन्तु इन तीन पुरुषार्थो के अतिरिक्त एक मोक्ष नाम का परमपुरुषाथं भी है, 
जहां आत्मा कौ साक्षात्‌ अनुभूति कलात्मक चिन्तन (शास्त्र द्वारा) या रसात्मक 
भ्ररणा दारा होती हँ । इसी स्थिति कौ प्राप्ति कै लिए यावत्‌ कला, यावत्‌ 
शास्त्र, यावत्‌ काव्य निरन्तर प्रवृत्तहै। इसी के लिए कवियों की काव्यमें 
अवृत्ति कभी कभी स्वान्तःसुखाय भी होती है। इसी आत्मा को जानना दही 
भारतीय आध्यात्मिक चिन्तन का सवेश्वेष्ठ फल है । 

“रात्मानं विजानीहि ॥ इति ॥ 
काव्य का कारण 

काव्य की रचना करने वाले व्यक्ति को कवि कहत, राजशेखर के 
अनुसार कवि शब्द की निष्पत्ति “कवृवणे--इस धातु से ई प्रत्यय लगाने से 
हुई रै, कवि का अथं है वणेनकर्ता-अर्थात्‌- रसभावादि का विमशंक इस 
भ्रकार लोकोत्तर व्णैनामे निपुण कविके कर्मको काव्य कहते है । यः 
श्रभृति फल से सम्पल्न काव्य सवेथा उपादेय व उपेय है-- 
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डसी के समुल्लास के लिए आचायं मम्मट उपायों का वणेन करते है-- 


शक्तिनिपुणता लोकशास्तकाव्या्वेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञ शक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥२॥ 


काव्य के समुल्लास.उद्भव मे शक्ति-परतिमा-अर्थात्‌-कवित्व बीजरूप 


संस्कारविश्लेष, ओर लोक-व्यवहार शास्र एवं काव्यादि के प्यलिोचन से 


व्य॒त्पत्ति-निपुणता, ओर काव्यज्ञ विद्वानों की शिक्षा का अभ्यास, ये तीनो-शविति- 


निपुणता-व-अभ्यास सम्मिलित (समष्टि) र्पसे कारण दहै । 


ऋ, 9 


“इति हेतुस्तदुद्भवे" में "हितु नं वु हेतवः'' रेसी व्याख्या वृत्तिमें की है, 


इसका अभिप्राय यही दहै कि यहां काव्य को उत्पत्ति में उक्त शक्िति-निपुणता 
अभ्यास की सम्मिलितदहितुता हैन कि पृथक्‌-पृथक्‌ । अतएव हेतु शब्दमें 
एकवचन का ही प्रयोग करिया, वहुवचन का प्रयोग नहीं किया । 


अर्थात्‌- जैसे त्रणसे,मणिसे,व अरणिसे सहायान्तरनिरपेक्ष रूपमे 


अलग-अलग अग्निरूपी कार्यं उत्पन्न होता है वैसे यहां सहायान्तरनिरपेक्ष- 
काव्योत्पत्ति कायं नहीं होता है, इस प्रकार के हेतु जो पृथक रहकर कार्योत्पत्तिः 
के कारण होते हँ-उनमें तृणारणीमणि न्याय चरिताथं होता है । परन्तु यहां 
काव्योल्लास शक्ति निपृणता व अभ्यास की सम्मिलित हेतुता होने के कारण 
दण्डचक्रचीवरादि न्याय चरिताथे होगा । | 


्र्थात्‌--घटरूपी कायं में जैसे दण्डचक्रं व चीवर ये सभी कारण अपेश्लित 
है इनमे से एक कौ भी अनुपस्थिति वाञ्छनीय नहीं होती, उसी प्रकार 
काव्योत्पत्ति-कायं में भौ उक्त तीनों हैतुश्रों की सम्मिलितावस्था अपेक्षित है, 
इनमे एक कौ भी यदि अनुपस्थिति हुई तो अनुपहुसनीय काव्य का निर्माण 
नहीं हो सकता, यही “हेतुः” इस एकवचन का स्वारस्य है ॥ 


कृव्यको कारणता के विभिन्न पक्ष 


संस्कत आलोचनाशास्त्र में काव्यकी कारणता के प्रसंद्ख मे अनेक प्रकार 


के मत मतान्तर दिखाई देते है, अधिकतर आचार्यं कारण-व्रितय पक्षक ही 
समर्थक दिखाई देते है, पर उनके कारणों की सज्ञा मे केवल भेद मालम 
पडता है । 


आचायं दण्डके मतमें भी प्रतिभा, शास्त्रज्ञानं व निरन्तर अभ्यासदही 
काव्य की साधना है-- 


तसगिकौ च प्रतिभा, भरतञ्च बहुनिमेलम, । 
ममन्दक्चाभियोगश्च कारणं काव्यसम्पदः । (१।१०३ आ द०)}. 








्रयम उल्लास ६ 


आचाय वामन भी इस विषयमे दण्डीके ही अनुयायी है । वे प्रतिभा 
शब्द को “प्रतिभानम्‌ शब्द से कहते है, ओर इसी को कवित्व का बीज मानते 
ह । यह प्रतिभा या प्रतिभान, जन्मजन्मान्तर का संस्कार विशेष है, इसके 
अभाव में कवित्व कास्फुरण ही नहीं होता है, इसके अतिरिक्त वे लोकवत्त- 
लोकव्यवहार तथा प्रकीणे-काव्यत्र-वृद्ध-सेवा को भी आवरयक मानते है । लिखा 
भी है- 
लोको विद्या प्रकोणेञ्च कान्याद्धानि ।।१।। इत्यादि 


इनके सहायक कारण है, चित्त की एकाग्रता, विविक्तदेशसेवित्व, अथवा 
ब्राह्ममहर्त-- प्रातः चार बजे का समय, ओर पदों अवापोट्राप अर्थात पदों काः 
परिवर्तन, काव्य के परिपाक कै लिए उचित पदों का विन्यास व अनुरूप पदोः 
का अपसारण पूनः उनका निरीक्षण भी आवर्यक है-- + 


आधानोद्धरणे तावत्‌ यावहोलायते मनः । 
पदस्य स्थापिते स्थंयं हन्त सिद्धा सरस्वती ॥ 
यत्‌ पदानि त्यजन्त्येव परिवृत्ति सहिष्णृताम्‌ । 

तं शब्दन्यासनिष्णाताः ज॒ब्दयाकं प्रचक्षते ।। \ ५॥! 


जाचायं र्द्रटनेभी काव्यकारणोंकं प्रसद्धं मेंप्रतिभाव्युत्पत्तिव अभ्यासः 
को एक साथ कारण माना है । प्रतिभा के स्थान पर वे शक्ति का प्रयोग ररते 
ह--ौर उनका लक्षण भी प्रस्तुत करते ई-- एकाग्रचित्त होने पर अर्थो का जहाँ 
अनेक प्रकार से स्कुरण होता है, कमनीय पद कवि के सामने स्वयं उपस्थित. 
हो जाते है उसे शक्ति या प्रतिभा कहते हैं । 
उनके शब्दो मे गकिति का लक्ष्य यह्‌ है-- 
मनसि घुसमाधिनी सदा, विस्फुरणमनेकधाभिषे यस्य । 
श्क्लिष्टानि पदानि च विभान्त यस्याससौ शक्तिः ॥ ( १।१५) 


आ चायं जानन्दवधेन की सम्मति मे व्युत्पत्ति तथा प्रतिभादोनों मे 
प्रतिभा ही श्रेयस्कर है। शास्त्र की व्युत्पत्ति न रखने वाला कवि अपने काव्य 
मे अनेक दोषों का सम्पादन कर वैठता है। प्रतिभा इन समस्त दोषो को दुर 
कर देती है; प्रतिभा के प्रबल समथंक आनन्दवधेनाचायं की यह उक्ति अत्यन्त 
स्पष्ट है-- 

अन्युत्पत्ति कृतो दोष शक्त्यः संत्रियते कवेः । 
यस्त्वश्क्ति कृतस्तस्य रित्येवावभासते । १।। 

आचायं कुन्तक के मत यें कवि का स्वभाव ही काव्य का मूल कारण है, 

इस स्वभाव के अनुसार ही कवि की व्युत्पत्ति होगी, ओर तदनुसार ही कविः 








४ काव्यप्रकाक्ष 


-का अभ्यास भी हीगा, व्यृत्पत्ति तथा श्रम्यास तो केवल प्रतिभा के परिपोषक 
मात्र है । वस्तुतः'काव्य बन्ध तो कवि स्वभाव पर आधित है, यद्यपि कुन्तक ने 
स्वतन्त्र काव्य हेतुओं पर विचार नहीं किया फिर काव्य मार्गं के प्रसद्ध मेवे 
कवि स्वभाव की व्याख्याकरते हए कहते हैँ । 

(“क विस्वभावमेदनिबन्धत्वेन काव्यगप्रस्यानभेदः समञ्जसतां गाहते । 
 सुक्मारस्वभावस्य कवेस्तथाविधेव सहजा शक्तिः सघुद्‌मवति, शदितिशवित- 
मतोरभेदात्‌ तथा च तथाविधसौक्लमायं रमणीयां व्युत्पत्तिमावध्नाति 1" 

राजशेखर ने लिखा है कि श्यामदेव नामक आलकारिक के मततम कान्य. 
कमं मे सबसे अधिक सहायक वस्तु “समाधि” है अर्थात्‌-- “चत्त कौ एकाग्रता", 
आचायं मलग “अभ्यास” कोदही श्रधिक उपयोगी मानते हँ : परन्तु राजशेखर 
का मत इन दोनों से भिन्नहै, वरे शक्तिको ही काव्य-कला के उन्मीलन मँ प्रधान 
हेतु मानते टै । 

समाधि तथा अस्यास तो शक्ति के उद्‌भासक माच्रहं। काव्य-कला के 
उन्मीलन में साक्षात्‌ हेतुतो दाक्तिहीदहै। 


पण्डितराज जगन्नाथ भी केवल प्रतिभावादी हँ । उनके शब्द इन प्रकार 
है--““तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा" प्रतिभा का लक्षण करते है 
काव्यरचनानुकल शब्दार्थो की उपस्थिति, ओौर उप्र प्रतिभागे रहने वाली एक 
प्रतिमात्व जाति विशेष है । अर्थात्‌--काव्य निष्ठ कायंता के प्रति समवाय 
सम्बन्ध से अवछ्िन्न प्रतिभामे रहने वाली जो कारणतादहै, वह्‌ किसीन 
किसी धर्मं से अवच्छिन्न रहैगी, अतः प्रतिभावृत्ति कारणता भी प्रतिभात्व 


` धमं से अवच्छिन्न होती रहेगी, क्योकि यह्‌ नियम हैजोजो कारणता होती है 
` वहु किञ्चिद्धर्मावच्छिन्न होती हैँ, अतः प्रतिभा में रहनेवाली कारणता भी 
“ प्रतिभात्व धर्मावच्छिन्ना होगी, इसीलिए प्रतिभा को जाति विशेष कहा है । 


इस प्रतिभा के फिर दो कारण मानते हँ-- 
एक अष्ट -- अर्थात्‌ जन्मान्तरीय कवित्वबीजरूप संस्कार विशेष --ओौर 


` दुसरा -- व्यृत्पत्ति एवं अभ्यास । 


अचष्ट का अथं पुण्य-- मन्त्र तन्त जन्य भीमानादहै। कहाभी है-- 


““सन्त्राचुष्ठाननिष्ठस्य नेदिष्ठा कविराजता ॥'' 
जसे श्रीहुषं के विषय में कहा गया है--"“तच्चिन्तामणि मन््रचिन्तनफले- 


. काव्य महाचारुणि'” इत्यादि मन्त्रानुष्ठान अन्म महाफल उनका नैषधीय चरित 


महाकाग्य है । ओर कहीं लोक-शास्त्र व काव्यादिके अनुशीलनमभी कन्यया 
-प्रतिभा का कारण माना गया है। 





प्रथम उल्लास ६५ 
इस प्रकार पण्डितिराज जगन्नाथ ने केवल प्रतिभाको ही काव्य काकारण 
माना जौर काव्य निष्ठ कार्यता तिलूपित कारणता का अवच्छेदक प्रतिभात्व 


होगा । 


इस प्रकार संस्छेत साहित्य मे काव्य कारणता के विषय में सम्मिलित 
कारणतावादे तथा केवल कारणतावाद का कौतुक काव्य रसिकों के आलोचना 
चक्ष के लिए अत्यन्त रम्रणीय आस्वाद्य तथा मननीय है \ 


वस्तुतः कवित्व के आधार स्तम्भदोही रहै दशन ओर वणेन ¦ इन दोनों के 
परिपुणं होने पर ही सत्कवित्व का उन्मेष होता है । दशंन का सम्बन्ध आन्तरिकः 
प्रतिभासे ओर वर्णन का सम्बन्ध शब्दार्थं की समुचित उपस्थित्िसे है। 


वाल्मीकि. महि तत्त्वों के दष्टा थे, परन्तु जव तक उन्होने अपने अनुभूत 
आन्तरिक-प्रतिभा ज्ञान को शब्दों के माध्यम से नहीं प्रकाशित किया तव तक 
उन्हं आदिकवि या महाकवि की महनीय संज्ञा न हीं प्राप्त हई । क्रौञ्च पक्षी 
के निधन से उत्पन्न हुए करुण स्वर ने जव उनके कारुणिक हृदय को पिघला 
दिया तब उनका श्रान्तरिक शोक ही 


मा निषाद प्रतिऽ्ठात्वमगसः जाश्वती समां ¶| 
यत्‌ करौञ्चमियुनादेकमवधौ काममोहितम्‌ ॥। 


इत्यादि शलोक मे परिणत हुआ । इसीलिए मौत की यह्‌ उक्ति भी सत्य ही 
है कि कवि ऋषि ही होता है, अनृषि नहीं होता । 


“ऋषयोमन्त्द्रष्टारः“ अतः दशन व वर्णेन ये दोनों कवि कै सख्यः 
पाथेय हें । । | 


च, न= "च्म 


कृत्य का लक्षण 

“लक्षणघ्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः" किसी भी वस्तु की सिद्धि लक्षण अथवा 
प्रमाणसे होती है इस नियम के अनुसार काव्य के प्रयोजन व कारण के 
निवेचनानन्तर काव्य पद प्रवृति निमित्यथेकया काव्यके व्यवहार के लिए 
उसके लक्षण का निरूपण करते है-- 

“तददोषौ शाड्दाथों सगुणावनलङः कृती पुनः क्वाऽपि'' 

दोषरहित श्रौर गुणरहित कहीं ५ अलद्कारों से रहित भी दाब्द ओर 
अथे (दोनों की समष्टि) काव्य कहलाते हँ । । 

अर्थात~-- काव्य शाब्द ओर अथे के मञ्जुल समन्वय मे विराजमान है, जिस 
प्रकार “अ्धनारीरवर'"-शिव ओर पावती का नित्य सम्बन्ध है, उसी | ४.9 
शन्द ओर ध्र्थं भी काव्य में नित्य समभाव से रहते हँ । पर ये शब्दाथं तीन: 
विशेषणो से विशिष्ट होने चाहिए । 





६६ काव्यप्रकाश 
(क) दोषों से रहित (ख) गुणो से सहित (ग) अलंकार रहित भी यदि 
^ कहीं कहीं ही तो शति नहीं है । 

(१) रस के विघातक कतिपय प्रबल दोष, जो रसके प्रतीति के प्रतिवाधक 
ह वे दोष काव्य में नहीं होने चाहिए । यद्यपि दोष सामान्याभाव या निर्दुष्ट 
काव्य सर्वथा दुलभ है, फिर साक्षात्‌ या परम्परया-शब्दाथं द्वारा जो दौ उह्‌द्य 
अतीति के प्रतिबन्धक हों उन दोषों से रहित हो । 

(२) गुणों की सम्पत्ति--शब्दा्थं को गुणों से सहित-युक्त होना आवश्यक 
है । काव्य के सुख्य तीन गृण है-- माधुर्यं, श्रोज ओौर प्रसाद । ये गुण काव्यके 
आत्मभूत रस के नित्य घमदहैँ। रसके धर्मं होनेके कारणहीरसकेसाथ 
इनका साक्षात्‌ सम्बन्ध है ओर अप्रधान रूप से परम्परया ये शब्द भौर अथं 
मं भी रहते है! जिन शब्द ओर अर्थं से काव्य सम्पन्न होता है, उनमें गुणो कौ 
स्थिति आवश्यक दहे । 

(३) अलंकार कौ वेकहिपक स्थिति-काव्यगत शब्द तथा अथं को सवथा 
अलंकार से युक्त होना बहुत जरूरी नही हैँ । परिस्थिति विशेष मे ही अलंकार की 
अवेक्षा है । इस प्रसङ्ग में काव्यप्रकाश के प्रसिद्ध टीकाकार गोविन्द ठक्कर ने 
अपनी प्रौढ़ टीका प्रदीप में एक मामिक टिप्पणी दी है-- जिसका सार यह है- 
प्रदीपक्रारका कहना हि कि चमत्कारसारदहीतो काव्य! ओर वहु चमत्कार 
यातो रस के द्वारा अभिव्यक्त होगा, अथवा अलंकार के द्वारा जहां रसकी 
स्थिति है वहम किसी अन्य अलंकार की अपेक्षा नहीं है) इस बात को , स्वयं 
च्वनिकार ने भी कहा है कि निबन्ध का वाक्यां जहां स्वतः रसानुकूल हो एेसी 
स्थिति में अलंकार की अनुपस्थिति मे भौ प्रबन्ध किसी अनिर्वचनीय विच्छित्ति 
को परिपुष्टकरता ही है । 

परन्तु एेसी स्थिति मे जहां शब्दाथं नीरस हों वर्ह भी यदि अलंकारन हो 
तो चमत्कार की. अनुभूति कहां सेहोगी ? इस स्थितिमे स्फुटालंकार कीभी 
आवदयकता है । इसी लिए काव्यलक्षण मे “अनलङ कृती पुनः क्वाऽपि न देकर 
अलंकार की सामान्यतः वैकल्पिक स्थिति न रखकर “स्पफुटालंकाररसान्यतर- 
स्वम्‌” यह विशेषण देना चाहिए ¦ अर्थात्‌ शब्दां के साथ केवल अलंकार 
वैकल्पिक स्थिति न देकर रस व अलंकार के विकल्प को रखना चाहिए धा । 
उक्त लक्षण की कविराज विङ्वनाथ कृत आलोचना -- 

विहवनाथ कविराज ने अपने “साहित्यदपेण'” नामक ग्रन्थ में मम्मट 
उक्त काव्य लक्षण की प्रतिपद आलोचनाकीहै। दर्पणकार ने मम्मटके इस कान्य 
लक्षण को चिन्तनीय बतलाया है । सवंप्रथम उन्होने “अदोसौ' इस विशेषण 

यर कटाक्ष किया है कि काव्यध्रकाशकार का यह काव्य लक्षण अव्याप्त हे। 
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अर्थात्‌ लक्ष्य के एक देश में सङ्गत नहीं होता है क्योंकि “न्यक्कारो ह्ययमेव 
मे यदरयः इत्यादि ध्वनिकान्य के उदाहरण है, परन्तु यहीं पर “अयमेव 
न्यक्कार इस प्रकार पदों के परस्पर उदह्‌ र्य विधेय भाव का विपर्यय होने से 
विधेया विमं दोष है । फलतः उक्त दोष से दुष्ट होने के कारण आपका लक्षण 
यहां व्याप्त नहीं है, अतः आपका लक्षण अव्याप्ति दोषग्रस्त है ¦ इस प्रकार 
निष्ट काव्य का मिलना अत्यन्त ही असम्भव है । इसलिए काव्य के शब्दार्थं 
के लिए यह दोषाभाव की शतं नहीं रलनी चाहिए । 


इसी प्रकार सगुणौ का भी खण्डन किया । विर्वनाथ का कहना है कि जब 
शण रसके धमं हैँ नकि शब्दार्थं के तव काव्य तो सरस होगा ही, धर्मी रस 
को सत्ता में उसके घमं गुणों कौ स्वतः सत्ता है, इसके लिए पुनः (सगुणौ यह 
विशेषण देना सर्वथा अनुचित है, जब रस की सत्ता शब्दार्थं नहीं रहै उस 
स्थिति में शब्दार्थं के सगण विशेषण भावर्यक है इस तरह यदि समाधान 
कियाजाएतो रसकेअभावमे तो राब्दाथं मे काव्यत्व ही नहीं फिर गृणों की 
चर्चा क~, व्यथं है । अतः रसाभावदशामे भी सगुणौ" यह्‌ विशेषण उचित 
नहीं है 4 ५ ५९ 
भनलङृती पुनः क्वाऽपि--के उदाह्रण में मल~ | 

मम्मट ने अनलंकृती पुनः क्वाऽपि का अथं किया है सवत्र सालङ्कार शब्दाथं 
काव्यहे मदि कहीं स्पष्ट श्रलकारन भी रहे तो उसदशामें भी काव्य माना 
जाता हे । जसे--“यः कौमारहरः स एव हि बरस्ता एव चेत्रक्षपाः'* इत्यादि पद्य 
में किसी स्वाधीन पतिका का यह्‌ कथन है । \ 

यहा प्रकृत सामग्री कै सद्भाव मे भी उत्कण्ठा की निवृत्ति नहीं हो रही 
दे । इसमें विश्वनाथ का कथन है कि यहां विभावना तथा विशेषोक्ति दोनों 
अलंकार प्रतीत होते है एक ही वाक्य में दोनों की स्थिति होने से उनके गुण- 
भरलान भाव मे सन्देह होने के कारण सन्देह संकर स्पष्ट ही हे। अतः मम्मट 
का यह कथन कि यहां स्पष्ट अलंकार नहीं है यह सरासर भुल है। 

इस भकार काव्यप्रकाशकार के ऊपर विश्वनाथ के आक्षेपं आपाततः यथां 
तीत होते है । एसा मालूम पडता है कि विक्वनाथ कोर्ट ॑के कोई वकील है, 
ओर मम्मट के ऊपर एक से एक पोइन्ट पकड़ कर बहस कर रहे हों, ओर 
भ्रतिपद दोषारोपण कर रहे हों । 

र मम्मटकी काल्य परिभाषा पर थोड़ाभी गम्भीर चिन्तन करने से 
विश्वनाथ की ये दलीले कपूर की तरह उड जाती है । 


भदोषौ का अथं है दोषरहित शब्दार्थं काव्य के उपयुक्त हं । यह दोष दो 
तरह के होते हैँ दोष सामान्य व दोष विशेष । दोष सामान्य कै रहने पर भी यदि. 





3 कान्यप्रकाशः 
काव्य की आत्मा रस की प्रतीतिमें कोई बाघानहीं आतीदहै, तो वे दोषः 
सामान्य हैँ दोष नहीं माने जाते हैँ। 

कृ दोष विशेष होते हैँ । वे रस दोष कहलाते हँ । या शब्दार्थं निष्ठ एसे 
दोष है जो परम्परया अर्थात्‌ शब्दार्थं को दूषित करते हुए रस प्रतीति के भी 
विघातक हैँ । एसे दोषों का परिहार काव्यम भ्रावद्यक टै ।एेसेहीदोषो का 
परित्याग प्रन्थकारको अभीष्टहै। अतः श्रदोषौ यह विशेषण सार्थक ही है). 
इसी तरह काव्य के लिए गुणों की सम्पत्ति भी आवश्यक ह । गण यद्यपि रस 
के धमं है परन्तु स्वाश्रया व्यज्जकत्व रूप परम्परा सम्बन्ध से वे शब्दाथेमेभी 
रहते हँ । यहां स्व शब्द से गुणों का ग्रहण होगा । उन गुणों का आश्रय रसह 
ग्रोर उस रस के अभिव्यञ्जक शब्द ओर अथंटै। स्वयं मस्मटने भी अष्टम 
उल्लास में कहा है-- गुणवत्या पुनस्तेषां वृत्तिः कन्दाथयोमेताः'' अर्थात्‌ गोण- 
रू्पसेवे गृण शब्द ओर अथंमें भी रहते दहं ।ः 

आनन्दवधेन का “काव्यवत्तेस्तदाश्रयात्‌' तथा कुन्तक का “सालंकारस्य 
काव्यता” आदिवाक्य अलंकार को उपलक्षक मानकर गृणों कौ भोर भी संकेत 
करते हैं। वामननेतो साफ ही कहा है “विशेषो गृणात्मा' अर्थात्‌-कान्य 
मे वह वंरिष्ट्य गृणों द्वारा ही है । रस जहाँ काव्य का अन्तरद्घ तत्व है, वहां 
अलंकारव गृण शाब्दाथं को संस्कृत करने वाले बहिर ङ्ख तत्र हँ । किसी वस्तु के 
पूणं परिचय के लिए उसके अन्तरद्ध व बहिरङ्ख तत्त्वों का वणन सर्वथा 
ग्रावश्यक है । आदिकवि वाल्मीकि ने भी इस सिद्धान्त को पुष्ट किया हें । लव 
कुणके द्वारा रामायण का गायन सुनकर वाल्मीकि का कथन है-- 


ग्रहो गीतस्य माधुयं इलोकानां च विहेषतः । 
चिरनिवृ त्मप्येतत्‌ प्रत्यक्षमिव दशतम्‌ ।। (वा० ४।१७) 


अहो ! इस गायनमें विशेष केर लोकों मे कितना माधुयं है। वणेन: 
इतना रोचक है किप्राचीनकाल में होने वाली भी घटना प्रत्यक्ष के समान दीख 
पड़ती हे । इस पद्य मे माधुयं गरुण व भाविक अलंकार का स्पष्ट उल्लेख किया: 
गया है। 

अनलङः कृती पुनः क्वाऽपि-- काव्यप्रकाशकार मम्मट द्वारा प्रदश्ित उक्त. 
अस्फुटालंकार के उदाहरण “यः कौमारहरः” इत्यादि प्य मे विभावना, वं 
विशेषोक्ति मूलक सन्देह संकर्‌ की कल्पना कर जो आपत्ति विर्वनाथ नेः 
दिखलाई है उसका निराकरण इस प्रकारदहै। 

यहा उक्कण्ठारूप काये क्रा वणेन किया गया है, (पर्‌ प्रकृत सामग्री कीः 
सत्ता मे) उसका कारण नहींहै इसलिए विभावना दै, टीक इसके विपरीतः 
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जहां सव वस्तुएँ उपमुक्तचर रहै, अ्थत्‌ कारण सामग्री विद्यमान है पर 
उत्कण्ठाभाव रूप कायें नहीं है, इसलिए विशेषोक्ति है । ओर किसी एक 
अलङ्कार की स्वीकृति में साधक बाधक कोईस)मग्री न होने से सन्देह संकर 
ठे; विश्वनाथ ने विशेषोक्तिमूलक संन्देह संकर माना है । परन्तु ये अलंकार 
यहां भावमुखेन नहीं, अपि तु अभावमूखेन निकलते है, इसीलिए वे स्पष्ट नहीं हैँ 
ब्रत्युत बहुत खींचा तानी से निकलते हैँ । अनः स्फुटालङ्कार का यह्‌ उदाहरण 
ठीकहीहै। 

कन्तके कौ काव्य परिभाषा श्रौर वक्तोक्ति- 


भाचायं कन्तक के अनुसार सालकार शब्द ओर अथं काव्य है इनके मत 
में अलंकार काव्य का मूल तत्त्व है, बाह्य भूषण मात्र नहीं । काव्यत्व की 
स्थिति अलंकार ओर श्रलंकार्यं शन्द-अथं के अवयव रहित समस्त समुदायसं ही 
रहती है । 

काव्य ममंज्ञो को आनन्द देने वाली सुन्दर कवि व्यापार युक्त रचना 
(बन्ध) में व्यवस्थित शब्द ओर अथं मिलकर (सहितरूप में) काव्य कहलाते 
हैं ॥ 

कह्ने का तात्पयं यह है कि इसमे शब्द का सम्पूणं सौन्दयं ओर अर्थंके 
सम्पूणं चमत्कार दोनों का सम्यक्‌ सामजञ्जय या विशिष्ठ सहभाव जहाँ रहता 
है वह्‌ काव्य है। पहले सरलतया काव्य की पहिचान के लिए !'सालंकारस्य 
काव्यता" कहकर पुनः काव्य व्यवहार के प्रयोजक-लक्षण को प्रदशित करते रहै 


९ “शब्दाथौ सहितो वक्रकविव्यापारशालिरि ॥। 
बन्धे व्यवस्थितौ काव्य तदविदाह्वादकारिणि ।।७॥ 


काव्य मर्मज्ञो के भआाह्लादकारफ सुन्दर (वक्र) कवि-व्यापार से युक्त 
रचना में व्यवस्थित शब्द ओर अथं मिलकर काव्य कहलाते हं । 
कन्तक की वक्रोक्ति कौ परिभाषा-- 

प्रभिद्ध कथन से भिन्न विचित्र अभिधा अर्थात्‌ वणेन शैली ही वक्रोक्ति है + 
अर्थात्‌ वैदश्ध्यपूणं शली द्वारा उक्ति ही (वक्रोक्ति) है। वैद्य काअथंहै 
विदग्धता--कवि कमं कौशल उसकी भद्किमाया छटा (शोभा) उसके द्वारा 
उक्ति (विचित्र अभिधा) या ( वणेन शेली) का नाम ही वक्तोकिति है। संक्षेप में 
इस पद्य मे इसका स्वरूप दिखाते हँ । 


उभवेतावलङ्ाणों तयोः पुनरलङः कृतिः । 
वक्रो क्तिरेव वैदश्ध्यभङ्खोभणिति कथ्यते ॥१०॥ 
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यह दोनों (शब्दं ओर अथं) अलङ्कायं होते हैँ श्रौर चतुरता पूरणै-कथनः 
प्रकार विशेष रूप वक्रोक्ति ही उन दोनों (शब्दओौर अथं) का अलङ्कार 
होती है । अर्थात्‌ विचित्राऽभिधान व्यापार रूप अलंकार ही वक्रोक्ति है। इसी 
से शब्दाथं अलंकृत होते हैँ । यही काव्य की अत्मा है या जीवन है। 
कान्य के विषय में विदवनाथ का मत-- 

विरवनाथ कविराज काव्य के उपस्कारक बाह्य उपकरणों की उपादेयता के 
विषय मे किञ्चित्‌ उदासीन सेप्रतीतदहोते हँ। इसीलिए इनका महान्‌ 
संरम्भ मम्मटके काव्य लक्षण के विदेषणों के खण्डन के लिए रहा। यहाँ 
तक कि वक्रोक्तिजीवितकार के “काव्यजीवित के रूप में प्रतिष्ठित 
“वक्रोक्ति” को भी सहजरूप में अलङ्कार स्वरूप मानकर फिर उसके युक्ति के 
लिए कोई प्रयास भी नहीं करते। 

ये काव्य के कला पक्ष से प्रभावित न होकर भाव पक्ष से प्रभावित रहै 
इसीलिए बाह्य ्चञ्क्षटों मे पड़कर काव्य के अन्तस्तल का स्पशं करते हु९-- 
“वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌”. रसात्मक वाक्यको ही काव्य का लक्षण मानते 
है । काव्य की आत्मा रसही है भ्रौर इस आत्मभरुत रस के अभिग्यञ्जक वाक्य 
को काव्य कहते हैँ । यहाँ रस शब्द व्यापक अथं मेंहै। अर्थात्‌-रस से-भाव 
रसाभास-भावाभास आदि रसके समीवर्त्ती सभी भावनायं गृहीत हो जाती 
हैँ । पर पण्डितराज को विद्वनाथ का यहु काव्य लक्षण अत्यन्त संकीणं 
प्रतीत होतारहै। एक तो यह महाकवियोंके विरद दहै, क्योकि लक्ष्यानुसार 
लक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए । दूसरी बात यह है कि काव्यात्मा जो ध्वनि 
है, उसके वस्तु ध्वनि अलंकार ध्वनि आदि जो महत्त्वपूणं श्रद्ध हैँ उनमें यह 
लक्षण अव्याप्त है । अतः काव्य के क्लेत्रमे यह्‌ लक्षण अत्यन्त संकुचित मालूम 
पड़ता हि । 
काव्य के विषय में पण्डितराज जगन्नाथ का विचार- 

पण्डितराज जगन्नाथ-- काव्य में रमणीयाथं के पक्षपाती है--उनका 
प्रख्यात काव्य लक्षण है--“.रमणीयाथे-प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌” । रमणीय 
अथं का प्रतिपादक शब्द कान्यहोीता है। कान्य में शब्दों द्वारा प्रतिपादित 
अथं एेसा हो जिसमें चित्त-रमण करे, आनन्द का अनुभव करे । इस रमणीयता 
काही पर्याय वाचक शाब्द चमत्कार भीदहै। यहाँ चमत्कार का अथं व्यापक 
$-- 

ध्र्थाति-- जो रमणीय रचना हृदय को प्रभावित कर उसमे अलौकिकः 
चमत्कार या अनन्द का संचार करती है वहु “कान्य कहलाती है । 
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पण्डितिराज जगन्नाथने भो काव्य प्रकारकार कै काव्य लक्षण कीकडी 
आलोचना की है- | 


इनका कहना है कि-- काव्यप्रकाशकार ने जो “शब्दाथौ काव्यम्‌" अर्थात्‌ 
शब्द ओर अर्थं को काव्य माना है उस पर जरा विचार करना है- 

क्या काव्यत्व धमं उभयनिष्ठ है--श्ञब्द तथा अथं मे ““व्यासज्यवेत्ति 
है । अर्थात्‌ शब्द अथं दोनों में रहने वाला धमं है भ्रथवा प्रत्येकपर्याप्त ? 

अर्थात्‌--““शब्द मे अलग काव्यत्व भ्रौर अर्थं अलग काग्यत्व" । इसमें 
पहला पक्ष अर्थात्‌ “व्यासज्य-वृत्ति" वाला पक्ष नहीं बन सक्ता है । क्योकि 
उस दशाम एकोन हौ" इस व्यवहार के समान यह इउलोक वाक्यतो है, 
परन्तु काव्य नहींहै। इस प्रकार का व्यवहार होने लगेगा। जसे दो पदार्थो 
मे रहने वाली द्वित्व संख्या दोनों में मिलकर ही रहती है । अलग-अलग नहीं 
इसी लिए द्ित्वसंख्या उन दोनों पदार्थोँ का व्यासज्य-वृत्ति घमं है । जब दोनों 
पदाथं उपस्थित होते है, तभी ्रौ"येदो दहै, इस प्रकार का व्यवहार होतादहै\ 
ओर जब उनमें से एक ही उपस्थित होता है, उस समय “यह दो नहीं, एक 
है, इस प्रकार का व्यवहार होता है। इसी प्रकार यह इलोक वाक्य है, काव्य 
नही" यहु व्यवहार होने लगेगा । जतः काव्यत्वं को व्यासज्य-वत्ति 
नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार ““काव्यत्व को प्रत्येकपर्याप्त 
अर्थात्‌ शब्द तथा अथं मे दोनों मे अलग-अलग रहने वाला धमं भी नहीं कहा 
जा सक्रतादहै। क्थोकि उस दशामें एक्‌ ही इलोक वाक्य मे शब्द ओर अथं 
दोनों की चष्ट से दहरा काव्यत्व आ जायेगा, इसलिए एक पद्यमे दो काव्यो 
का व्यवहार होने लगेगा । अतः न तो व्यासज्यवृत्ति कात्यत्व बनताहै जौरन 
प्रत्येकपर््रप्ति । फलतः काव्यत्व शब्दार्थं उभयनिष्ठ घर्मं नहीं है अपितु 
केवल शब्दनिष्ठ धमं है । 
नागेहा दारा मम्मट का समथन-- 

रसगङ्काघर के टीकाकार नागेशभदट्ट ने अपनी रसगङ्खाधर की ठीका 
“ममं प्रकाश" में पण्डितराज को युक्तियों का खण्डन कर मम्मटकेरही मत 
कां समर्थन किया है। उनका उत्तर इस प्रकार है- 

काव्यत्वं का प्रयोजक जो रसास्वाद व्यञ्जकत्व है वहु शब्द तथां अथं 
दोनों मे समान रूप से रहता है । काव्य पढा--यहाँ पाड शब्द है । काव्य को 
समा यहाँ बोघ अथं काटहै। ये उभयविध व्यवहार लोक में देखे जाति है। 
अतः काव्यत्व को व्यासज्य-वृत्ति ध्मे-अर्थात्‌ शब्द तथा अथं दोनों में मानने में 
कोई क्षति नहीं है + इसलिए चमत्कार बोधः जनक ज्ञान बिषयतावच्चेदक 


धर्मत्व रूप लक्षण शन्द ओर अथे दोनों मे रहने से भकाशोक्त काव्य 
अनूपहसनीय है । 
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कान्य के मेद- 

मम्मट ने कान्य के मुख्य तीन भेद मानेदहैँ। 

(१) घ्वनि-काव्य (२) गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य तथा (३) चित्र 
काव्य । 

(१) ध्वनि कान्य को ही उत्तम काव्य कहते है -- 

जहां वाच्य से व्यडः ग्य-अथं मेँ अधिक चमत्कार रहे उसे उत्तम कान्यया 
ध्वनि काव्य कहते है । 
$ मम्मट के रन्दो मे ध्वनिकाग्य (उत्तम काव्य) का लक्षण इसप्रकार 

इदमुत्तममतिशयिनि व्यड ग्ये वाच्याद्‌ ध्वनि धेः कथितः ।४॥। 

अर्थात्‌-- वाच्यार्थं की अपेक्षा जर्हां व्यडःग्याथं मे अधिक चमत्कार रहे, 
वह, उत्तम काव्य होता है, विद्वानोंने इसे ध्वनि या ध्वनि काव्य कहादहै। 

यहाँ घ्वनि शब्द के परिचय हेतु कुछ बातें आवद्यक हैं । | 

साहित्य शास्त्र मे ध्वनि सिद्धान्त की स्थापना आनन्दवधेनाचायं नेको 
ल । सवं प्रथमः वेय्याकरणों ने स्फोट के अभिव्यञ्जक शब्द के लिए ध्वनि शब्द 
का प्रयोग किय था, उन्हीं की कल्पना को ग्रहण कर ध्वनि पण्डित-आनन्द- 
वधेनाचायं ने शब्द-अथं-शब्दा्थं-व्यापार व व्यंग्य तथा व्यडः ग्यप्रधान काव्य 
मे भी ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है। वैय्याकरणों ने केवल स्फोट-रूप 
च्यडः ग्य के अभिव्यञ्जक शब्द कै लिए ध्वनि का प्रयोग किया था! 

संक्षेप वय्याकरणों की प्रक्रिया इस प्रकार है-- 

स्फोट भाट वेय्याकरणों का मुख्य सिद्धान्त है । स्फोट शब्द कौ व्युत्पत्ति 
इस प्रकार हे, स्फुटति अर्थो यस्मात्‌ स स्फोटः जिससे अथं की प्रतीति हो । 
इन्होंने वाक्याथे-बोध के लिए एक नित्य-स्फोट की कल्पना की है । 

इस स्फोट की अभिव्यविति श्वोत्रम्राह्य ध्वनि रूप शब्द से होती है। इस 
लिए जंसे वैय्याकरणों ने अपने यह प्रधानभूत स्फोट के अभिव्यञ्जक शब्द 
के लिए ध्वनि शन्दका प्रयोग किया है, इसी प्रकार प्रधानभ्रुत व्यडग्य अथं 


को अभिव्यक्त करने वाले शब्द तथा अथं के लिए भआनन्दवधंनाचायं आदि 
ध्वनि पण्डितां ने घ्वनि शब्द का प्रयोग किया है। 


ध्वनि कान्य या उत्तम काव्य का उदाहुरण-- 
निःशेषच्युतचन्दनस्तनतटं निमृ ष्ट रागोऽधरो । 
` नेर दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः ॥ 
मिथ्यावादिनि इति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे । 
वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥२॥ 
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` 


किसी विदग्धोत्तम नायिका की अपनी दूति के प्रति यह उक्ति है--जिसे 
उसने अपने नायक को बलान के लिए भेजा था, परन्तु यह दूती स्नान कायं 
के बहाने से अपने व॒ नायक के सम्पकं को चिपा रही थी, इसी के उत्तरम 
दूती के स्नाय कायं द्वारा, उसके रहस्योद्घाटन को सुन्दर शब्दों मे कर रही 
हं किस्नानके ही कारण तुम्हारे स्तन के अग्रभाग का चन्दन विलकूल < 
गया है, अधर की लालिमा भीः लुप्त सी है. आंखों मे जब अञ्जन भी नहीं हैः 
अरी परवेदना कोन जानने वाली दूती! तु यहां से सीधे स्नान कै लिए 
बावली को चल दी, उस अधम (नायक) के पास नहीं गयी । 

यहा वक्ता व बोधव्य की विशेषता से (अर्थात्‌ रहस्य को जब दोनो 
जाननी ह) तब अधम पद की सहायता से- लक्षणा शक्ति दारा वापी गमन 
का निषेध होने से, दूति का नायक के पास जाना ही प्रधान व्यङ्ग्य हे । यहां 
 वाच्यार्थ- “'वापीस्नान"" की अपेक्षा व्यडः ग्या्थं “तदन्तिकगशमनरूप ` अधिक 
चमत्कार युक्त है, अतः यह्‌ ध्वनि कान्य या उत्तम काव्यं काउदाहरण है । 
(२) गुणी भत-व्यङः ग्य-काव्य-- (मध्यम काव्य) 

जहां व्यड ज्यां, ` वाच्या की अपेक्षा अधिक चमत्कार युक्त न हो, 
उसे गणी भूत व्यडः ग्य कहते ह-- 

श्रतादक्ि गुणीभूत-न्यङः र्यं व्यडः गये तु मध्यमम्‌ ॥ 

अर्थात्‌-- वाच्य से अधिक चमत्कार व्यङ्ग्यमेन होने से गुणीभूतव्यङ्ग्य 
नामक मध्यम काव्य कहुलाता हे-- 
 उदाहरण- 


ग्रामतरुणं तरण्या नववञ्जुलमञ्जरो सनाथकरम्‌ । 
पश्यन्त्या भेवति मुहु नितरां मलिना मुखच्छाया ॥३।। 


किसी कारणव्ञ संकेतित स्थान मे न पहुंच सकने के परचात्ताप कां 
` सुन्दर वणन है । 
ग्राम तरुण के हाथ में नवीन वेवस मञ्जरी को हाथ मै लिए हए देखकर 
-ग्राम-तरुणी का मख  कुम्हला जाता है, अर्थात्‌ उसके मुख की कान्ति मलिन 
` हो जाती है-- 
यहाँ यद्यपि संकेत करके भी निरिचित स्थान में नहीं जा सकी, यह व्य. 
अंशहै, पर मञ्जरी को देखते मुख्य मलिन हो गया इस वाच्याथं का 
` चमत्कार व्यङ्ग्य की अपेक्षा कहीं अधिक होने से यह गुणीभूत व्यड.ग्य काल्य 
-या मध्यम काव्य है। 
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चित्र-काव्य--(अधम काव्य) 
जिसमे व्यङ्‌ ग्याथे का अभाव होया व्यग्याथ अस्पष्ट हो केवल शब्दा 
लकारया अर्थालंकार कीही प्रधानता हो उसे अधम काव्यया चित्र काव्य. 
कहते हैँ । 
चित्र दाब्द का अथं अलंकार है-- 
दाञ्दचित्रं वाच्यचित्रमन्यङ्‌ ग्यं त्ववरं स्मरतम्‌ ॥५।। 
व्यङ्ग्य अथं से रहित शब्दचित्र या अथेचित्र (दो प्रकारका होता है), 
को अधम काव्य कहते हैँ । 
उदाहरण- 
स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकूह्‌रच्छातेतराम्बुच्छटा । 
मुछन्मोहमहषिहषेवि हितस्नानह्भिकाल्लाय बः ॥ 
भिद्यादुद्यदु दारददुरदरीदीर्घदरि्रब्रूम 
द्रोहो द्वेकमहो्मिमेडुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ !१४।। 


प्रस्तुत पद्य मे कोई भक्त भागीरथी से प्राथंना कर रहा है कि-- 

भगवती भागीरथी-गङ्धा-मापकरी न्दता अर्थात्‌ अज्ञान को शीघ्र दूर 
करे । स्वच्छन्द रूप से उछलती हई, निमे ल किनारे के कच्छ-गह्वरों मे अत्यन्त 
वेग से प्रवाहित होने वाली जो जल की धाराहै, जिसे, आनन्द पूर्वक स्नान 
व नित्यकृत्यं करने वाले महषियों का मोह नष्टहो चुका है । जिसमें बड़े-बड़े 
मेढक दिखाई पड़ रहे हैँ एसे कन्दरा हैँ जिस मन्दाकिनी में, ओर प्रबलवेग के - 
कारण, जिसने अपने तटस्थ शाखापत्रां से सम्पन्न बड़े भारी द्रूमों को गिरा 
दिथा है, एेसी उत्कट वेग वाली मन्दाकिनी आपके अज्ञान या पापको तुरन्त 
नष्ट करे । 

यद्यपि इस पद्य में भक्त में रहने वाला मन्दाकिनी विषयक-पूज्य-भावः 
प्रतीत होता है, तथापि वह अनृप्रास की छटा के सामने तिरोहित हो जाताटै,. 
प्रधानतया कवि प्रयत्न अनुप्रयास कीतरफहीदहे। 

अतः यहु शब्दचित्र का उदाहरण है। 
अथचिच्र का उदाहरण - 


विनिगतं मानदमात्ममन्दिराद्‌ भवत्युपश्रुत्य यदृ च्छयाऽपि यम्‌ । 
ससम्श्रमेनरदरुतपातितागला निमीलिताक्षीव भियाऽमरावती ॥५॥ ` 


शान्रुओं के मान को खण्डन करने वाले, ओौर मित्रों को सम्मान देने वाले 
जिस हयग्रीव को विना किसी उदहुश्यसे केवल अरमण के लिए भपने महल सेः 
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निकला हुजा सुकर, स्वगं में इन्द्र ने स्वयं नगरके प्रधान द्वार को अर्गलः 
सहित बन्द कर दिया, उस समय एेसा मालुम पडताथा मानोडइन््र कौ 
राजधानी अमरावती) मारे भयके आंखम्‌दरहीहो। 

उक्त पद्य में यद्यपि हयग्रीव के प्रभावातिशय का वर्णेन होने से वीर रस 
कौ अभिव्यक्ति हो सकती है, “निमीलिताक्षीव भियामरावती'" इस उत्प्क्षाजन्य 
चमत्कार से वह वीर रस आओक्षलसा हो जातादहै। मालूम पड़ता हैकि कवि 
का सरम्भ उत्प्रेक्षा कोओरहौ अधिक था। अतः यह्‌ अर्थचित्र का उदाहरण 
है । 

““केचिच्चित्राख्यं तृतीयं काग्यभिच्छन्ति'” कह कर॒ विश्वनाथ ने काव्य 
प्रकारकार कौ तरफ संकेत किया, भौर स्वयं तृतीय काव्य--चित्रकाव्य में 
अरुचि प्रकट की, ओर अपने पक्ष को पुष्टि मे उन्होने आनन्दवधेनाचायं के 
“श्रधानगुणभावाभ्यां व्यड ग्यस्यं वं व्यवस्थिते उभे काव्ये इत्यादि कारिका 
को उद्धृत किया है। 

पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार काव्य के चार भेद होते दहै, जो इस प्रकारः 
है--उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम, भौर अधम । 


॥ प्रथस उल्लास सम्त ॥ 
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शब्दाथे विभाग 

प्रथम उल्लास में काव्य-स्वरूप विवेचन के अवसर पर “शब्दाथौ काव्यम्‌ 
कहा था, अव द्वितीय उल्लास में शब्दाथं का विभाग करते ह-- 

प्रथम उपस्थिति का विषय होने से भौर अथं का उपजीव्य होने से शब्द 
का पहिले निरूपण करते है-- 

“स्याद्‌ वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्त्रिधा” (सु° ५) 

यहां (काम्य में) वाचक, लाक्षणिक, ओौर व्यञ्जक तीन प्रकार काहोता 
है । अन्य शास्त्रों में व्यञ्जक शब्द नहीं माना जाता है, परन्तु काव्यम तो 
व्यञ्जक के बिना चमत्कार हो नहीं आता, अतः काव्यम तीन प्रकार के शब्द 
होते दै, वाचक, लाक्षणिक ओर व्यञ्जक । 


यहां यह विभाग केवल उपाधिकृत है, शब्दों का नहीं क्पोकि एक ही गङ्का 


जब्द वाचक भी है, लाक्षणिक भी ओर व्यञ्जक भी । 
अथं का विभाग 
जिस प्रकार उपाधि भेदसे शब्द तीन प्रकारका होतारहै, उसी प्रकार 
अर्थं भी तीन-तीन प्रकारके होते हं । 
““वाच्यादयस्तदर्थाः स्थुः (६ सू०) 


वाच्य, लक्ष्य भौर व्यद्धय उन वाचक, लक्षक तथा व्यञ्जक शब्दों के अथं 
(भी तीन प्रकारके) होते दहं । 

इन वाचक, लक्षक तथा व्यञ्जक शब्दों के वाच्य, लक्ष्य व व्यद्खय ये अथं 
है, जिस प्रकार ये वाच्यादि पदाथेव्यञ्जनावृति के आश्रय होते है, उसी प्रकार 
वाक्याथं भी व्यञ्जनावृत्ति काआश्रयहै, पर वाक्याथं (परार्थावयरूप) के 
बोध के लिए किसी वृत्ति विशेष का निरूपण करना चाहिए, इसी न्यूनता के 
परिहार के लिए मम्मट प्राचीन नेय्यायिकों के द्वारा स्वीकृत अथवा कुमारिल 


अट्ट आदि मीमांसकं के द्वारा प्रतिपादित, तात्प॑र्यावृत्ति प्रतिपाद्य तात्पर्यार्थं 
काभी निर्देश कर रहै है-- 


("तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित्‌” 


किन्हीं कूमारिलभट्ट आदि के मत मे वाच्यादि अर्थो कै अतिरिक्त 
तात्पर्यां भी होता है- 


| 
। 
क, 
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अ्थात्‌--कु मारिलभट्ट आदि अभिहितान्वयवादी मीमांसक पदार्थो के 
परस्पर सम्बन्ध बोध के लिए तात्पर्यां नाम की एक अलग वृत्ति मानते हैँ । इस 
तात्पर्यावृत्ति का प्रतिपाद्य वाक्यां है, ओर वाक्य इसका बोधक अभिहितान्वय- 
वादी कुमारिलभट्ट आदि मीमांसकों का कहना हैं कि--अधिधा तो केवल पदार्थं 
के बोध मे समथं है वाक्या्थंरूप जो पदार्थो का परस्पर अन्वय-सम्बन्ध विशेष 
है उस ससगं का बोघ तो तात्पर्यानामकी वृत्तिसे ही हो सकता है । इसलिए 
तात्पर्यां नाम कौ वृत्ति को भी मानना चाहिए । 


इसके विपरीत कुमारिलभट्ट के शिष्य प्रभाकर गुरु ओर उनके 
मतानुयायी वाक्याथ बोध के लिए तात्पर्यां नाम की वृत्ति को नहीं मानते \ 
वे अन्वित पदों में ही शक्ति मानते हैँ। इनके अनुसार पदार्थो का परस्पर 
सम्बन्ध रूप वाक्यार्थं वाच्य ही होता है-- 
“वाच्य एव वाक्याथ" इति ““न्रन्वितासिघानवादिनः 1” 


भर्थात्‌--अन्वित का ही जभिधान होता है, वाक्याथ अभिधा का ही विषयः 
है, इसके लिए प्रथक्‌ तात्पर्यां नाम कौ वृत्ति मानना आवरधक नहीं है । मीमांसा 
द्न प्रभाकर का मत गुरुमत से प्रसिद्ध है। 


अभिहितान्वयवाद --- 

अभिहितान्वयवादियों का कहना है कि सवप्रथम पदों से पदार्थोकी 
प्रतीति होती है, अथात्‌ पहिले पदों के वारा पदार्थं अभिहित-अभिधा शक्ति 
द्वारा बोधित हो जाते ह! (बाद सें आकाङ क्षा-योग्यता-सन्तिधि वश इसके 
सहयोग से श्रभिहित पदार्थो का अन्वय-संसर्गं होता है) जिससे वाक्याथ की 
प्रतीति होती है, इसी अन्वयांश के बोघ के लिए जिसे कु लोग संसं 
मर्यादा से भासित मानते हं वात्पर्या वृत्ति को मानते है । इस प्रकार अभिहित 
पदार्थो के अन्वय मानने के कारण इन्हें अभिहितान्वयवादी कहते हँ पदानि 
अभिहिताति भूत्वा पश्चादविशिष्टमथं बोधयन्तीति ये वदन्तिते अभिहितान्वय- 
वादिनः । अभिप्राय यह हे कि-"“घटं करोति" इस वाक्य करा अर्थं है--““घट 
वृत्तिकर॑त्वानुक्‌ला कृतिः इसमें चट पद का कम्बुभ्रीवादिमान व्यवित विशेष 
वट का अथं है, अम्‌ प्रत्यय काजथे कमेता, करोति का अर्थं कृति है । परन्तु 
वाक्यार्थं मे ससग॑मर्यादा से या अन्वयबोध से भासित होने वाले वृत्तित्व व 
अनुकूलत्व तो किसी पद के अथं नहीं हँ । इन्हीं कौ वाक्यार्थं मे उपस्थिति कै 
लिए तात्पयां वृत्ति की भावर्यकता होती है । 

वृत्ति-गरन्थ मे “अभिहितान्वयवादिनां सतम्‌" इस बहुवचन से ्रन्थकार 
को इसी मत में (आदर) सम्मति है, यह्‌ बात ध्वनित होती है । 





# 1 काव्यप्रकाश 


अन्वितािघानवाद- 


अन्विता्षिघधान वाद के प्रतिपादक आचार्य प्रभाकर हैँ। इनके मत म॑ 
पदार्थं पिले अभिहित हो फिर उनका परस्पर अन्वय होता हो, यह बात नहीं 
अपितु पहने से अन्वित पदार्थो का ही अभिधासे बोध हो जाता दहै। 
अन्वय पूरव सिद्ध होने के कारण इसके लिए पुनः त। त्पर्यावृत्ति की आवश्यकता 
नहीं है 1 
"प्रभाकर का कहना है सवेप्रथम बालक को संकेतग्रह या पदार्थों ज्ञान 
वाक्यसेही होता दहै। क्योक्रि बालक को तत्तत्‌ पदार्थो ज्ञान या संकेतग्रह 
व्यवहार से होता हे । जौर यह्‌ व्यवहार वाक्यद्वारादहीहोता दै क्योंकि 
प्रसोजक वृद्ध को जो कुं भी उपदेश देता है वह वाक्यद्वारा ही देता 
है, ओर बालक चुपचाप इनकी चेष्टाजों या व्यवहार का अनुणीलन 
-करतादहै! जैसे किसी वृद्ध ते किसी कोञआज्ञादी कि “गायने भाओ या 
कलम नले आओ” बालकको इनमेसे किसी भी पदका ज्ञान नहीं दहै, न वह्‌ 
क्लम जानताहैनले आओ ही इसी प्रकार संस्कृत में “गामानय यहं वाक्य 
है! बालक को गौ पदके भी अथं काज्ञान नहींहै, भौर आनय इस पद करा 
श्री अथं ज्ञान नहीं है । परन्तु जब वालक व्यवहार को देखता है कि अमुक शब्द 
के उच्चारण करने से मध्यम्‌ वृदढध-अमुक अमुक वस्तुको ला रहा है, तो अन्वित 
पदया वाक्य सेही सर्वप्रथम बालक को ज्ञान होता है परचात्‌ पद-पदाथं बोध 
होता है। इसीलिए यह्‌ संकेतग्रह केवल पदाथं होकर (किसी के सथ) 
अन्वित पदाथंमे ही होता है। इसीलिए इस मत का नाम अन्विति का 
अभिधान--अर्थात्‌ अन्वित पद ही अभिधा काविषयहे। फिर से अन्वय भान 
के लिए तात्पर्यावृत्ति मानने की कोई आवश्यकता नहीं द, संक्षेपमें प्रभाकर 


कै मत कायही सार रहै) 


अर्थो कौ व्यञ्जकता 

शब्द शक्तियों का विवेचन प्रायः सभी शास्त्रों मे हज है । शास्त्र कारों 
ने अपने-अपने विचार से इसका विवेचन किया है । शक्ति के स्वरूप के विष्य 
ने भी विभिन्न शास्त्रकार के परस्पर भिन्न मत हं। 

क्योकि शवित का सम्बन्ध शब्द सेह इसीलिए पद-प्रमाण व॒ वाक्यको 
जिन शास्तन में विशेष चर्चा की गदईहै, उन्हींमे राब्द-राव्ति क विषयमे 
री विशेष उहापोह किया गया है इनमें व्याकरण को पद शास्त कहते हैँ 
क्योकि पदसाधुत्व क्रा अधिक दायित्व व्याकरण पर माता है ओर न्याय को 
अमाण क्लास्त्र कहते है, यह शास्त्र प्रत्यक्ष या अनुमानादि के द्वारा पदार्थोपिरीक्षण 


[1 = "ज. 
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करता है, ओौर वाक्य के विषय विचार करने वाले शास्त्र को भीमांसा शास्त्र 
कहते है, मीमांसा विशेषतः वेद वाक्यो पर विचार करती है प्रसङ्घतः लौकिक 
-वाक्यों से सम्बन्धित पद-पदार्थो पर भी विचार करती है । अतः प्राधान्येन शब्द 
-शक्ति का विषय इन्हीं शास्वों का विषय है, परं प्रस ङ्गानुसार अन्य शस्त्रोमे . 
भी आनुषद्किक रूप से इस विषय की चर्चा होती है । अतः इन्हीं के अनुसार 
अन्यत्र भी पद-पदार्थ कल्पना कौ जाती है । 
वेथ्याकरण--पद-पदाथं के सम्बन्ध वि्ञेष 
वाचकता शक्ति है ओर अथं में वाच्यता रूप 


हैतो दूसरे में बोध विषयता । हं वान्पर वाचकं भाव शब्दार्थोभय निष्ठ होगा 
{ जो शब्द-है वही अथं ओर जो अर्थं है वही शब्द इस प्रकार द्तरेतराध्यास 
मूलक तादात्म्य इसी को संकेत कहते हैँ । प्राचीन वैय्याकरण-केवल वोधजनकता 
कोही शक्ति मानते हँ। जैसे इन्द्रियो की अनादि काल से अपने अपने विषय 


रूपादि ग्रहण को योग्यता है, इसी प्रकार शब्दों की भी अथं के साथ जो बोध 
जनकता है वही शक्ति है । 


को ही शक्ति मानते ह। पदमे 
शक्ति है, एक मे बोधजनकता 


नेग्यायिकों के मत मे--रईरवर संकेत ही शक्रित है अर्थात्‌ यह पद इस अथं 
का बोधक हो इस प्रकरारकी जो ईश्वरेच्छा है वही संकेत या शवित है। या 
इसी वृत्ति के द्वारा अथं बोधक पद वाचक भौर उससे बोध्य गोत्वादिविशिष्ट 
अर्थं उं है, इसी को मुख्याथे भी कहते है । 


मीमांसक -- शब्द को बोधकता शक्ति को अतिरिक्त पदार्थं मानते है जिस 
प्रकार वद्धि मेँ दाहकता शक्ति है, उसी प्रकार शब्द मे भी एक अर्थं बोधकता 

शविति है, यही संकेत है, इसीलिए ये लोग शकविति को पदार्थान्तर मानते है । 
| श्रालङ्कारिको के मत में--शब्दाथं का परस्पर प्रतिपा्यप्रतिपादक भाव 
| लक्षण सम्बन्ध विशेष ही शक्ति हे । जंसा कि पण्डितराज जगन्नाथ ने लिखा 
है ““शक्त्याष्योऽथंस्य शब्दगतः रब्दरयाथेगतो वा सम्बन्धविल्ञेषोऽभिधा"" 
| वे तीन है--अभिधा, लक्षणा व व्यञ्जना \ आजञाधर भट्ट ने अपने व्िवेणिका 
नामक ग्रन्थ मेँ इन शक्तियों का सरल शब्दों मे सुन्दर विचार क्रिया हे। 
शक्ति को ही वृत्ति भी कहते हं। राक्ति-वृत्ति ये पर्याय वाचक शब्द है । 
उन्होने उक्त ग्रन्थ के वृत्ति प्रकरण मे वृत्ति का विवेचन इस प्रकार किया है-- 

वतंते-शब्दोऽथ प्रवतते, अनयेति वृत्तिः । 


जिस माध्यम से शब्द कौ अर्थ को ओर प्रवृत्ति होती है, वही वृत्ति है। 
यहाँ वृतु वतेने इस धातु से करण मे क्तिन्‌ प्रत्यय लगाकर वृत्ति शब्द की सिद्धि 
होती है । इसी प्रकार अन्य्र-जेसे अन्तःकरण वाचक बुद्धि शब्द मेँ भी विन्‌ 


८० काव्यप्रकाश 
प्रत्यय ही दै, ओर भगवद्‌ प्रेम-सुचक भवित शब्द मे भी कितन्‌ प्रत्यय करण में 
ही है, जंसा कि भागवत-सुवोधिनी मँ लिखा है--अत्र धात्वथेः सेवा । प्रत्यया 
्रमेत्युक्तम्‌ । इसीलिए मल्लिनाथ ते भी रघुवंश की टीका “भक्तिः प्रतीक्ष्यषु 
कुलोचिता ते"' में भवित कौ व्याष्या करते हए “पुज्येष्वनुरागो भक्तिः" एसा 
कहा है । सदहित्यद्पेणादि ग्रन्थो म वृत्तिके स्थान में शक्ति रान्दकान्र योग 
कियादहिओौर लक्षणा के स्थान प्र कहीं-कहीं भवित शब्द का प्रयोग हे 
तथा व्यञ्जना के स्थान पर व्यक्ति का शब्द का प्रयोग मिलता हे। 

अतः साहिव्यशास्त्र मे ये शवित-भक्ति-व्यक्ति क्रमशः गङ्गाः यमुना. 
सरस्वती को तरह -- 

“्नाक्यते-साक्षादभिधीयतेऽनययेति-रा वितः” “करणे वितन्‌ ` 

साक्षात्‌ जिससे अथे का प्रतिपादन क्रिया जाए वह्‌ शक्ति है-- 

आञ्यते- शक्यार्थ; खण्डयतेऽनयेति भकतिलंक्षणा, भज्जो आभार्दने इस 
घातु से करण में क्तिन्‌ प्रत्यय । जयना-- 

आज्यते-सेव्यतेऽर्थान्तरमनयेति भवतिः" भज सेवायाम्‌ इस धातु से क्तन्‌ 
प्रत्यय । । 

अर्थात्‌-- मुख्यां का खण्डन-वोध हौ जिसभें उसे भवित-लक्षणा-कहते हं । 
या अर्थान्तर का जहाँ बोधध हो उसे भक्ति-लक्षणा कहते हे । 

व्यज्यते-ध्रकटीक्रियतेऽ्थोऽनयेति व्यकितन्यञ्जना । | 

व्यड ग्यार्थं जिस व्यापार के हारा भअभिनग्यक्त किया जाए उसे व्यक्ति 
या व्यञ्जना कहते हँ । 

साहित्यदपंणकार कविराज विर्वनाथ ने इन लव्तियों का निद॑श इस 
प्रकार किया है-- 

वाच्योऽर्थोऽभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षण्या मतः । 
व्यद्धः यो व्यञ्जनया ताः स्थुस्तिलः शब्दस्य शक्तयः ॥२॥। 

वाचक-शब्द का स्वरूप-- 








व्‌ क ८ 9 ल, व व्यलजक के अभिधा, लक्षणा व व्यञ्जना 
बृत्ति के द्वारा करमशः वाच्य, लक्ष्य व व्यड ग्याथं प्रतीत होते है । 


यह्‌ नियम है कि वृत्ति के विना किसी भी शब्द से अर्थका प्रकाशन नहीं 
हो सकता है भतः तत्तत्‌ र्दा से तत्तत्‌ वृत्ति के द्वारा तत्तत्‌ अर्थो का प्रकाशन 
होता है। आचायं मम्मट सर्वप्रथम वाचक शब्द निरूपण करते हए कहते है-- 


साक्षात्‌ संकेतितं योऽथमभिधत्त स वाचकः ॥ (सु° €) | 
जो शब्द साक्षात्‌ संकेतित अथं कहता है, वह्‌ बाचक शब्द कहलाता दै ।' | 


^ 
`" नक्र क 
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लोक व्यवहारमें संकेत सहायक शब्दं ही अथं विशेष का प्रतिपादन 
करतारहै, इसलिए जिस शब्द का जिस अथं में साक्षात्‌-विना किसी व्यवधान 
के संकेत-ग्रहण होता है वह्‌ शब्द उस अथं का वाचक होता है । यह्‌ संकेत-ग्रह 
-अनेक प्रकारसे होता है--व्याकरण से भी संकेतग्रह होता है जसे धातु पाठ 
मे पठादहैकिभ्रू धातु सत्ता अथंमें है, ओौर सूत्र से जसे “साधकतमं करणम्‌ ' 
आदि साधकतम का करण अ्थंमें संकेतग्रह हुभा इसी प्रकार पाचक व पाठक 
आदि काभीनिणेय व्याकरणकेद्वाराही होतादहै, इसी प्रकार उपमान-जंसी 
गायै वेसा ही गयव भी होताहै। इसी तरह कोश, आप्तवाक्य व व्धाख्या 
आदि सकेत ग्रह के उपाय हैं । 
इन सवमे मूख्यरूप से व्यवहार है, क्योकि अधिकांश शब्दों का या 
सवसे पहिले बालक को संकेत ग्रह का व्यवहारसे ही ज्ञान होता है जंसा कि 
अन्विताभिधानवादी आचायं प्रभाकर आदि का मत है। 
` संकेतग्रह का विषय -- 
यह्‌ एक समस्या है फ सांसारिक पदार्थोँकी तो कोई सीमा नहीं हे,. 
फिर कहा -कर्हां इनमें संकेत किया जाए क्योकि जिस पदाथ या व्यक्ति मे संकेत 
किया जायेगा, उसी पदाथंका ज्ञान होगा, तदतिरिक्त पदार्थं कातो ज्ञान 
होगा नहीं, जैसे--यदि कहा जाए कि “वट पदात्‌ कम्बुग्रीवादिमान्‌ पदाथं- 
विरेषो बोधन्यः"” घट पद से कम्बुग्रीवादिमान पदाथं का बोघ हो, तो अस्पात्‌ 
पदादयमर्थो बोधव्य के नियम से घट काही बोधहोगान कि पट का। 
यदि प्रत्येक व्यवित में संकेत ग्रह किया जाए तो यह्‌ असम्भव है । क्योकि 
दुनियां के अनन्त व्यक्तियों मे संकेतग्रह सम्भव नहीं है । 
इसीलिः? किसी व्यवित विशेष में संकेतग्रह नहीं हो सकता, अनन्त व्यक्तियों 
यों एकत्र या एक समय में उपस्थिति तो हो नहीं सकती है । इसलिए व्यक्ति 
पक्त मे यह्‌ आनन्त्य दोष आ जाताहै। ओर दूसरा दोष आता है व्यभिचार 
नियम क। उल्लंघन रूप । मान लिया जाए एकत्र दो चार व्यवितयों मे संकेतं 
ग्रहहोभी गया तो शेष व्यक्तियों का बिना संकेत ग्रहुसे ही व्यवहार होता 
रहेगा, इस तरह से यह नियमभङ्खरूपी दूसरा दोष भीञआ जाता है, अतः 
व्यक्ति पक्षमें तो कथमपि संकेतग्रह बनता नहीं है। इसलिए हमे अब 
इनिया के पर्थौ का उपयुक्त विभाजन करना पड़ेगा, जिससे तत्तत वगं के 
सभी पदाथ आ जाये ओौर सरलतया सबमे संकेतग्रह भी हो जाए, इस एकतो 
व्यक्ति में संकेत ग्रह न करके व्यक्ति की उपाधि या जाति में संकेतग्रह क्रिया 
जाए- जसे गो व्यक्ति में न करके गोत्व जातिया उपाधि में संकेत श्रह किया 
जाय । ओर यह्‌ संकेतित जात्यादि अथं भी चार प्रकार का होता है--जाति 
क ४, ओर द्रव्य-यच्च्छाशब्द । आचायं मम्मट के शब्दों मे यहं इस 
^ प्रकार है- | 
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संकेतितश्चतुभदो जात्यादि जाति रेव वा । 


संकेतिन अथे (पदाथ) जाति आदि अ्थत्‌--जाति, गुण, क्रिया, ओौर द्रव्य ` 


(यच्च्छा) भेदो सेचार प्रकारका होतादहै। यह मम्मट का जात्यादि पक्ष 
है मीमांरकों का पक्ष है, केवल जातिमे ही संकेत ग्रह॒ मानना। 

अर्थात्‌-केवल जाति कोही शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त व्यवहार का 
प्रयोजक माननान कि गुण क्रिया, द्रव्य क्रो भी। 

कहने का तात्पये यह है कि-जेसे--गोत्व जातिमें अप संकेतग्रह 
करते है, इसी प्रकार गुण क्रिया वद्रव्यमे भी जातिका अनुसन्धान किया 
जा सकता । जसे अनेक गो व्यक्ति मे रहने वाला अनुगत प्रत्यय हेतु 
सामान्य (एकाकार प्रतीति में कारण जाति) गोत्व एक हट्रीहै, इसी प्रकार 
गुणादि में भी अनेक शुक्ल व्यक्तियों रहने वाला जयुक्लत्व सामान्य ओर अनेक 


पाकादियों मे रहने वाला पाकत्व सामान्य, अनेके द्ित्वादियों मे रहने वाला ` 


द्ित्वत्व सामान्य एक ही है, अतः केवल जातिमें ही संकेत मानना चाहिए । 


यह्‌ मीमांसकं का जाति पक्षहे। 
पर ग्रन्थकार को यह्‌ पक्ष श्रमीष्ट नहीं है. । उन्होने जातति-गण-क्रिया व 


द्रव्य (यचच्छाशब्द) मे ही संकेतग्रह मानादै। इस विषयमे उर्होंने व्याक्ररण 
महाभाष्यकार पतञ्जलि का भी वचन प्रमाण रूप से उद्धृतं किया चतुष्टयी 
शब्दानां प्रवृत्तिः” इति महाभाष्यकारः । इस प्रकार जाति-गण क्रिया ओौर-द्रव्य 
(संज्ञा शब्द) इन चारों को प्रवृत्ति निमित्त मानाहे। यह उपाधि या जाति 
भीदो तरह की है--वस्तु धमं अओौर वक्तु यच्च्छा सन्निवेक्षितत (संज्ञा शब्द) 


वस्तु धमेभी दो प्रकारका है--सिद्ध ओर साध्य यह्‌ सिदढधमभीदो प्रकारका. 


है-पदाथे का प्राणप्रद, भौर विदेषाधन हेतु । 
उपाधि का विषय विभाग इस प्रकार है- 


उपाधि 
| 
क | 
वस्तुधमं -- वक्तु थचच्छा संिवेक्षित 
| | । (संज्ञा शब्द) 
| 
साध्य (क्रिया) सिद्ध 
| 
प्राणघ्रद (जाति) विशेषाधानहेतु (गुण). 
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सं तग्रह के विषय में नैग्यायिकों का मत- 

नेय्यायिकों के मत मे संकेतग्रह केवल जातिमें भी नहीं माना जाता ओर 
केवल व्यक्ति मे भीनहीं माना जा सकता है। यद्यपि अर्थक्रियाकारित्व 
केवल व्यक्तिमेदहीहै नकि जाति मे तथापि व्यवितं प्च में संकेतग्रह मानने 
से वही पूर्वोक्त दो दोष- आनन्त्य व व्यभिचार दोष आ जाते ह ओर केवल 
जाति में संकेतग्रह करके यदि व्यविति का आक्षेपात्‌ ज्ञ'नकरले तो भी 
“शाब्दी ल्याकाङः क्षा शब्देनेव धुयेते” इस नियम के अनुसार श्र्थात्‌--शव्द 
रवद से लक्ष्य अर्थं का ही शाब्द बौघ में अन्वयहोताटहै। आक्षेपलम्य अर्थं का 
शाब्द बोध में अन्वय नहीं होता है । इसलिये--“व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदाथः” 
इस नियम के अनुसार “तद्वान्‌ अर्थात्‌ जातिविशिष्ट व्यकिति में ही संकेतग्रह 
मानना चाहिए । 
संकेतग्रह के विषय सें बौद्ध मत-- 

बोद्धों के मतम शब्द का अथं होता है अपोह्‌ । अपोह्‌ का अथं होता है, 
जतद्व्यावृत्ति, या तद्भिन्न-भिन्नत्व, है । दश घट व्यक्तियों मे घटः घटः इस 
प्रकार कौ एकाकार प्रतीति (अनुवृत्तिपत्यय) का कारण नैय्यायिक जसे “चटत्व” 
सामान्य को मानते हँ इसी प्रकार बौद्ध भी दश घट व्यकितियों मे जो घटः घटः 
इस प्रकार को अनुगत प्रतीति होती है, उसका कारण अपोह याँ अघट 
व्यावृत्ति या “घटभिन्नभिन्नत्व'' को मानते है । 

अर्थत्‌--घट से भिन्न सारा जगत्‌ ओर उसका भद घट सें है । उस प्रकार 
बोद्धो के मतमें अपोह ही शब्द काअथंहै या सकेतग्रह का विषयीभरूत 
पदाथं अपोह्‌ हीदहै। 
अभिधाशक्ति या व्याषार-- 

संकेतग्रह का विषयी भूत अर्थं ही शब्द का सुख्याथं है । 

इस युख्याथं मे शब्द का जो.व्यापार होता है उत्ते अभिधा कहते है । 

स मृर्योऽथंस्तत्र मुल्थो व्थापारोऽस्थाभिधोच्यते ।॥।८॥ 


अ्थत्‌--वह साक्षात्‌ संकेतित अथं ही मृख्या्थं है, उस मख्याथं के बोधन 
करानेमेशब्दका जो व्यापार है उसे “अधिधा व्यापार या “अभिधा शक्ति” 
कहते हैँ । | 


लक्षणाशक्ति या व्यापार- 

जहां किसी प्रसिद्धि या किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए मुख्याथं 
अपने से सम्बद्ध किसी अन्यां की प्रतीति कराता है उस अथं को लध्या्थं 
कहते है भौर उस लक्ष्याथं की बोधिका शिति का नाम लक्षणा लवि है । 





+ काव्यप्रकाद्च 


इसमें तीन शर्तं हँ (१) मृख्यार्थं का बोघ होना, (२) मुख्याथे का लक्षयां 
कै साथ कोई न कोई सम्बन्ध होना, (३) रूढि (प्रसिद्धि) अथवा प्रयोजन 
का होना । 


मुख्याथंबाधे तद्योगे रङडितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 
श्रन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥६॥ 


सृख्याथे का बाघ (अन्वयानुपपत्ति या तात्पर्यानुपपत्ति) होने पर उस 
मूख्याथं से लक्ष्याथे का सम्बन्ध होने पर रूढि अथवा प्रयोजन विशेष से, जिस 
शवित के द्वारा अन्य अथं लक्षित होता है, वह मूख्यरूप से अथे मे रहने वाला 
परम्परया शब्द मे आरोपित व्यापार लक्षणा है। 
लक्षणा के सस्बन्ध में विभिन्न मत-- 

नैय्यायिकों का मतदहै कि शक्य का सम्बन्ध ही लक्षणा है। इनमें 
प्राचीन नैय्यायिक अन्रयानुपपत्ति को लक्षणा का बीज मानते है, ओर नव्य 
नैय्यायिक-तात्पर्यानूपपत्ति को लक्षणा का बीज मानते हैँ । विहवनाथपञ्चानन 
ने न्याय सिद्धान्तमुक्तावली मे लिखा है- 

“लक्षणा श्क्यसम्बन्धस्तात्पर्यानुपपत्तितः ।॥' 

मीमसिकों का सिद्धान्त है कि शक्यार्थं सम्बन्ध के ज्ञान होने से जो अशक्य 
अथं को उपस्थिति है वही लक्षणा है, जैसे गङ्ख पद से शक्याथं प्रवाह का ज्ञान 
हआ उससे पुनः (एक सम्बन्धी ज्ञान अपर सम्बन्धी का स्मारक होता है) इस 
न्याय के अनुसार तीर कीं स्मृति हो जाती है; यही लक्षणा क। स्वरूप है । 
अ के मत ॒में--णशक्यतावच्छेदक का आरोप लक्षणादहै। वे 
संकेतित अथं के धमं का असंकेतित अथं मे आरोप कर लेति है । 

दसी क नाम अन्यके धमं का अन्य में अभ्यास है। गङ्कायां घोषः इत्यादि 
स्थलों मे शवयतावच्चेदक धमं प्रवाहत्व या गङ्खात्व कातीर रूप भथ में 
अभ्यास करलेते है भौर यह तीर रूप श्रथ की उपस्थिति अभिघाद्वाराही 
हो जाती है अतः अभिधा का ही एक भेद लक्षणा है जैसा कि भतहरि ने 
लिखा है--“अथमाजं विपयेस्तं शाद स्वार्थे व्यवस्थितः” अर्थात्‌ अथे मात्र ही 
बदल जाता हे, शब्द अपने रूप मे व्यवस्थित ही है । 

कुछ जालकारिकों की लक्षणा के विषय मे असहमति जैसे वैय्याकरण 
लक्षणा के प्रथक्‌ वृत्ति के विषय में उदासीन है । अभिधाकेही प्रसिद्ध व 
अप्रसिद्ध भेद मानकर, अप्रसिद्ध भेद को लक्षणा मान लेते ह, इसी प्रकार कु 


आलंकारिक भी लक्षणा को स्वतन्त्र वृत्ति न मानकर अलेकारोंमें दही इसका 
अन्तभवि कर देते है-- 


का 
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जैसे--वामनाचायं ने सारश्य हेतुक लक्षणा को वक्रोक्ति अलंकारमें 
अन्तहित कर दिया-“सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः" (४-२३-८) अलंकार रत्नाकर 
मे गोभाकर मित्रने तो यहां तक कहा है कि-सादर्य प्रयुक्त या सम्बन्धान्तर 
प्रयुक्त जितना भी उपचार का विषय है वह्‌ सब रूपक मे आ जाता है। 


“सादृहय प्रयुक्तः सम्बन्धान्तरप्रयुक्तो वा यावान्‌ भिन्नयोः सामानाधिकरण्य- 
निदश्ः स सर्वोऽपि रूपकम्‌ 1 


काव्यप्रकाद के अनुसार लक्षण के मेद-- 


लक्षणा कै भेदक हेतु है--रूडि ओर प्रयोजन । अर्थात्‌ लक्षणा के रूढिगत 
भेद ओौर प्रयोजनगत भेद होगे । 


रूढि का उदाहरण है “कमणि कुज्ञलः'' (चित्रकमे या किसी काथं में कुशल) 
यहां कुशल शब्द का व्युत्पत्तिलम्य अथे (व्याकरण के द्वारा निकलने वालाः 
अर्थं) है “कश्चन्‌ लाति आदत्ते" इति कुशलः (कशो को लाने वाला) प्रकृत 
मे “कुरो को लाने वाला इत्यादि अथे का कोई सम्बन्ध न होने से सुख्याथं 
का बोध होता है । तदनन्तर विवेचकत्वादि सम्बन्ध से कुशल पद दक्ष श्र्थमें 
रूढ (प्रसिद्ध) होने से मख्य से अन्य अथं दक्षया चतुर अथं लक्षित होता है। 
अतः कर्मणि कुशलः यह्‌ रूढि का उदाहरण हे । 
प्रयोजन का उदाहरण-““गङ्कोयां घोषः" है । 


यहाँ गक्खा पद का मुख्यार्थं भगीरथरथखातावच्छिन्न जलप्रवाह है 
घोष का अथ है कटिया (कौटेज) जलप्रवाह्‌ कटिया का आधार नहीं बन 
सकता है । अतः यहाँ  मुख्याथं का बाध होताहै। ग्धा के साथतट का 
सामीप्य सम्बन्ध होने पर, “"गङ्धातटे घोषः” इत्यादि पदों के प्रयोग से अलस्य 
शत्य पावनत्वादि धर्मोकी प्रतीति स्वरूप प्रयोजन से मुख्य गङ्गा का प्रवाह 
रूप अथै से अमुख्य तीरादि जो लक्षित होति है वह शब्द का व्यवहिताथं 
विषयक आरोपित शब्द व्यापार लक्षणा ह । 
लक्षणा का रहस्य-- 

तात्पयं यह है किं काव्य नाटकादि साहित्यिक ग्रन्थों मे जिन राब्दों का 
प्रयोग होता है, उनसे प्रकाशित होने वाला अथं ज्ञान तीन प्रकार का होता 
ै--(१) सुन्दर, (२) सृुन्दरतर, (- ) सुन्दरतम । 

सामान्यजनों की बोलचाल के शब्दों से होने वाला अ्थज्ञान सामान्यतः 
सुन्दर है । जैसे- देवदत्त गांव को जाता है! यह मुख्यार्थ-विषयक श्रभिधा- 
व्यापारजन्य है, इसमे खास चमत्कार नहीं है । लक्षणाजन्य चमत्कार चारुतर 
या सुन्दरतर है-किंसी ने अपने मित्र से पूछा आपका निवास स्थान कहा है ! 
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उसने उत्तर दिथागङ्खा के पासहै। तो मित्र ने समन्ञ लिया कि ग ङ्काके 
आसपास कहीं होगा, इसलिए इसके धर जाने से क्या फायदा, न तो वहाँ 
शीतलता है ओर न पवित्रता। फिर दूसरे मित्र से पृछा कि आपक्रा निवास 
स्थान कहां है तौ उसने उत्तर दिया--गङ्खामें ही मेरी कुटियाहै। अब इसे 
विश्वास हो गयाक्रि गङ्खा से ज्यादा दूर नहीं है, अवश्य यहां री तत्त्वपावन- 
त्वातिशय को प्रास्तिहो सकती है। अतः मित्र उसके घर चलने को राजी हो 
गया | 

यह शब्द प्रयोग की विशेषता है कि एक जगह अभीष्ट प्रयोजन की प्रतीति 
होजाती हे, गौर एक जगह नहीं हो रही दहै, प्रथम मित्र का कथन अभिधा 
` का विषय हे, जिसमे शत्यपावनत्वातिशय की प्रतीति नहीं होती है । 


दरे भित्र का कथन--लक्षणा का विषय दहै, जिसमे श्रौता को सुनते ही 
अपने अभीष्ट प्रयोजन पर विश्वास हो जाता है। वाचक व लाश्चणिक शाज्ो 
के प्रयोगमें यही अन्तर है। अन्यथा शब्द प्रयोग तो स्वायत्त है, क्यों 
अवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाय ? 

““गङ्धायां घोषः गङ्का मे कुटिया है इत्यादि स्थलों में यद्यपि लक्षणाशक्तति 
काविषयतटदहीदहै, क्योकि लक्षणा की पहुंच ही तट तक है, उससे अधिक जो 
शेत्यपावनत्वातिशय का ज्ञान तो व्यञ्जना व्यापार का विषय ही है, पर यह्‌ 
व्यञ्जना यहाँ लक्षणामूला है । इसीलिए इस प्रयोजन को लक्षणाका फल भी 
कहते हैँ । यह प्रयोजन या फल हमेशा व्यड.ग्य ही होता है। अतएव यह लक्षणा 
का उदाहरण सुन्दरतर है ! निरूढा लक्षणा या रूढि लक्षणा सें कोई प्रयोजन न 
होने से जभिधाव्यापार की तरह वहु पद सामान्यरूप होने से सुन्दर है। 
लक्षणा के अवान्तर भेद- 

वह लक्षणा उपादान लक्षणा व लक्षणलक्षणा के भेदसे पुनः दो प्रकार की 
होती है। 

उपादान लक्षणा-- जहां वाक्य मे स्थित पद अपने सम्बन्ध की सिद्धि के 
लिए जपने अथं का “उपादान ग्रहण करते हए, ्रन्य अथं काभी आक्षेप 
क्रिया जाय वहां उपादान लक्षणा होती है। “दुन्ताः प्रविशन्ति" इसका 
उदाहरण है। 

यहा कुन्त (भाले) अपने प्रवेशन क्रिया की सिद्धि के लिए अपने से संयुक्त 
कुन्तवारी पुरुषा का आक्षेप होता है, ओर स्वयं कुन्तो का भी उपादान ग्रहण 
होता है; इसीलिए यह उपादान लक्षणा का उदाहरण है । 

कुन्तो कौ अतिगहनता ही यहं प्रयोजनं है! 
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लक्षणलक्षणा-- वाक्य मे दूसरे की अन्वय की सिद्धि कै लिए जहा अपने 
-मुख्याथं का परित्याग करना पड़ता हे, उसे “लक्षणलक्षणा” कहते है । इसका 
उदाह्‌रण-'गङद्धाया घोषः” है । 

यहाँ गङ्खए शब्द पर घोष की आधारत्व सिद्धि के लिए अपने प्रवाहरूप 
मुख्याथे का परित्याग कर सामीप्य सम्बन्ध से अन्य तटाथं कावोधकराताहै 
अतएव यह्‌ लक्षणलक्षणा का उदाहरण है, शेत्यपावनत्वातिश्णय री प्रतीति 
प्रयोजन है। 
ये दोनों उदाहरण-““स्वसिद्धये पराक्षेपा'” रूप उपादान लक्षणा का 
कुन्ताः प्रविशन्ति यह ओर परार्थं स्वसमपेण रूप लक्षणालक्षणा का 
गङ्धायां घोषः यह । ये दोनों शुद्धा के ही भेद रहै, क्योकि यहाँ उपचार का 
मिश्रण नहीं है। 
जहां साद्द्यमूलक कोई सम्बन्ध होता है, वहीं उपचार होता है । उक्त 
स्थलों में तो समीप्यादि सम्बन्ध है अतः ये शुद्धा के भेद है 1 विभिन्न पदार्थो 
काकिसी साद्श्यातिशयके द्वारा जहां परस्पर भेद प्रतीति का स्थगनहो जाय 
उसे उपचार कहते हैँ । जेसे--““अग्िर्माणवकः'* इत्यादि स्थल में । “उपचारे 


हि नामात्यन्तं विशकलितयोः शब्दयोः साद्श्यातिज्ञयमहिस्ना मेदप्रती तिस्थान- 
माननम्‌ । (साहित्यदपंण) 


 भुकुलभटू के उपादान लक्षणा के उदाहूरणो का खण्डन-- 

मुक्रुलभट्ट ने अपने ग्रन्थ “अभिधावृत्ति मात्रका" मे उपादान लक्षणा के 
रो उदाहरण दिखललाये हैँ । एक --“गौरनुबन्ध्यः"* दस रा--“ “पीनो देवदत्तो 
दिव न भृङ क्ते । 

प्रथम उदाहरण--““गोौरनरुबन्ध्यः" यहाँ पर सुकलभट्ट का कहना है कि 
श्रतिचोदित अनुबन्धन यहां गोत्व जाति का तोदो नहीं खकता है. अतः 
उपादान लक्षणाके द्वारा मूख्याथं जाति से अन्यार्थं व्यक्ति का आक्षेप किया 
जाता है, इस पर सम्मट का कहना है कि यहं उपादान लक्षणा मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं है, क्योकि एेसे स्थलों मे तो आक्षेप या अनुमान से ही ग्यक्ति 
कालाभहो जातारहै, प्रयोजन व रूडिकेन होने के कारण यहाँ लक्षणाकी. 
कोई गुञ्जाश्श ही नहीं है । 

इसी प्रकार दूसरा उदाहरण--““पीनो देवदत्तो दिवा न भङः क्ते” यह्‌ भी 
उपादान लक्षणा का उदाहरण नहीं हो सकता, यह श्रतार्थापत्ति या अर्थापत्ति 
का विषय है । | 
-श्ुद्धा तथा गौणी विषयक मूकुलभटु को सिडान्त- 


मुकूलभट्ट कै अनुसार गौणी लक्षणा मे तो साददयातिशय के कारण लक्ष्य 
तथा लक्षक की अभेद प्रतीति होती है-जैसे--“गौर्बाहीकः'' चे गो तथा 








~ काव्यप्रकाशः 
वाहीक अर्थो मे अभेद प्रतीति होती है, तभी उन दोनों पदों का सामानाधिकरण्य 
होने से समान विभक्ति में प्रयोग होता दहै। परन्तु शुद्धा लक्षणा में तो अर्थात्‌ 
उपादान लक्षणा व लक्षण लक्षण। मे “गङ्धायां घोषः'* इत्यादि स्थलों मे लक्ष्य 
तट तथा लक्षक शङ्खादि शब्दों में तो अभेद नहीं अपितु भेद रूपताट्स्थ की 
ही प्रतीति होती है । अतः शुद्धा तथा गौणी का भेदकघमे यही है । एकत्र शुद्धा 
मे लक्षक लक्षय में मेद प्रतीति तथा अन्यत्र गौणी में लक्षक व लक्ष्य में अभेदकी 
प्रतीति । यही इन दोनों मे अन्तरहै। 
मस्मट दहरा ताटस्थ्य सिद्धान्त का निराकरण-- 

मम्मट को मकुलभट्ट का शुद्ध व गौणी के विषय में यह ताटस्थ्य सिद्धान्त 
अभिमत नहीं है । उनका कहना है कि शुद्धाके भेदो में भी लक्षक व लक्षयमे 
भभेद प्रतीति ही होती है, फकं सिफं इतना ही है कि एकत्र गौणी में उपचार 
का मिश्रण रहता है, ओर अपरत्र शुद्धा मेँ उपचार का मिश्रण नहीं रहता है । 
यदि शुद्धा के उदाहरण ““गङ्खायां घोषः इत्यादि स्थलों में लक्षक व लक्ष्य में 
अभेद प्रतीति नहीं मानोगे तो तट में गद्खात्वकी प्रतीति नहीं हयो सकेगी । तटः 
के साथ केवल गङ्खा का सम्बन्ध मात्र मानने से तो “गङ्कायास्तटे घोषः" गङ्ख 
के किनारे घोष है, इस मुख्य शब्द के कथन से लक्षणा काभेद ही क्या रह 
जायेगा । 
च॒द्धा तथा गौणी के मेद-- ` 

जहा आरोप्यमाण (उपमान) तथा आरोप विषय (उपमेय) दोनों शब्दतः 
कथितः होते हैँ वहाँ दूसरी (गौणी) सारोपा लक्षणा होती है-- 

““सारोपान्या घु यच्ोक्तौ विषयी विषयस्तथा ॥ 

ओर आरोप्यमाण (उपमान) के द्वारा यहाँ (आरोप विषय) उपमेय को 
निगीणं किया जाय, अर्थात्‌ उपमान वाच्क पदके द्वारां ही उपमेय काभी 
चोध कराया जाय उसे साध्यवसाना लक्षणा कहते हैं । 
विषग्यन्तः छृतेऽन्यस्मिन्‌ सा स्यात्‌ साध्यवसानिका ॥ ११॥ 


यादि यह आरोप वा अध्यवसान साइ्यमूलक होतो गौणी के लक्षणाः 
होगी, यदि किसी सम्बन्धान्तरसे होय तो श्रुद्धा लक्षणा होगी । 
उपादान गौणी सरोपा का उदाहरण है “गौर्वाहीकः' यहां गौ तथा 


वाहीक दोनों के समान गुणो के आश्चयरूप से वाहीक अथं ही लक्षणा द्वारा 
उपस्थित होता है। 


य्ह गौ आरोप्यमाण उपमान है भौर आरोप विषय उपमेय है वाहीक 
दोनों मे जाड यमान्यादि गुणों की समानता कै कारण वाहीक मे यौ "काः 


आरोप किया है । दोनों का निदेश शब्दतः होने से सारोपा गौणी का उदार्टणः 
है । लक्षणलक्षणा-गौणी साध्यवसाना का उदाह॒रण-गोरयम्‌ है ॥ । 
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यहां आरोप्यमाण गौके हारा आरोप विषय उपमेय वाहीक का निगीर्णं 
हो चुका हं । साथ ही साथ पूर्वोक्त जाड्यादि गुणों के दवारा सामानाधिकरण्य 
भी है, अतः यह उदाहरण गौणी साध्यवसाना लक्षणा का है । 

शुद्धा सारोपा का उदाहरण-- “आयुतम्‌” घी आयु है । यहां आरोप्य- 
भान उपमान युव ञारोप विषय उपमेय घी दोनों का शब्दतः निर्देश है, 
ओर यहा साद्र्य से अतिरिक्त कार्यकारण सम्बन्ध है अर्थात्‌ घी कारणहै ओौर 
आयु कायंहे, घी खाने से अवश्य आयु बढ़ती है यही इसका प्रयोजन भी है । 

युद्धा साध्यवसाना का उदाहरण--““आयुरेवेदम्‌” यह (घी) आयु ही है । 
यहां आरोपविषय घी का आरोप्यमाण उपमान आयु कै द्वारा निगीणं हो चुका 
हे तः यह उदाहरण शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा का है । निदिचत रूप से मायु 
बढाना समप्रयोजन पूववत्‌ है-- 

लक्षणा तेन षड्विधा 

इस प्रकार पूवे भेद उपादान लक्षणा, व लक्षणलक्षणा, सारोपा व साध्य 
वसाना ये जुद्धाके चारमभेद है, ओर गौणी के केवलं दो मेद- सारोपा व साध्य 
वसाना, सव मिलकर छः भेद हुए- 

इनका विषय तिभाग इस प्रकार है-- 

लक्षणा 


| | 
शुद्धा गौणी 


| | 


त 
---  - ------ -------- “~ - ----~--------- ~~~ क य (य, का 


| | | | | 


उपादानल०-लक्षणल० सारोपा साध्यवसाना सारोपा -- साध्यवसाना 
पुनः व्य भ्यं को दष्ट से लक्षणा का विभाग-- 
यह लक्षणा पुनः अव्यङग्या, गूढव्यङ ग्या, अगृढव्यङः ग्या तीन प्रकार कौ 


होती है । रूढि मे-- “कमणि कुशलः” इत्यादि स्थलों से व्यङ्ग्या से रहित होगी 
ओौर प्रयोजनवती लक्षणा व्यङःग्य सहित होगी । 


वहं प्रयोजन भी कहीं गूढ होगा ओर कहीं भ्रगृढ । 
गूढ (व्यडः ग्य) , प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण-- 
“खं विकलित स्मितम्‌” इत्यादि है । 
यह किसी इन्दुवदना की तरुणिमा का सुन्दर वणन है । 
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इस सुन्दरी का मुख स्मित इषदहास्य से विकसित है । 
यहाँ विकास पष्प का धह, इसको स्मितमें वाध होने से लक्षणा के 


द्वारा स्मित की सातिशयता लक्षित होती है, इससे मूखमें सौरभादि व्यङ्ग्य 
है, यह्‌ व्यडः ग्य सवंजनवेद्य न होने के कारण गृढ है । 


अग्‌ढ व्यडः ग्य प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण-- 


श्रीपरिचयाज्जडा श्रपि भवन्त्यभिज्ञा विदश्धचरितानाम्‌ । 
उपदिशति कामिनीनां यौवनमद एव ललितानि ॥ १०।। 


लक्ष्मी कौ प्राप्ति हो जाने पर मूखं भी चतुरोंके व्यवहार कौ समञ्लने 


वाले हौ जाते है, (पुनः अर्थान्तर न्यास से इसका समथेन करते दै) जेषे यौवन 


मद ही कामिनियों को ललित उपदेश करदेतारै।. 

यहां “उपदिशति'” यह पद अगृढ व्यङ्ग्य है, क्योकि शव्द द्वारा भन्ञाताथं 
कए ज्ञापन रूप उपदेशतो चेतनका धर्म॑हैन कि जड यौवन मद का, अतः 
मूख्यार्थका बाध होनेसे सामान्य विशेषरूप सम्बन्ध से उन चेष्टाओं का 


आविष्कार मात्र लक्ष्य है, अनायास ललित चेष्टाओंका ज्ञान यह्‌ व्यङ्ग्य 


वाच्या्थं की तरह स्पष्ट मालूम पड़ता है । 
इस प्रकार काव्यप्रकाशकार के मतसे छः प्रयोजनवती लक्षणायें पूवंर्वाणित 
है । इसके प्रयोजन स्वरूप व्यडः ग्यके गृढागृढ होने सेये वारहप्रकारकौदहौ 


गई । रूढि का केवल एक भेद है, सव मिलाकर तेरह प्रकार की लक्षणा रई । 


साहित्यदपेणकार ने मम्मटके छः भेदो के स्थान पर सोलह भेद माने दँ । 
उन्होने रूढि तथा प्रयोजन को भी भेद का कारण मानाहै। इस प्रकार उपादान 
लक्षणा दोनों के रूढिगत व प्रयोजनगत होनेसे चारभेदहो जाते हँ । फिर 
इ> चारोमे सारोपा ओर साध्यवासना मान लेने से अ।ठ भेदौ जाते है। 
इन आठो में शुद्धा तथा गौणी के भेद से सोलह प्रकार की लक्षणाहौ जाती है 
पुनः इन भेदों के न्यडः ग्य के गूढागृढ होने से ओर धमे गल होने से पद व 
वाक्य गत लक्षणा के मानने से अस्सी प्रकार के भेदोंके विह्वनाथने दिखलाया 


है । 


लाक्षणिक चब्द- 


ईस प्रकार लक्षणा के अवान्तर भेदों का निरूपण करके अव पूर्वं प्रसद्ध 
से अनुकृष्ट लाक्षणिक शब्द का विवेचन करते है - 


उस लक्षणा शक्ति का आश्रयभरूत यहु “ 'गङ्धादि'' शब्द लाक्षणिक कहलाता 


है । तात्पयं यह है कि प्रवाहरूप अथे का वाचक-गङ्खादि शब्द लक्षणा शक्ति 
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को परिधि में आ जाने से उपचारवदा लाक्षणिक कहलाता है । “तत्र व्यापारो 
ज्यञ्जनात्मकः ।'' । 

उस लाक्षणिक शब्द के हारा जब श्ैत्यपावनत्रादि प्रयोजन का प्रदिपादन 
करना पड़ता ह तो व्यञ्जनात्मक व्यापार कौ आवश्यकता होती हे । 

अर्थात्‌ -- प्रयोजन केवल व्यञ्जना व्यापार काही विषय है । 

प्रयोजन कौ प्रतीति में व्यञ्जना वृत्ति की अपरिहाय॑ता- क्योकि 

जिस प्रयोजन की प्रतीति के लिए लाक्षणिक शब्द का आश्रय लिया जाता 
है, केवल उसी लाक्षणिक शब्द द्वारा गम्य उस्र फल (प्रयोजन ) के विषय में 
व्यञ्जना के अतिरिक्त (शब्द) का अन्य कोई व्यापार नहीं हो सकता है । 


यस्थ पतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते । 
फले शाञ्दंकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया ॥ १४। 


उक्त प्रयोजन की श्रतीति न तो अभिधा वृत्ति सेहो सकती है, क्योकि 
बावनत्वादि प्रयोजनों के प्रतिपादक गद्धादि शब्दों मे इस प्रकार का संकेत ग्रह 
नहीं किया गया है, ओौर मुख्यार्थं बाधादि हेतुभोके न होने से लक्षणावृत्ति का 
भी विषथ नहीं है । 

लक्षणावृत्ति प्रयोजन की प्रतीति तब कराती जब यह लक्ष्या्थं ही मुख्यार्थं 
माना जाता, पर्‌ यहां तो तट रूप मुख्यां नहीं है, न॒ उसमें किसी प्रकार का 
वाध ही है, ओर न शैत्य पावनत्वादि फल के साथ उसक्रा कोई सम्बन्ध ही है। 
फिर प्रयोजन को लक्ष्यां मानने मे आगे कोई अन्य प्रयोजन भी नहीं है । 

यदि प्रयोजन सहित तट को लक्षणा का विषय माना जाए तो यह भी 
सम्भव नहीं है, क्योकि विषय भौर फल में भेद होता, जैसे ज्ञान का विषय 
ज्ञान के फल से भिन्न होता है, उसी प्रकार लक्षणा ज्ञान का विषय ठट 
है ओर लक्षणा ज्ञान का फल पावनत्वादि ये दोनों परस्पर भिन्त है । 

अतः प्रयोजन विशिष्ट तट लक्षणा व्यापार का विषय नहीं हो सकता । 
क्यों कि “श्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम्‌” । 
_ अ्थत्‌- ज्ञान का विषय (घटादि) अलग ओर ज्ञान का फल (नैय्यायिकों) 
५ मे अनुग्यवसाय ओर मीमांसकों के मत में ज्ञातता (प्रकटता) अलग कटे 

। 

च्याय का अनुव्यवसाय तिदान्त- 

न्याय सिद्धान्त के अनुसार पहिले वटयाःनीलादि पदार्थो का ज्ञानं प्रत्यक्षादि 
श्रमाणों द्वारा हो जाता है, “भयं घटः इस प्रकार का ज्ञान । परचात्‌ 
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““चटविषयक ज्ञानवानहम्‌'' या ““ घटमहं जानामि इस प्रकार का यह दुसरा 
ज्ञान अनुव्यवसायात्मके ज्ञान कहा जाता है । पहला ज्ञान विषय-घट से उत्पन्न 
होताहै इसलिए यह व्यवसायात्मक ज्ञान है, दूसरा ज्ञान घटज्ञान से उत्पन्न 
होता है। इसीलिए यहु भनुव्यवसायात्मक ज्ञान कहुलाता है इसी को दूसरे 
राब्दों में सं वित्ति भी कहते हैँ । यह्‌ दुसरा ज्ञान घट ज्ञान का फल हु । 

श्र्थात्‌--घट ज्ञान के विषय घट से उस घट ज्ञान का फल “अनुव्यवसाय 
भिन्न रै इसीलिए विषय ओौर फल दोनों की समकालीन उपस्थिति नहीं 
होती है । . 
मीमांसकों का ज्ञातत। सिन्त 

मी्मांसकों के मत मे अयं घट इस प्रकारके ज्ञान होने के वाद “ज्ञातो मया 
घटः” इस प्रकार की प्रतीति होतीदहै। इस प्रतीतिमें घटमें रहने वाला 
ज्ञःनता या प्रकटता नामक धर्मं भासतादहै। यह धर्मं घटज्ञान के पहिले घट में 
नहीं था, घट ज्ञान के बाद आया, अतः वह्‌ ज्ञान से उत्पन्न होनेसे ज्ञान 
उसका कारण है ‹ अन्यथा ज्ञातता की अनुपपत्ति है, इसी अन्यथानुपपत्ति के 
दारा ज्ञाततासे ज्ञान का ग्रहण होता हं। 

नैय्यायिकों का अनुव्यवसाय जसे आत्मा में रहने वाला धमं हं" वैसेही 
मीमासखिकों का यह ज्ञातता धर्मं घटादि विषय मेँ रहने वाला धमं हं यही इन 
सिद्धान्तो मेभेद ह्‌- 

दोनों ही मतोंमें ज्ञान क विषय ज्ञान के फल से भिन्न होता हं, क्योकि 
विषय ज्ञान का वारण हं इसलिए उसकी स्थिति ज्ञान के पहिले रहती हं । 
फल ज्ञान का कायं हौ इसलिए यह्‌ ज्ञानक बादहोता हं । इसलिए लक्षणा 
जन्य ज्ञान के विषय तटादि का उसके फल (प्रयोजन) पृण्यत्व मनोहुरत्वादि या 
शत्य पावनत्वादि की स्थिति भी अलग अलग टह उन दोनों की समकालीन 
उत्पत्ति नहीं हौ सकती है । इसलिए विशिष्ट अर्थात्‌ प्रयोजन सहित तट मं 


लक्षणा नहीं हो सकती हे । हाँ लक्षित तटादि मे विशेष शैत्यपावनत्वादि हौ 
सकते हुं ¦ 





यह लक्षणामूला व्यञ्जना का प्रकरण समाप्त हुआ । 
श्रभिधाभुला व्यजञ्जना- 
अनेकाथेक शब्दों का संयोगादि द्वारा एक अथं में नियन्त्रण हो जाने पर 
भी उसी शब्द से यदि पुनः अन्यार्थं की प्रतीति होती हो तो उस प्रतीति का 
कराने वाला शब्द व्यापार अभिधा मूला-व्यञ्जना के नाम से कहा जाता दहं। 
अनेकाथेस्य ब्दस्य वाचकत्वे निथन्त्िते । 
संयोगाद रवाच्पाथंधीकृद्‌ व्यावुतिरञ्जनम्‌ ।। १६॥ 


ए द्ितीय उल्लास &३ 


अनेकाथेक शब्दों के विषय में जहां यह सन्देह हो कि किस अथं को लिया 
जाए तो एेसी स्थिति में ये संयोगादि चौदह तत्तव नियामक होते है- 


(१) जैसे संयोग-- ““शंख चक्र के सहित हरि” यदि कहा जायेगा तो 


यर्हां हरि शब्द अनेकाथंक--विष्णु इत्यादि वाचक होता हृ भी संयोग के द्वारा 


विष्णुका ही वाच्क होगा क्योकि शंख चक्का संयोग विष्ण्‌मेही रहता हं! 
(२) इसी प्रकार वियोग भी नियामक होता है, यदि अशंखचक्रो हरि 


करगे तो वियोगके द्वारा भी हरि शब्द वि ष्णु काही वाचक होगा, क्योकि 


संयोगपवेक ही वियोग होता ह । 
(३) साहचये-- “रामलक्ष्मणौ 
दशरथ पुत्र के वाचक होंगे । 


(४) विरोधिता--“रामाजुंनगतिस्तयोः' इत्यादि स्थल विरोध नियामक 
हं । राम ओर अर्जुन इन दोनों शब्दो का विरोधिता के कारण परशुराम तथा 
कातंवीयं अथं होगा । 

(५) प्रथं अर्थात्‌ प्रयोजन संसार से सक्ितिके लिए “ स्थाणु" का 
भजन करो यहां स्थाणु शब्द (प्रयोजन विद्ेष मुक्ति अर्थं के कारण श्षिव इस 
अथं मे नियन्वित हो जायेगा । 


(६) प्रकरण--“देवो जानाति" “देव” यहु शब्द अनेका्थ॑क हँ पर 
प्रकरणवश “आप” इस श्रथं में नियमित हो जायेगा । 


(७) लिङ्ख--“मकरध्वज कुपित हो रहा ह” इत्यादि स्थलों मे कोप 
चिल के हारा मकरध्वज शब्द कामदेव अथं मे ही नियन्त्रित हो जायेगा । 


(८) श्रन्थ शब्द कौ सन्निधि--““पुरारि देव का” यहां पुरारि शब्द के 
सान्निध्य से देव शब्द शंकर अथे ही होगा । 


(६) साम्यं-- “कोकिल मधु से मत्त हो रहा है" यहाँ कोकिल को 
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मे साहचयं सदभाव के कारण दोनों 


मत्त करने का सामथ्यं केवल वसन्त में होने से मधु शब्द का वसन्त अर्थं होगा । 


(१०) भौचिती- “पत्नी का मुख तुम्हारी रक्षा करे” इसमे अनेका्थंक 
मुख शब्द ओौचित्य के कारण साम्मुख्य--भ्रानुकूत्य अर्थं में नियन्तित होगा । ¦ 


(१) देश-- “यहां परमेश्वर शोभित है” इसमे राजधानी रूप देश 
विशेष के कारण अनेकाथंक परमेरवर शब्द का राजा अथं होगा । 


(१२) काल--“चि भानु चमक रहा ह" यहा अनेकार्थेक चित्रभानु 
सन्द का दिन में सूयं अथं ओर रात मे कालविशेष के कारण अग्नि अथं होगा । 


( १३ ) व्यक्ति "मित्रं भाति" में नपुंसक लिद्ध होने के कारण मित्र शढ 


| भतत्‌ सखा आदि ओर पृत्लिङ्ख मे “मित्रो भाति' होने से सूयं अथं लिया 
` जायेगा । | | 








९४ कन्पप्रकारा 


(१४) “इन्द्र शत्रु वधेस्व इत्यादि स्थलों मेही स्वर का उपयोग 
होता हं । 
अर्थात्‌- वेदम ही स्वर विशेष से अथं विशेष का बोध होता है, काव्य 


मे स्वरों का विशेष उपयोग नहीं होता है। 
इसी तरह चेष्टादिसे भी किसी विशेष अथं की प्रतीति होती ह। इस 


प्रकार संयोगादि से जब अनेकाथंक शब्दों का एक अथं में नियन्त्रण हो जाता है. 
पनः यदि उसी शब्द से अ्थन्तिर की प्रतीति होती हं तो उसमे अभिधा व्यापार 
न॒ होकर व्यञ्जनाव्यापार ही होता ह--इसी को अभिधामला व्य्जना 
कहते है | 
उदाहूरण-- 
भद्रात्मनो दुरधिरोहतनो विज्ालवंश्षोन्नतेः कृतशिलीमुखसंग्रहस्य । 
यस्यानुपप्लवगतेः परवारणस्य दानाम्बरुसेकयुभगः सततं करोऽमुत्‌ ।।१२॥ 


इस इलोक मे किसी राजा की स्तुतिको जा रही हुं, अतः इन अनेकाथंक 
शब्दों का भद्रात्मनो “सुन्दर आत्मा वाले” हाथी के पक्ष में भद्रजातीय हाथी 
इत्यादिकां का प्रकरण द्वारा जव राजा के अथं नियमित हो जाता दह, पुनः 
उन्हीं शब्दोंसे हाथीपरक दूसरे अथं की प्रतीति भौर प्रकृत अथं के साथ 
उपमानोपमेयभाव की भी प्रतीति होतीहं, राजा के सारे विदोषण हाथी कै 
पक्षमें भी लगते हैँ। यह द्वितीय अथंकी प्रतीति अभिधामूला व्यञ्जना 
द्वारा ही होती ह्‌ं। 

इस व्यञ्जना व्यापार से युक्त शब्द व्यञ्जक कहलाता हुं} इसमें अर्थं 
की भी सहकारिता रहती है- 

अर्थात्‌--रा्यी व्यञ्जना मे शब्द की प्रधानता व अथं की सहकारिता 
रहती हं, ओर र्थी व्यञ्जना में अथं की प्रधानता व शढद की सहकारिता 
रहती है, इसीलिए ये शब्दार्थं काव्य मे एक दूसरे कै पूरक के रूप मेँ हू । 


काव्य प्रकाल मे शब्द श्रथ का निरूपण नामक्त 
द्वितीय उल्लास समाप्त हुमा । 


भा आयो --- 


तृतीय उल्लास 


आर्थी व्यञ्जना 


हितीय उल्लास मे शब्द अर्थक स्वरूप का निर्णय करते हुए वाचकः 
सभग व व्यञ्जक, शब्द ओर वाच्य, लक्ष्य व व्यङ्ग्य अर्थंका भी प्रतिपादन 
किया, साथ ही साथ लक्षणाशक्ति पर विचार कर लक्षणा के प्रयोजन के 
भरतिपादन के अवसर पर प्रयोजन को व्यञ्जना व्यापारगम्य ही मानते हुए 
यल्णामुलाज्ञाब्दी व्यञ्जना व अभिधामूलाशान्दी इन दोनों प्रकार की शाब्दी 
व्यञ्जना का निरूपण कर, अव इस उल्लास मे आर्थी व्यञ्जना का निरूपण 
करते है- ्र्थन्यञ्जकतोच्यते"" इत्यादि कारिका द्वारा । 

जसे-- लक्षणामूला व्यञ्जना के लिए मरुल में लक्ष्यां का होना आवद्यक 
ह, ओर अभिधामूला व्यञ्जना मे “संयोगादि नियामक तत्त्वों द्वारा 
प्राकरणिकादि अर्थो का नियमन आवरयक ह, उसी प्रकार इस आर्थी व्यञ्जना 
मे भी वक्तु बोधव्यादिका ज्ञान आवश्यक है, जिनकी विदोषता से अथं, 
अर्थान्तर को अभिव्यक्त करता हं-- 

उन वक्तु बोधन्यादि का निदश इस प्रकार हं--- 


` वक्तरबोधब्यकाक्‌नां वाक््यवाच्यान्यसन्तिधेः ।२१॥ 
प्रस्तावदेशकालादेवंश्िष्टयात्‌ परतिभाजुषाम्‌ । 
योऽर्थस्यान्यार्थधीहतुर्व्यपारो व्यक्तिरेव सा ॥२२॥ ~ 


(१) वक्ता, (२) बोध्व्य, (३) काकु, (४) वाक्य, (५) वाच्य, 
(६) अन्यसन्निधि, (७) प्रस्ताव, (ठ) देश, (€) काल, (१०) आदि. 
के वैशिष्ट्य से (प्रतिभारीलों) सहद्यों को अन्यार्थं की प्रतीति कराने वाला 
अर्थंकाजो व्यापार होता ह वह आर्थी व्यञ्जना ही हं । 

(१) वक्ता के वैशिष्ट्य का उदाहरण -- 


भति प्थलं जलकुम्भं गृहीत्वा समागतास्मि सचि त्वरितम्‌ । 
भमस्वेरसलिलनिःक्वासनिःसहा विश्वाम्यामि क्षणम्‌ ॥\१२॥ 


कोई सखी अपनी सखी से कहती हं, कि बहुत भारी जलकुम्भ लाई ह, 
इसलिए परिश्रम से थक गई हं अव क्षण मात्र विश्राम करूंगी ॥ 











&६ .. काव्यघकश् 


यहाँ प्रतिभाशाली सामाजिको को प्रमाणान्तर से जिसका असतीत्व ज्ञात 
था, उन्दः उस वक्त्री सखी के वैशिष्ट्य से वाच्या्थंके हारा उकेतसखी का 
चौ्यरत गोपन अभिव्यक्त होता हं । | 
बोधव्य के वेशिष्ट्य का उदाहुरण- 
ओभियं दौवेत्यं चिन्तालस्वं सनिःऽवसितम्‌ । 
मम मन्दभागिन्याः कृते सखि त्वामपि अहह परिभवति ।: १४॥। 
कोर नायिका अपनी सखी को कहती हँ, ये चिन्ता, दुबंलता आदि जो मुञ्च 
परेशान कर रहीं द्वै, मेरे लिए परिश्रम करने वाली तुमको भी ये परेशान 
कर रहीं, 
यहाँ बोधव्य सखी हैँ ! उसी के वेशिष्टय से उसका काकूभविषयक अपराध 
प्रकाशन कियाजा रहाह्‌ं। | 
काकु के दारा व्यद्धयाथं का प्रकाशन-- 
गुरःखेदं चिन्ने समयि भजति नाद्यापि कुरुषु ॥ १५।। 


यहां भीम युधिष्ठर के प्रति कहते हैँ उस प्रकार की अवस्था का अनुभव 
करके भी, खिभ्न मेरे उपर युधिष्ठिर नाराज होगे, न क्रि कौरवों पर ? 

दस काकु (एक प्रकार की ध्वनि विशेष) “मेरे उपर नाराज होना उचित 
नहीं कौरवों पर नाराज हौना उचित ह--यह्‌ व्यंग्य विशेष प्रकारित होता हं । 
वाक्य के वेशिष्टय से व्यड याथं का प्रकाहान-- 


तदा सम गण्डस्थलनिमग्नां दष्ट नानंसीरन्यत्न । 
इदानीं सेवाहं तौ त्व क्पौलौ न चसा दुष्टिः ॥१६।। 
कपोल प्रतिविम्बित सखी को देखने वाले के प्रति किसी नायिका की यह 
उलाहना हे कि तुम्हारी प्रच्छन्न कामुकता को क्या कहा जाय, यह्‌ व्यङग्य इस 
सारे वाक्य कौ विशेषता से मालूम पडता है । 
वाच्य (अर्थं) कौ विरेषता का उदाहरण- 
उह शओोऽयं सरसकदलोश्रेणिक्ोभातिशायी'' इत्यादि यह प्रदेक् सरस 
कदली कुञ्जसे मण्डित है" इत्यादि.वाच्या्थं की विशेषता से कुञ्जीदि 
विशेषण से विशिष्ट प्रदे रूप वाच्य से सुख पूर्वक, भ्रमण योभ्य यह देक है, 
यह्‌ व्यड ग्यार्थं अभिव्यक्त होता है । 
अन्य सन्निधि को वि्ञेषता का उदाहरण- 
नुदत्यनाद्रमनाःश्वधूर्मा गृहुभरे सकले । 
क्षणमात्रं यदि संध्यायां विश्रामो भवति न वा भवति ॥ 
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तृतीय उल्लास ६७ 


सन्निहित उपनायक के प्रति “संध्या रकेत” काल की सुचना सामाजिको 
को उक्त सन्निहित व्यक्ति की विशेषता से मालूम पडता है । 
प्रकरण की विशेषता का उदाहूरण- 

शरूयते समागमिष्यति तव प्रियोऽद्य प्रहरमाघ्रेण । इत्यादि 

यहां प्रकरण के भाता सामाजिकों को किसी के अभिसरण निषेधारि 
व्यड ग्य प्रस्ताव विशेष से मालूम पड़ता है । 
देश को विरेषता का उदाह्रण-- 


अन्यत्र यूयं कुयुमावचायं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः । 
नाऽहं हि इरं मितं समर्था प्रसीदतायं रचितोऽञ्जलिर्वः ॥२०॥ 


यहां कुसुमावचय को उद्य करके सखियों का अन्य देशाधिकरण का 
विधानरूप विविक्त देश विशेष से उपपति-समागम रूप व्यङ्ग्य प्रकाशित 
होता है। 
काल के वैशिष्ट्य का उदाहरण-- 
गुरुजनपरवश्ञ प्रिय, कि भणानि तव मन्दभागिनी अहम्‌ । 
अद्य प्रवासं व्रजसि ब्रज स्वयमेव शरोष्यसि करणीयम्‌ ।।२१॥ 


यहां अद्य पद प्रयुक्त वसन्त काल की विशेषता से प्रिय के प्रति अनुरक्त 
किसी का जीवन मुरिकिल है यह अभिव्यक्त होता है । 

आदि से चेष्टापिशेष से भी व्यङ्‌ग्याथे अभिनव्पक्त होता है। शब्द प्रमाण 
सेः वेद्य अथं अर्थान्तर को अभिव्यक्त करता है। इसीलिए आर्थी व्यञ्जना में 
शब्द की भी सहकारिता है । 

शाब्दी व्यञ्जना के प्रसद्ध में यह कहाथा कि शब्द ही यहाँ मुख्यरूप से 
व्यञ्जक होतार, पर अथं भी उसका सहायक होताहै। इसी प्रकार आर्थी- 
व्यञ्जना मँ यद्यपि अथं ही मुख्य रूप से व्यञ्जक होता है तथापि शब्दकीभी 
सहकारिता रहती ही है । † १३६.; 


कव्य भरकाश मे भ्रथं व्यञ्जकता निणेय नासक्त 
तृतीय उल्लास समाप्त हभ 








चतुथे उल्लास 


यद्यपि प्रथम, द्वितीय व तृतीय उल्लास में काव्य स्वरूप “'शब्दाथां काव्यम्‌" 
इत्यादि भौर शब्दां का निर्णय, इसी प्रसद्ध में अभिघा, लक्षणा व व्यञ्जना 
व्यापारकाभी निर्णय हो चका है, मव काव्य के धर्म-दोष-गुण अलंकारो का 
स्वरूप कथन अवरिष्ट था, पर धमी काव्य के प्रतिपादन क्रिये विना उसके 
घर्मो की हेयोपादेयता का उचित मूल्याङ्कन नहीं हौ सकता । इसलिए पहले 
उत्तम काव्य-घ्वनिकाव्य के मुख्य भेदो का निरूपण करतं ह-- 
ध्वनि के मुख्य भेद- 
घ्वनि मूलतया दो प्रकार की होती है-- 
अभिघामूलाघ्वनि तथा लक्षणामूला ध्वनि । 
द्वितीय उल्लास मे जिस लक्षणा का विवेचन कियाहै, उसी का प्रयोजन 
व्यङ्ग्य होता है, भौर वाच्य विवक्षित नहीं होता, अर्थात्‌ सूख्यार्थं का बाघ 
होता है । अतएव इस लक्षणामूला ध्वनि को अविवक्षितवाच्यध्वनि कहते ह-- 
ट्सके भी पुनः अथं ॐ कभी अर्थान्तर में संक्रिमित हो जानेस, ओर 
मुख्या्थे को बिल्कुल छोड देने सेदो भेदहोतेदहं। 
एक अर्थान्तर संक्रमितवाच्यध्वनि ओर अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यघ्वनि । 
लक्षणामूला ध्वनि 
अविवक्षितवाच्यध्वनि 


अर्थान्तर रसंक्रमितवाच्यघ्वनि ~= अत्यन्ततिरस्कतवाच्यध्वनि 
अर्थान्तिरसंक्मितवाच्यध्वनि का उदाहरण -- 
त्वामस्मि वच्सि विदुषां समुदायोऽत्र तिष्ठति । 
आत्मोयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत्‌ ॥२३॥ 
अपने शिष्य के प्रति किसी विद्वान की यह उक्ति &ै-- 
मै तुमसे कहता हूं कि यहाँ विद्वानों का समुदाय रहता है, अतः जरा सोच 
समञ्चकर (बोलना) या रहना । 
यहां जब वक्ता ओर बोधव्य जब आमने सामनेदहै, तो “अस्मित्वां 
वच्मि” यह्‌ पद अनुपयुक्त होते हुए अर्थान्तर-उपदेश्य तुमको हितभावना से 








चतुथं उल्लास ° ६& 


उपदेश देता हूं । इस अथं में वाच्य परिणत हो जाता है, शिष्य के प्रति उसका 
हित सम्पादकत्व व्यङ्ग्य है। 


अत्यन्ततिरस्ङृत वाच्य ध्वनि का उदाह्रण-- 


उपकृतं बहु .तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ । 
विदधदीदृशमेव सदा सखे सुखित मास्व ततः शरदां शतम्‌ ।।२४॥ 


अपकारी भित्र के प्रति किसी की यहु उक्ति है- 

आपने बड़ा उपकार किया है, कहां तक प्रशंसा कोजाय? हे मित्र | 
सदाएेसाही करते हए तुम सैकड़ों वषं तक सुखी रहो । 

यहां उपक्रतादि शब्द अपने अथं को अत्यन्त तिरस्कृत करते हुए अपञ्ृतम्‌ 
अपकार में परिणत हो जाते है । अप्रकारातिशय प्रकाशन व्यङ्ग्य है । 

अभिधामूला ध्वनि या विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि । 

जहां वाच्याथं बाधित न होते हए अन्य परक--व्यडग्य परक होता हे। 


भर्थात्‌--वाच्याथं अपने स्वरूप का विना किसी रुकावट के 


प्रकाडान 
करता हुआ व्यड ग्य मे पथरंवसित होता है। 


यहां वाच्याथं व व्यङ्ग्या के बीच जोक्रम है वह्‌ कहीं लक्षित हो जाता 
है, ओर कहीं वाच्याथं से इतनी जल्दी व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होती है कि वहाँ 
बीच में क्रम लक्षित नहीं होता है । ¦ 


इसी क्रम के लक्षित ओर अलक्षित के कारण पुनः विवक्षितान्थपरवाच्य 
ध्वनि के दो भेद होते है-- | 


(१) संलक्षयक्रमग्यङग्य ओर (२) असंलक्षयक्रमव्यङःग्य 


विवक्षितान्यपरवाच्यघ्वनि का जो असंलक्षयक्रम ध्वनि नामक भेद ् 
इसी भेद के अन्तगंत-रस भाव रसाभास व भावाभास भावशान्ति आदि सभी 
जा जाती हे । रसादि की जहाँ पर प्राधान्येन स्थित्ति होगी अन्य वाक्यां 
या जलङ.कार जहां उपस्कारक होगे वहीं पर रस भावादि को विवक्छितान्यपर 
वाच्यघ्वनि का भेद माना जायेगा । अन्यथा इधके विपरीत स्थिति मेंतो 
यदि कही अन्य वाक्यां प्रधान हो ओौर रसादि श्रङ्खभूत उसके उपस्कारक 
हो तो एेसी स्थिति में क्रमश्ञः रसके अङ्क होने पर रसवत्‌ अलङ्कुर ओर भाव 
के अङ्क होने पर प्रयोऽलङ्कार भौर रसाभास व भावाभास कै अङ्क होने पर 
उजंस्वि अलङ्कार होगे । भाव शवित के अङ्ग होने पर समाहितादि अलङ्कार 
होते हं- 








कन्यप्रकाशः 


१०० 


` जसा कि ध्वन्यालोककार का कथन है- 


प्रधानेऽन्यत्न वाक्या्थे यत्राङ्ध॒तु रसादयः ॥ 
काव्ये तस्मिन्नलङः कारो रसादिरिति मे मतिः । इति॥ 


आनन्दवधंनाचायं ने ध्वन्यालोक में उक्त कारिका हारा अलङःकायं तया 
अलङ्कार का विषय विभाग व्यवरिथत किया था। 

उनका कहना था कि रसादि उसी स्थिति मे अलंकायं हो सकते है, जव वे 
प्राधान्येन भभिव्यक्त होते ह, अन्य वाक्यार्थं या अलंकार उनके उपस्कारक ह, 
यदि इससे विपरीत स्थिति रसभावादि की कहीं देखी जाय तो वै रसवदादि 
अलंकार ही माने जायेंगे अर्थात्‌ वे प्रधान ध्वनिके भेदन होकर गुणीभूत 
व्यङ्ग्यके ही भेद होगे । 

कृन्तक का विरोध 
पूवोक्ति आनन्दवधन की अलंकायं तथा अलंकार के विषय विभाग व्यवस्था 


के प्रतिकूल कुन्तक की मान्यता है| | 
कुन्तक ने अनेक तकं व वितर्को के द्वारा स्वभावोकिति तथा रसवत्‌ अलक्रार 


का जोरदार शब्दों से खण्डन क्ियाद्वै। वे इन दोनों अलंकारोंके विषयमे 
प्राचीन दण्डी आदि आलंकारिकों के मत से सहमत नदीं है- 


स्वभावोक्ति कौ भलेडकारता का खण्डन करते हए उन्होंने लिखा है -- 


जलङःकारङतां येषां स्वभावोवितरलंकृतिः , 
ग्रलङकायतया तेषां किमन्यदवतिष्ठते ।\११॥ 


जिन दण्डो सदश आलंकारिकं के मत में स्वभावोविति भी अलंकार है, 
उनके मत मे फिर अलङ्‌कायं क्था रह जाता है । अर्थात्‌ कन्तक के अनुसार 
स्वभाव ही अलंकायं है, उसको अलंकार मान लेते पर पूनः “लंकां” किसको 
कहा जाएग। । 

ट्स विषयमे आचाय रामचन्द्र लुक्ल जीका मत भी कुन्तकके दही 
अनुकल हे--उनके तकं इस प्रकार है-- | 

(१) प्रस्तुत विषय जौर अप्रस्तुत-विधान-अर्थात्‌ वर्ण्यं वस्तु तथा वर्णन 
प्रणाली में स्पष्ट अन्तर है । स्वभावोकित प्रस्तुत वण्ये वस्तु है अलंकार वर्णेन- 
प्रणाली है, अतएव स्वभावोवित अलंकार नहीं हो सकती ॥ 


(२) स्वभावोक्ति की अलंकारता इसी से प्रसिद्धहै कि उसका कोई 


निदिचत लक्षण नहीं मिलता, किसी ने उसे स्वक्रिया-ल्प-वर्णन कहा है, किसीः 
ने अवस्था वणेन ओर किसी ने उसे सूषक्ष्म-स्वभाव-वर्णन । 


चतुथं उल्लास १०१ 


(३) मम्मट की परिभाषामें निदिष्ट बालक आदि पद का अ।शय 
अत्यन्त अस्पष्ट, स्वयं बालकों को रूप-चेष्टा का वणेन वात्सल्य रसके 
अन्तर्गत आता है । वह रसका श्रद्ध है अलंकार नही, ओर यदि डिम्भादेः की 
व्याप्ति सृष्टि को नाना वस्तुओं के रूप गौर व्यापार तकं मानली जाय तो 
वह वण्यं वस्तुही है वणेन प्रणाली नहीं है । 
स्वभावोक्ति की ही भांति कुन्तक ने रसवत्‌ अलंकार को भी अलंकार की 
श्रेणी से हटाकर अलंकायं पदवी से भूषित किया । 


अलंकारो न रसवत्‌ परस्थाप्रतिभास नात्‌ । 
स्वरूपादतिरिक्तस्य शब्दार्थासङ्घतेरपि ।११॥ 


रसादिकी प्रतीति के स्थल में रस के अपने स्वरूप के अत्तिरिक्त अन्य 
किसी कौ प्रतीति न होने से ओर रस के साथ अलंकार शब्द का प्रयोग करते 
पर भी शब्द तथा अथे कौ सङ्खतिन होने से रसवत्‌ अलंकार नहीं अपितु 
अलंकायं है । 
ङ्न्तक के मत से- 

(१) रसवत्‌ अन्कार अलंकारोंका चूडामणि है। 

(२) नीरस व॒ जड पदार्थो में सरसता लाने के लिए यह सत्कवियों का 

अद्मुत साधन हं। | 
(३) यह्‌ अलंकार प्रतीयमान ही होता है। 
कन्तक के शब्दों में इसका मौलिक स्वरूप यह है-- 


रसेन बतंते तुल्यं रसवत्वविधानतः । 
योऽलंकारः स रसवत्‌ तद्िदाह्ादर्निसितेः ।।३।१४॥ 


पर आनन्दवर्धन की स्थापना उनके ध्वनि सिद्धान्त के अनुकल ही है, जहां 
रसाभावादि अन्य वस्तु या अलङ्कार रूप व्यङ्ग्य का उत्कर्षं करेगा, वहं रस 
उपस्कारक होने से अलंकार का कायं करता है, एेसी स्थिति मेँ रसत्व प्रमुक्त 
चमत्काराधायक होने पर भी प्राधान्य के न रहने से भृत्य के विवाह मे प्रवृत्त 
राजा की तरह उसकी स्थिति होतीहै। राजा जैसे उस भृत्य के बारातका 
अद्ध बनकर शोभा बढ़ता है, रसवत्‌ अलंकार मे भी रस स्वयं अङ्खं बनकर 
अन्य वाक्याथे को शोभाधायक होता है, अतः यह्‌ ध्वनि का स्थान नहीं ग्रहण 
कर सकता है, 

स्वभावोविति अलंकार के विषयमे जो कुन्तक का आक्षेप है, वह किसी 
वस्तु के सामान्य विशेष भाव को बिना देखे ही है, मम्मटादि ्रालंकारिकों का 
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अभिप्रायः विशिष्ट स्वभाव वणेन ही स्वभावोक्ति अलंकार है। महिमिभटने 
भ वस्तुकेदोरूप मानेहैँौर मलकारके लिएवे इसका विशिष्ट रूपही 
उपयुक्त मानते हँ । जगे हेमचन्द्र ने तो श्रपने काव्यानुशासन ्रन्थमें साफी 
कहा हे कि वस्तु का सामान्य स्वरूप भले ही अलंकायं हो, पर लोकोत्तर अर्थ 
अलौकिक उस वस्तुकाजो सौन्दर्य है वह अलंकार है, वही कविके वर्णेन का 
विषय है। 

नाट्यशास्त्र मे, अ द्ज-हावभाव, अयत्नज-गोभा कान्ति आदि स्वभावज- 
लीलाविलासादि को जिस प्रकार नाट्यालङ्कारकेरूप मे मानादहै इसी 
प्रकार किसी बालकया मृगके भी उसकी सहज या आहायं जो चेष्टाये है 
वे भी अलङ्कार है, यह स्वभावोवित को अलंकार मानने मे एक हेतु है । 
रस निरूपण-- 

लोक में रति आदि [स्थायी भाव)के जो कारण कायें ओौर सहकारी 
कारण होतेहै,वेहीकाव्य व नाटक में वणित हों तो करमशः विभाव, अनुभाव 
ओर व्यभिचारी भाव कहलाते ह। उन विभावादियों चे अभिव्यक्त वह रति 
(स्थायो भाव) ही ““रस'” कहलाता हे । 


कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च) 

रत्यादे स्थाधिनो लोके तानि चेन्नाटय-काव्ययोः | २७॥ 
विभावा अनुभादास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 

व्यक्तः स तं विभावादयः स्थायीभावो रसः स्मृतः ॥२८।। 


(१) स्थायी भाव- यद्यपि ये रत्यादि सब अन्तःकरण की वृत्ति रूपै, 
वृत्ति विशेष होने के कारण आशुविनाशी अस्थिर है, इन्हीं को अन्यशास्त्रकार 
या मनोवेज्ञानिक भाव शब्द से कहते है, ये भाव कभी सनुकूल होते ह ओर 
कभी प्रतिकूल, समुद्र की लहर की तरह ये चञ्चलं है, पर इनक। संस्कार जिसे 


वासना कहते हैँ वह्‌ स्थिर है । यही वासना सूक्ष्मल्प स्थिर होनेके कारण 


स्थायी कहा जाता है । आधुनिक भाषा में इसे इस प्रकार कहु सकते ह-- 


मनुष्य के अवचेतन मन के अन्तरालमें बहुत समय तक सृक्ष्म-रूप से 
छिपने वाले भावको ही स्थायीभाव कहते हैं । 


यही प्रसुप्त संस्कार उपथुक्त-विभावादि-सामग्री को प्राप्त कर जव अभि- 
व्यक्त होता है, तब “रस” इस संज्ञा को प्राप्त करता है । 


इसीलिए मम्मट ने भी कहा- 
“व्यक्तः स तं विभावादयः स्थायीभावो रसः स्मृतेः 
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(२) विभाव--वासनारूप में वतमान रत्यादि स्थायिभावो की आस्वाद 
योग्यता को जो कारण प्रदान करते है, उन्हँ विभाव कहते हैँ । “विभावयन्ति 
श्रास्वादयोग्यतां नयन्तीति विभावा” ये विभाव भी दोप्रकारके होतेरहै, 
आलम्बन विभाव ओर उहीपन विभाव, जँसे- सीता को देखकर राम के मन 
मे, जौर राम को देखकर सीतां के मन मे “रत्ति” भाव या अनुराग की उत्पत्ति 
होती रहै, ओर इन दोनोंको देखकर (नाटक में या काव्य मे पठकरः) 
सामाजिक के मन में भी आनन्द की अभिव्यक्ति होती हैँ । अतः सीता रामादि 
श्ृद्धार रस के आलम्बन विभाव रहँ । ओर चन्द्र चांदनी उद्यानादि रतिके 
उहीपन विभाव है । । 

(२) अनुभाव--अन्तःकरण में श्रवस्थित विभाव द्वारा उद्बुद्ध उस रति 
जो उपादान दशंकों के अनुभव में ला देते हैँ उन्हें अनुभाव कहते हैँ । ““अनुभाव- 
यन्ति, अनुभव विषयी कुवेन्तीति अनुभावाः स्मितादि लोकमे इन्द कायं 
कहते हें । 

(४) व्यभिचारी भाव--उद्बुद्ध हुए स्थायिभावो की पुष्टि या उपचय में 
जो उनके सहकारी होत हैः उन्हें व्यभिचारीभाव कहते है । “विञेषेण अभितः 
रत्यादीन्‌ कामे चारयन्तीति संचारयन्तीति व्यभिचारिणः सञ्चारिणो वा 
विविधल्प से स्थायीभाव के अनुकूल संचरण करने वाले भाव, हष-विषाद, 
चिन्ता, जडता आदि ये ३३ है । 


ण य द कक 


| रस-निष्पत्ति-प्रक्िया 
भरतमुनि ने रस के उन्मीलन कौ प्रतिष्ठा सवसे पहले जपने नादट्‌धयास्न 
मे की, इस विषय में इनका प्रसिद्ध सूत्रहै - जिसको मम्मट ने अपने काव्य 
प्रकाश मे अविकलूप में रले। है-““उक्तं हि भेरतेन""--““विभावानुभाव- 
व्थभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः ॥ 
अर्थात्‌--विभाव, अनुभाव व॒ सञ्चारी भावोंकेसंयोगसे रस कौ 
निष्पत्ति होती दै । देखने में यह सूत्र जितना छोटा है, विचार में उतनाही 
सारगभित ह--अतः श्रनेक आचार्यों ने इस सूत्र पर अपने अपने सिद्धान्त के 
अनुक्ल व्याख्या की हं, अभिनव गुप्त द्वारा रचित नाटूयशास्व की व्याख्या 
अभिनव भारती मे, बडे विस्तार के साथ करई मतों का उपन्यास कियाहं। पर 
वहां का व्याख्यान अत्यन्त कठिन व विस्तृत हं \ 
मम्मट ने काव्यप्रकाश में उसी का संक्षिप्त सार उपस्थित किया है ॥ 
जिसके प्रमुद व्याख्याता-भटटलोत्लट, शंकूक, भटूनायक व अभिनवगुप्त ये चार 
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है । ये चारों भाचायं क्रमशः मीमांसा, न्याय, सांख्य व साहित्यशास्तर के प्रकाण 
मे अपना अपना रस विषयक सिद्धान्त प्रस्तुत करते है - 


{१) भटरलोल्लट का उत्पत्तिवाद- 


विभाव--आलम्बन व उदहीपन ललना-उद्यानादि रति आदि उत्पन्न होती 
है, उसी स्थायी रति के कार्यंभूत-कटाक्षादि अनुभावो .से प्रतीति योग्य 
किया गया, (रत्यादिमान्‌), निर्वेंदादि सञ्चारी भावों से पुष्ट किया गया 
रत्यादि स्थायीभाव मृख्यरूप से अनुकं रामादि में रहता है, पर उनके 
स्वरूप का अनुकरण करनेसेनटमेभी प्रतीत होताहै, अर्थात्‌-नटमेंभी 
उसका आरोप होता है। यहीं नट में आरोप्यमाण या प्रतीयमान रत्यादिही 
रसहै। 

सूत्र मे आये हुए संयोग व निष्पत्ति इन दो शब्दों कै विषय मे आचार्यो 
कौ अपने अपने सिद्धान्तानुकूल अलग-अलग व्याख्या है । 

भट्टलोल्लट मीमांसक दै, अतः उन्होने विभावानुभाव व्यभिचारिसंयोग 
से अनुकायं-रामादिमें रस की निष्पत्ति का अर्थं उत्पत्ति माना । विभावादि 
उत्पादक सामग्री है । स्थायी भाव उत्पा्यहै, जसे मीमांसा दशंन में यागादि 
उत्पादक सामग्री से अपूवे द्वारा स्वगं उत्पाद्यहै, उसी प्रकार यहां रसभी 
उत्पाद्य है। अतः विभाव का स्थायीभाव रत्यादि के साथ उत्पाद्य उत्पादक 
भाव सम्बन्ध होगा, भौर अनुभाव का गम्य-गसकभाव सम्बन्ध, ओर सहचारी 
भावों का पोष्य पोषकभाव सम्बन्ध है। यही संयोग शब्द का अथं है । ओर 
निष्पत्ति शब्द का क्रमशः उत्तपति; प्रतीति व पृष्टिये अथं होते है । 
भटुलोट्लट के मत मे अरुचि- 

भट्ट लोल्लट को इस व्याख्या मं सवसे बड़ी कमी प्रह है कि वे रसानुभरूति 
को सामाजिक मं न मानकर मूख्य रूप अनृकायं .रामादि में मानते है । ओर 
उसका आरोप या अप्रधानरूप से नट मं मानते हैँ। इन दोनों मे भी अभिव्यवित 
न मानकर, उत्पत्ति मानते हैँ । 
जंकुक का अनुमितिवाद-- ध 

यह रामही है, यही रामदहै। यह राम नहींहै, यह राम हैया नहीं 
यह राम के समान है 1 इस तरह क्रमशः सम्यक प्रतीति, मिथ्य।प्रतीति, रुंशय 
प्रतीति तथा सादश्षयप्रतीति, इन चारों प्रकार की प्रतीतियों से भिन्न प्रतीति 
“चित्रतुरगन्याय'” वाली प्रतीति नट में होती है । अर्थात्‌-चित्र मे अङ्कति घोड 
करो बालक जसे घोड़ा ही समन्ञता है, उसी तरकार ग्राह्य पक्ष नट मे राम बुद्धि 
होती है वह भी इनं चार प्रकार कौ प्रतीतियों से विलक्षणहोती है । ध्यह राम 


-चतुथं उल्लास १०५ 
सीता विषयक रति वाला है, तद्‌ विषयक कटाक्षादि युक्त होने से इस नट पक्ष 
स कटाक्षादि हैतमों से सीताविषयक राम कौ रति का अनुमान किया जाता 
है। यहाँ विभावादि का रत्यादि कै सथ जो संयोग-सम्बन्ध विशेष ह वहं 
गम्यगमकभाव है। विभावादि गमकः श्रौर रत्यादि गम्य अनुमेय है । वस्तु 
सौन्दं की विज्ञेषता से यह अनुमान अत्र अनुमोयमान अर्थो से विलक्षण है । 
रस की निष्पत्ति का अथं अनुमिति हे । 

नट मे वास्तविक रूप सेन रहने वाले रत्यादिका सामाजिक अपने 
वासना के बल से नट पक्षम अनुमान कर लेता है । वस्तुतः अनुमित रस न 
सामाजिकमें रहता है ओर न छत्रिम राम (नट) मेही रहता है, केवल 
वासना मात से सामाजिक को उसका आस्वाद होता है । शंकुक कौ यह्‌ रस 
की अनुमिति न्याय दशेन के अनुसार है, न्यायशास्त्र अनुमिति प्रधान शास्त्र है, 
टसीलिए इसमें पक्ष हेतु व साध्य की कल्पना कौ गई है । 
-शेकुक के मत में अरचि-- 

यद्यपि शंकुक ने सामाजिक मे रस प्रतीति सम्पादन करने का अच्छा 
प्रयलन किया है, परन्तु उस रस प्रतीति को अनुमेय. बनाकर अनुमान द्वारा स्त 
निष्पत्ति उपपादन किया है, जब कि सामाजिक को रस का साक्षात्कार होता 
है ओर अनुमान से होने वालाज्ञान परोक्ष है । साक्षात्कारात्मक नहीं । 


भट्टनायक का भुक्तिवाद 

भट्ट नायक ने रस को व्याख्या ते सबसे पहले दशंक या सामाजिक के 
महत्त्व को स्वीकार किया है। इनका कहना हं कि रस की निष्पत्तिनतो 
अनुकायं रामादिमे होती है मौर न अनुक्ता नटादि मेही होती है। ये दोनो 
अनुकायें ओर अनुकर््ता तटस्थ हं) अतः इसमे रसानुभूति नहीं हौ सकती । 
येरसकीन तो उत्पत्ति मानते है, न उसकी प्रतीति मानतेदैँ भ्रौर न 
मक्त का विषय मानते है। रस है भोज्य ओर 


उसकी व्यवित । ये रसे^कोम्‌ 
विभावादि ह भोजक अतः रस अर विभ्रावादि क्रा परस्पर भोज्य भोजक 
भाव सम्बन्ध है । भट्ट नायक कव्य सें श्रभिधा व्यापार के अतिरिक्त दौ 


अन्य नये व्यापारो कौ कल्पना करते हैँ । इनके नाम ह--भावकत्व व्यापार तथा 


` भोजकरत्व व्यापार ॥ 
] शब्द से अथं की उपस्थिति होती हे। सके 


कान्य सें अभिधा कै द्वार 
वाद भावकत्व व्यापार द्वारा उन विभावादि अर्थोका साधारणीकरण हौ जाता 
यीभूत पात्र का व्यक्तिगत 


है । भ्र्थात्‌--नाटकस्थ या कान्पस्न प्रतिपाद्य विष 
उसके विक्ञेष सम्बन्धो का परित्याग हो जाता है । इस भावकत्व व्यापार के 
न्तलादि पात्र अपने व्यकिति विश्ध्यांश का परिहार कर 


बल से रङ्खमञ्च मे शकृ 
को ष्टि मे उपस्थित होते है, यही 


सामान्य नायिकत्विन रूप स साजिक 
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विभावादि का साधारणीकरणहै। यहाँ व्यक्ति अपने स्व कै सम्बन्ध विहेषसे 
परिच्छिन्न न होकर “वसुधैव कुटुम्बक्रम्‌” जसे अपरिमित भाव से संवलित हो 
जाता है । फिर वहां स्व पर की कोई परिधि नहीं होती है। एक तरह से यहं 
साधारणीकरण व्यापार साहित्यजञास्त्र में व्यक्ति कै अन्तःकरण का उदात्तीकरण 
व्यापार है । जहाँ चित्त रागद्वेषोपेक्षादि परिमित प्रपञ्च से ऊपर रहता है । 
यह सव कायं है भावकत्वया साघारणीकरण व्यापार का जिसके वलस 
दनुमानादि राम सेवकं को समद्र लङघनादि जसा अपरिमित उत्साह ह । 

कहने का तात्पये यह है क्रि पात्र का यहाँ परिमित भाव विगलित होकर 
सामान्य अपरिमित भाव का उदय दहो जाता है। 

तदनन्तर भाजकत्व व्यापारकरे द्वारा दशक या सामाजिक रस का भोग 
करता हं । इस अवस्था में प्रमाता के अन्तःकरण में स्थित रजोगुण व तमोगुण 
पतत्व--सत्व गण कौ अधिकता के कारण दब जाते हैँ । सत्त्व के समुद्रेक के 
कारणचित्त निमेल हो जाता, साथ ही साथ उसमें चैतन्य का भी प्रतिफलन होता 
हे । यद्यपि ये भाव रत्यादि चित्तम ही हं चैतन्य ञे उनका सम्बन्ध नहीं है, पर 
चिच्छायापत्ति से वहं चित्त व चैतन्य की एकरूपता मालूम पडती है । उस रति 
काभोग तो बुद्धि या अन्तःकरण अथवा चित्तमेंहोने परभी श्बुदेभोग 
इवात्मनि" के अनुतार आत्मामें भोग का आसेप फिया जाता है {` अतः भट्ट 
(यके का यह मुक्तिवाद सांख्य सिद्धान्त के अनुसार है। इस दन के अनुसार 
छव दुःख वस्तुतः अन्तःकरण के धर्मं हैन करि आत्माके। पुरुष अत्मामेंतो 
उनका ओपाधिक प्रतीति होती है । 

द भट्ट नायक के मत के भनुसार सूत्र में आधे हुए संयोग शब्द का 


अर्थ भाज्य-मोजक या भाव्य-भावक-जाव सम्बन्ध है तथा निष्पत्ति शब्द का 
अथ मुक्ति है! 


भटुनायक के मत में अरचि- - 

यद्यपि भावकैत्व वं भोजकत्व व्यापार की कल्पना.कर भटटनायक ने रस 
सिद्धान्त को समज्ञाने के एक स्तुत्य प्रयास किया है, ओर भावकत्व व्यापार 
के नई उद्भावना से साहित्य दास्व की बहुत सी सङ्कीणंताओं कोद्र करने 
का सण्ल प्रयास क्याहै, मौर साधारणीकरण की इस प्रक्रिया की प्रतिष्ठा 


करके अपने मनोवैज्ञानिक परिशीलन का परिचय भी दिया है। भावी 


अ।लंकारिकों ने जिसका यथेच्छ उपयोग भी कियाहै, परन्तु जो दो नये भावकत्व 


व भौोजकत्व नामकं व्यापारो की कल्पना कौ है, इस पर अधिक विद्वानों की 
सम्मति नहीं रही । 


श्रित वगुष्त का व्यक्तिवाद-- | 
साहित्य शास्त में अभिनवगुप्त ध्वनिवादी आचायं ह । वे आनन्दवर्धनः 


के ध्वनि तत्तव के व्याख्थाता है भौर भरत मुनि के रसतत्व क भी व्याख्याता 
है, रस ध्वनि के प्रभेदो मे अन्यतमं प्रभेद है। 
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यह अभिधा का विषय नहींहै, ओौरनलक्षणासेही लक्षित है अपि 
तु व्यञ्जना शक्ति केद्वारा अभिव्यक्त होता है। इसप्रकार रस तथा 
विभावादिकं मे परस्पर व्यड ग्य-व्यञ्जक भाव है । 

अभिनवगुप्त कामतटै किप्रव्येक व्यक्तिमे श्रोता या वक्ता में राग, 
देष, शोक, कोधादि भाव विद्यमान रहते है । ये भाव अपनी उपयुक्त सामग्री को 
पाकर प्रवुद्धहौ जाते हैँ । अन्यथा चित्त शय्या में प्रसुप्त ही रहते हैँ । प्रति 
दिन के संघषं से इनका सूक्ष्म संस्कार अन्तःकरणमें घर कर लेताहै। यही 
वासनारूपमेंहृदयमेंस्थिर दहो जाते हैँ । इन्हींको स्थायी भावभी कहते हे । 
यही वासना जिसमें परिपूर्णं है वही रस का अनुभव करता है | तत्तत्‌ भावनाओं 
तत्तत्‌ उद्बोधक सामग्री को सहायता से अपना उपचय करती है। इन्हीं 
भावनाओं के उन्मीलन व विकास का क्रम यदि काव्य व नाट्य में वर्णन 
किया जातादहैतो वे कुछ अलौकिक आनन्द को प्रदान करते ह । काव्यमें इस 
उत्पादक सामग्री का वणन कायकारण सहकारी कारणन होकर विभावं 
अनुभाव व सञ्चारी भावके नाम किया जाता है । यही विभावादि उक्त 
वासनारूप मे स्थित स्थायी कौ अभिव्यक्ति केरते हैँ । ओर व्यंजना व्यापार के 
दारा इन विभावादिकं का साधारणीकरण तथा रत्यादियों का रसरूप 
मे अभिव्यंजन होता है। रसाभिव्यवित कीदशा मे सभी वस्तुओं का 
साधारणीकरण हो जाता है ओर सामाजिक भी अपने को सामान्यरूपमेंरही 
पाताहै। वहु रस को केवल अपने स्व व्यक्ति तके न मानकर सभी सामाजिकों 
को रस का अनुभवकर्ता मानता है । यह आनन्द सामान्य लौकिक आनन्द 
से विलक्षण ब्रह्मानन्द सहोदर है । यही रस के अलौकिकत्व का रहस्य है कि 
अन्य आनन्द जो कि अपने कारण पर निभेर रहते हैँ । वे सुख दुःखादिके भी 
जनक होते दहै, पर यहतो दुःख कारणों से समुत्पन्न हृआमभी सूखमन्गेही 
अनुभूति कराता दै 1 जैसे शोकं बुद्धि या भय स्थायिभावो से अभिव्यक्त करण 
रौद्र या भयानक प्रमाता को आनन्दानुभूति ही कराना है। इसीलिए कहा है 
'“रसो वै सः । रसं ह्यं वं लब्ध्वाऽयमानन्दी भवति” । 
रस की श्रलोकिकदा - 

अभिनवगुप्त नेरसको “अलौकिक” कहा है, अर्थात्‌ वह्‌ अन्य वस्तुभों 
से भिन्न है, मम्मट ने अपने शब्दों मे इसे इस प्रकार कहा है- लोक मे पायी 
जाने वाली अनित्य वस्तुं दो प्रकार की होती है एक कायं रूप ओर इसरी 
ज्ञाप्य-रूप । घट-पट आदि पदाथं काये-रूप है । ये किसी कारण से उत्पन्न होते 
है इसीलिए कायं हैँ । ओर इनका जनक कारण “कारक” कहलाता है, दूसरे 
प्रकार के विषय ज्ञान के विषयया ज्ञाप्य होते है। जैसे दीपक के प्रकाडमें 
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चट काज्ञन होता है, इसलिए दीपक केद्वारा घट ज्ञाप्य है, पूवं सिद्ध पदां 
का जब किसी साधनकेद्राराज्ञान होताहै तो वह्‌ ज्ञाप्य कहाजातादहै) जो 
पूवं सिद्ध नहीं है कारण व्यापार से निष्पन्न होता है वह कार्यं कहलाता है । 
संसार के सारे पदाथं इन्हीं दो वर्गो मे (कायं भौर ज्ञाप्य) अते है । परन्तु 
रसनतोकायंहैओरनज्ञाप्यही। कायं इसलिए रहीं है कि कायं तो निमित्त 
नाश होनेपर भी बना ही रहता दै जैसे घटादि कायं निमित्त कारण कुम्हार के 
मर जाने पर भी वने रहते हँ पर रस तो अपने निमित्त विभावादि अवधि तक 
हे । अतः कायं नहीं है। रस ज्ञाप्य इसलिए नहीं है फि वह पू्सिद्ध नहीं है । 
अनुभव से पूवे रस की सत्ता नहीं है अपितु अनुभव काल मेही व्यंजना 
व्यापार हारा वह्‌ अभिव्यक्त होने वालाहै। इन दोनों वर्गोमेन आनेसे रस 
लोक विलक्षण ही कोई आनन्द है । 


पन्च यह वे्यान्तर स्पशं श॒न्य है--भर्थात्‌ लौकिक प्रत्यक्ष के जितने 
प्रकार हँ उन सवसे विनक्षण अलौकिक साक्षात्कारात्मक या अलौकिक- 
अपरोक्षानुभरति स्वरूप रस है । अस्मदादि का साक्चात्कारात्मकन्ञान प्रत्यक्षादि 
भ्रमाणों द्वारा ही ह्येताहै ओौर मितयोगी-सविकल्पक समाधि मेँ स्थित 
जानपदवाच्य का ज्ञान प्रत्यक्षादि प्रमाणो के बिना भी केवल योगज सामथ्यं 
सेभीहो जाता है, तीसरे परिभितेतर योगी-परिपक्व-निविकल्पसमाधि मे स्थित 
योगी का ज्ञान, वे्यान्तर के स्पशं से रहित केवल श्रात्मानुभूति मात्र होता दै, 
रस की अनुभूति इन तीन प्रकारके ज्ञानो से विलक्षण ह । वहु न तो अस्मदादि 
के प्रत्यक्ष के समान, प्रत्य्न प्रमाणो से उत्पन्न होतीह, न प्रमाणताथ्य वाले 
मितयोगौ के ज्ञान का विषय हं, जौर न निधिकल्प समाधि मे स्थित योभिषो 
क वेद्यान्तर स्पशं रहित आत्मानुभूति ही है, इस प्रकार इन तीनों प्रकार की 
अनुभुति से विलक्षण होने के कारण वह्‌ अलौकिक हीह, ओर इसलिए भी वह्‌ 
अलौकिक है कि उसका ग्रहण न सविकल्पक ज्ञान सेहो सकता, भौर न 
निक्किलयकज्ञानसे, क्योकि रसकी प्रतीति मँ विभावादिके परामर्शं की 
प्रधानता होने से नि्िकल्पक-ज्ञान उका ग्राहक नहीं ही सकता हे, ओर 
आस्वाद्यमान अलौकिक आनन्दमय रस के स्व संवेदन सिद्ध होने से सविकल्पक- 
ज्ञान भी उसका ग्राहक नहीं हो सकता है तथा उभयाभावस्वरूप का (अथात्‌ 
नितिकल्पक तथा सविकल्पक दोनों से भिन्न उस रस का) उभयात्मकत्व भी 
पहले के समान लोकोत्तरता को ही बोधित करता हं, यही श्रीमान्‌ महामाहै्वर 
अभिनव गुप्त पदाचायं कामत है । 
विभावादि कौ सम्मिलित रूप से कारणता व्याघ्रादि विभाव, भयानक 
रख के समान वीर अद्मुत तथा रौद्ररसकेप्रति भीदहौ सकते ह, अश्रुपात 
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भादि अनुभाव व्यङ्गार के समान करुण तथा भयानक रसकेभी हो सकते हँ 
चिन्ता आदि व्यभिचारी भावभ्यृङ्गार के समान वीर करुण तथा भयानक रस 
के भी हौ सकते है । इसलिए उनके भलग-अलग अनैकान्तिक होने से (अर्थत 
किसीएक ही रस के साथ निश्चित न होने से) सूत्र में उनको सम्मिलित रूप 
से निर्दिष्ट किण गयाह। 


विभावादि के मध्य में तीनों मेसेएकयादो के अनुक्त होने पर भी 
आक्षेप द्वारा उनका बोध-जेसे-- 'विथदलिमलिनाम्बु गभं सेधम इत्यादि 
मे दयिता रूप आलम्बन व वर्षाकाल उदहीपन विभाव मात्रका वणन है। 


“परिमृदित मृणालीम्लानमद्धः प्रवृत्ति” 


इत्यादि में मालती के अद्कृग्लानि पाण्डता 
वणन है ओर “दुरादुत्सुकमागते विवलितं सस्भ 
केवल ओौत्पुक्य आदि व्यभिचारिभावो का ही 
इनके प्रकृत रति के बोध में असाधारण ज्ञापक 
जाता है अतः तीनों के सम्मिलित रूप से रस नि 
आता है। 

रसों के भेद- 


आदि केवल अनुभावो का 
1षिणि स्फारितंम्‌” इत्यादि में 
वर्णेन कियागया है फिरभी 
होनेसे, षदो का आक्षेप हो 
पत्ति-सिद्धान्त में कोई दोष नहीं 


भृद्धार॒हास्य-करुण-रोद्र-वोर-भयानकाः । 
वीभत्साद्भृत संज्ञो चेत्यष्टौ नाट्ये रसा स्मृताः ॥२२॥ 


(२) शथज्गार (२) हास्य (३) करुण (४) रौद्र (५) वीर 
(६) भयानक (७) वीभत्स भौर (र) अद्मृत ये. आठ रस नाट्य में माने 
जाते है । 


भाव के भेद- 


नावः दो रकार क होतेह एरु बे हं जो स्थिर रहने कीं योग्यता रखते है, 
ये स्थायीभाव कहलाते ह । , ई 


दूसरे वे हैँजो करई क्षणो तक ही स्थिर रहते है । इसी अस्थायिता के 
कारण इन्ह संचारी भावया व्यभिचारीभाव कहते है, संचारी भावोकी 
संख्या ३३ है परन्तु स्थायी भावों के विषय मे बड़ा मतभेद है । 


अभिनवगुप्त व मम्मट इनको संख्या नौ ही मारते ह ओर इनसे उत्पन्न 
होने वाले रसो की संख्या भी नौ ही मानते है । 








२१० ¡ काव्यप्रकाम्‌। 


स्थायोभाव रस वर्णं देवता 
(१) रति ं मङ्कार ष्याम विष्णु 
(२) हास | हास्य एवेत प्रमथ 
(३) योक करुण कपोत यम 
(४) त्रोष रौद्र रक्त सद्र 
(५) उत्साह वीर हेम महे 
(६) भय भयानक कष्ण भूत 
(७) जुगुप्सा वीभत्स नील महाकाल 
(८) विस्मय अद्मृत पीत गन्धव 
(€) शम शान्त इन्दुवणं नारायण 


आगे चलकर स्थायी भावोंकी तथा रसो की संख्या बठ्ती गई । विङ्वनाथ 
कविराज ने “वात्सल्य भाव तथा “वात्सल्यरस की प्रतिष्ठा की, तथा 
रूपगोस्वामी ने माधुयं रस (भवितरस ) नामक एक नवीन रस्‌ की प्रतिष्ठा की, 
इसका विस्तृत विवेचन ₹न्होने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “उज्ज्वलनीलमणि" में 
किया । 

इस भक्तिरस का भी स्थायीभाव रति ही है, परन्तु श्रन्तर इतना है कि 
यहां दिव्या कष्णविषयक रति ही भक्तिरस के लिए स्थायीभाव मानी गई है। 

शान्त रस के विषय मे भी मतभेद है । घनज्जय नाटक मे शान्त रस की 
स्थिति नहीं मानते है । 
व्यभिचारी भाव या सञ्चारी भाव ३ है 

(१) निनद (२) ग्लानि (३) (शंका) (४) श्रम (५) धृति (६) जडता 
(७) ह (5) दन्य (६) उग्रता (१०) चिन्ता (११) वास (१२) इर्य 
(१३) अमष (१८) गवं (१ ५) स्मृति (१६ ) मरण ( १७) मद (१८) 
सुप्त (१६) निद्रा (२०) विबोध (२१) कीड़ा (२२) अपलाप 
(२३) मोह (२४) मति (२५) भालस्य (२६) भवेग (.७) वितकं 
(२८) अवहित्था (२६) व्याधि (३० ) उन्माद (३१) विषाद (३२) 
ओौत्सुक्य (३३) चापल इत्यादि हैं| 
श्ुद्धार रस ओर उसके भेद-- 

इन रसो में सर्वप्रथम श्ङ्खार रस है । 

(१) स्थायी भाव--रति (नायक तथा नायिका का अनुराग) 
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(२) श्रालभ्बन विभाव-परस्पर एक दूसरे के । 
(३) उहीपन विभाव--चन्द्र-चादनी, उद्यानादि । 
(४) श्रनुभाव--अनुरागपूवं चेष्टा में परस्परावलोकनादि । 
(५) व्यभिचारी भाव--हषं, चिन्ता, मद, उत्कण्ठादि । 
्गुद्कार के मुख्य दो मेद होते हं 
(१) सम्भोग स्युगार तथा (२) विप्रलम्भ श्छुंगार। 
एक दूसरे में श्रनुरक्त नायक नायिका का परस्पर भिलन युक्त शगार 
सम्भोग श्युगारहै-- 
उदाहरण-- | 
शन्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनं- 
निद्राव्याजसुपागतस्य सुचिरं निर्वेण्ये पत्युमुखम्‌ । 
विश्नन्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जा नस्रमुखी भ्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ १ 


नायक यहं आलम्बन विभाव है, शन्यवासगृह उहीपन विभावदहै, मुख 
निर्वणैन चृम्बनादि अनुभाव है, लज्जा, हास तथा उसस व्यङ्ग्य हषोदि 
व्यभिचारी भाव हैँ । इनसे अभिग्यक्त रति कौ चवेणा ही शगार रसटं। 
विश्रलम्भ-श्ु गार-- 
विप्रलम्भश्युगार उसे कहते है, जहां उत्कट भ्रनुराग होने परमभी प्रिय 
समागमन हो सके- 
यह्‌ अभिलाष, विरह, ई््या, प्रवास, शाप हेतुओं के भेद से पांच प्रकार 
का होता हे। 
साहित्य दपणकार आदि कुछ आचार्योने इसे चारही प्रकार का 
माना टै- 
ूर्वानुराग-मानाख्य-प्रवास-करुणात्मना । 
विप्रलस्माभिघानोऽयं श्ट गारं स्थाच्चरतुवघः ॥ 


ूर्वानूराग, मान, प्रवास, करुणविभ्र लम्भ के भेद से य चार ही प्रकार 


का मानादै। 

विप्रलम्भ सामान्य फा उदाहुरण-- 
त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः क्िलायाः 
मात्मानं ते चरणपतितं धावदिच्छामि कतृम्‌। 





११२ काव्यघ्वर्रः 
अस्त्रे स्तावनपुहुरूपचितं द्‌ ष्टिरालुप्यते मे, 
कररस्तसिमिन्नपि न सहते सद्कमं नो कृतान्तः । २॥ 


यह पद्य महाकवि कालिदास के मेघदूत काह! ्रियाको उद्य कर 
वियोगी यक्ष का विलाप इस प्रकार है-- 
पत्थर की शिला पर गसे आदि घातुके र्द्ध से तुम्हारा चित्र बनाकर, 
जब तक चित्र मे अपने को तुम्हारे चरणों में गिराना चाहता हूं, तब तक ॒ओआंसु 
बहकर मेरी ष्टि को आच्छादित करदेते ह । ओर उस चित्रको पूरा नहीं 
कर पाता हू, निष्टुर दैव उस चित्रमे भी हमारे सङ्धम को सहन नहीं करता है, 
यहाँ नायिका आलम्बन है, उसका प्रणय कोप उदहीपन है, चरणपातादि अनुभाव 
है । कृतान्त विषयक असूयादि सञ्चारी भाव है, इससे अभिव्यक्त विप्रलम्भ. 
रति को चवेणाही विप्रलम्भभ्युगार है। 
(२) हास्य रस-- 
विकृत आकार, वेष, चेष्टादिव्यवहार के वणेनसे हास्य रस होतादहे। 
(१) स्थायी भाव-हास 
(२) आलम्बन विभाव -- विकृत वेष या विकृत चेष्टायुक्त व्यक्ति 
(३) उदहीपन विभाव--अनुपयुक्त वचन, वेषविन्यासादि 
अनुभाव-- मुख फलना, आंखों का मींचना आदि 
ठषभिचारो भाव-- निद्रा, आलस्य, चपलतादि 
उदाहरण-- | 
सीस पर गंगा हसं भृजनि भुजंगा हंसे, 
हासहीको दगा भयो नंगा के विवाह सें। 


पद्याकर कविकृत इस पद्यमें महादेव जी के विवाह का प्रसङ्धरै, यहाँ 
महादेवजी आलम्बन है, नंगारूप उहौपन दहै, लोगों का लोटपोट कर हसना 
अनृभाव है, उत्कता चपलता आदि सञ्चारी भाव है, इससे अभिव्यक्त हास 
स्थायी भावहे। | 
(३) करुण रस-- 

(१) स्थायी भाव--णोक 

(२) आलम्बन विभाव--कोई मृत व्यक्ति या दीनहीन व्यवित, 

(३) उहीपन विभाव--मृतव्यक्ति के दाहविलापादि; 

(४) अनुभाव-भाग्य को कोसना, रोना इत्यादि; 

(५) सञ्चारी भाव~- निर्वेद, मोह्‌, विषादादि । 


< कोकः द. - यकत ~~ ~ 


चतुथं उल्लास ११३ 
उदाहरण-- 


विपिने क्व जटा निबन्धनं तव चेदं क्व मनोहरं वधुः । 
रनयोघंटना विधेः स्फुटं ननु खङ्गेन शिरीषकत्तेनम्‌ ॥।२३॥ 


वनवास के लिए उद्यत हुए रामके प्रति दशरथ की यह उक्ति है, यहाँ राम 
भालम्बन हं, उनका वनगमनादि उहोपन है, दैवनिन्दा अनुभाव है, ग्लानि- 
विषादादि सञ्चारी भाव है, इनसे अभिव्यक्त शोक स्थायीभाव की चर्वणा 
करुण हे । 
(४) रोद्ररस- 

(१) स्थायी भाव-- क्रोध । 

(२) श्रालम्बन विभाव-- अपकारी व्यक्तिया शत्रं 

(३) उदहीपन विभाव-- मत्सर या शत्र कृतं अपकारादि । 

(४) श्रनुभाव-डीगे मारना, शस्त्र चमकाना आदि । 

(५) व्यभिचारी भाव-अमषे, मद, उग्रता आदि। 


उदाहरण-- 
“कृतमनुमतं दृष्टं वा घेरिदं गुरुपातकम्‌" इत्यादि- 

द्रोणाचायं का निधन सुनकर अश्वत्थामा की अर्जुनादियो के प्रति यह 
उदिति हे । यहां अपकारी अजूंनादि आलम्बन है, पित्ुवधादि उदीपन दै, प्रतिज्ञा 
अनुभाव है गर्वादि सञ्चारी भाव है, इनसे अभिव्यक्त क्रोध स्थायी भाव है। 
(५) वौर रस- 

(१) स्थायी भाव--उत्साह्‌ 

(२) आलम्बन विभाव-शच्र्‌ जिस पर अधिकार प्राप्त करना है । 

(३) उहीपन विभाव--शतरु का प्रताप, शौये आदि। 

(४) अतुभाव--हथियारों का चलाना, नेतो का लाल होना इत्यादि । 

(५) सञ्चारी भाव-- मति, गर्व, धृति इत्यादि । 

इनसे अभिव्यक्त उत्साह स्थायी की चर्वणा ही वीर रस है। 
उदाहरण-- 


क्षुद्राः संत्रासमेते विजहत हरयः क्षुण्णशक्तेभक्‌म्भाः । 
युष्मद हेषु लज्जां दधति परममी सायका निष्पतन्तः ॥ 
सौमित्रे ! तिष्ठ पातनं त्वमसि नहि रूषां नन्वहं मेघनादः । 
किञ्चदृघ्र भङ्खलीलानियमितजर्लाध रामसन्वेषयामि ॥*५॥ 








११४ काव्यप्रकाश 


यह पद्य हनुमन्नाटक काह, लङ्का के युद्धके समय मेघनाद की यह 
उक्ति है । 
यहां प्रतिपक्षी राम॒श्रालम्बन दै, किञ्चित्‌ भ्रृभद्ध की ही लीलास 
समुद्र बन्धन कर देना उदीपन है, क्षद्रावसरों की उपेक्षा मौर प्रतापशाली राम 
का अन्वेषण अनुभाव ह । एेरावत हाथी के गण्डस्थल को भेदन करने वाले 
बाणोंका वानरोके शरीरम गिरनेसे लज्जा का अनुभव करना इससे 
अभिग्यक्त गवं सञ्चारी भावहै, रामसे लने का उत्साह स्थायीसे वीर 
रस की अभिव्यक्तिहो रही दहं। 
(६) भयानक रस-- 
(१) स्थायी भाव-भय 
(२) श्रालम्बन-- शेर आदि भयानक जन्तु या वस्तु विशेष । 
(३) उदौपन--भयानक वस्तु या जन्तु कौ चेष्टादि । 
(४) अनुभाव--कम्पनादि किकर्तव्यविमूढ्‌ हौ जाना । 
(५) सञ्चारी भाव--दैन्य, संगम, सम्मोह्‌, त्रासादि । 
उदाहरण- 
गरीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने दत्तदृष्टिः । 
पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयात्‌ भूयसा पूवंकायम्‌ । 
दर्भेरर्थावलीढँः भमविवृतमुखश्चंशिभिः कौणंवरत्मा । 
परथोदग्रप्लुत्तप्त्वाद्‌ वियति वहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति ।।६॥ 


यह्‌ पच अभिज्ञान शाकुन्तल का है--राजा दुष्यन्तके रथ से भयभीत 
आश्वरमकीो ओर भागते हुए मृग का वणेन ह--यहां पीछा करने वाला राजा 
या रथ, आलम्बन है, बाण लगने का भय या ओौर अनुसरण उदहीपन दहै, गरदन 
मोड़ कर भागना आदि अनुभाव, ओर त्रास-श्रम आदि व्यभिचारी भावरः 
इनसे अभिव्यक्त भयस्थायी भयानक रस सामाजिको के चवंणा का विषय हं । 
(७) वीभत्स रस- | 

(१) स्थायी भाव- जुगुप्सा 

(२) आलम्बन--दुगेन्धमय मांसादि । 

(३) उदहीषन-- मांसादि सडना, उनमें दुर्गन्ध का आना आदि 

(४) अनुभाव-नाक भो सिकोडना आदि 

(५) सञ्चारी भाव--जावेग, व्याधि, मोहादि 


-उदाहरण-- । 
“उत्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ वयत्तेधभयासि भासनि" इत्यादि 


& ६ > १ 
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यह्‌ प्य मालती माघव नाटक का है, इसमें श्मशान का वर्णन ह । श्मशान 
मे किसी प्रेत को मांस भक्षणमें लगे हुए देखकर उसकी वीभत्स वेष्टाजं गा 
वणेन माघव कर रहा ह-यहां दरिद्र प्रेत आलम्बन है, मांस नोचना, खाना 
आदि उहोपन है, . इस चेष्टा को देखने ` वाले का नाक भौ सिकोडना, यूकना 
आदि अनुभाव हं, उद्वं गादि सञ्चारी भाव ह । जुगुप्सा स्थायी भाव है, 
सामाजिक में जुगुप्सा प्रकृतिक वीभत्सरस अभिव्यक्त होता हं । 
(८) अद्भूत रस- 
(१) स्थायी भाव-- विस्मय । 


(२) श्रालस्बन-- कोई अलौकिक या आस्चयं उत्पन्न करने वाला पदार्थं 
(३) उहीपन--अलौकिक वस्तु का दशंन, श्रवण या कीर्तन । 
(४) श्रनुभाव-- प्रशंसा करना, गद्गद्‌ हो जाना । 
(५) सञ्चारी भाव-हषं, आवेग, धृति । 
उदाहरण- | 
चित्र महानेष वतावतारः क्व कान्तिरेषाऽभिनवैव भद्कः। 
लोकोत्तरं धेयमहो भ्रभावः, काऽप्याकृति्नतन एष सर्ग: १।८॥। 
वामनावतार को देखमर राजा बलि कौ यह्‌ उवित ह- यहां चित्र चन्द 
लोकोत्तर वाचकं हं, इसलिए स्वशब्द वाच्यता दोष नहीं ह । वामन आलम्बन 
है, कान्ति तथा गुणों का अतिशय उदहीपन है, स्तुति आदि अनुभाव है, मति, 
धृति, हर्षादि भाव सञ्चारी है, इनसे अभिव्यक्त विस्मय स्थायिक अद्भुत रस 
ह्‌ । 
(€) ज्ान्त रस- 
(१) स्थायी भाव--“शम'' (चित्त का शान्त होना) या “निर्वेद 
(संसार के प्रति वैराग्य) 
(२) श्रालम्बन---परमात्मा का चिन्तन या जगत्‌ के मिथ्यात्व का ज्ञान । 
(३) उहीपन-सत्सद्ध, पुण्याश्चम, तीरथंस्थानादि का दर्शन 
(४) अनुभाव--रोमाञ्चित या गद्गद्‌ हो जाना, 
(५) सञ्चारी भाव-- मति, हषे, स्मृति आदि । 
उदाहूरण-- 
अहोवा हारे बा करसुमशयने वा हषदि वा। 
मणौ वा लोष्ठे वा बलवति रिपौ वा सुहूदि वा ॥ 
वषे वा स्त्र॑णे वा मम समदशो यान्ति दिवसाः । 
क्वचित्‌ पुण्यारण्ये {शिव शिव क्षिवेति प्रलयतः ॥६॥ 


इससे 
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किसी भगवदभक्त का अपनी जीवन चर्या का यह वणन ह्‌--साप ओर 
मुवताहार मे, एलो की सेज ओर पत्थर को शिलाम मणि तथा देलेमेः 
बलवान शत्र तथा मित्र में, तिनके मे अथवा स्त्रियों के समूह में, समान बुद्धि 
रखने वाले मेरे दिन किसी पवित्र तपोवन में शिव शिव जपते हुए व्यतीत होते 
है। यहां मिथ्याप्रतीत होने वाला जगत्‌-मालम्बन तपोवनादि उहीपन रहँ 
 सपंव हारादि में समभाव अनुभाव है, धृति, प्रबोध मति, हर्षादि व्यभिचारी 
भाव है, इनसे अभिव्यक्त निर्वंद स्थायी भावसे सामाजिक मे शान्त रस कौ 
अनुभूति होती ह्‌ । 
आचायं मम्मट के शब्दों मे-- 

“निर्वेद स्थायिभावोऽस्ति लान्तोऽपि नवमो रसः” । इस प्रकार है । 

शान्त रस के विषय मे आचार्यो की भिन्न भिन्न धारणायं हँ । धनञ्जय 


ने अपने दशरूपक मे तथा घनिक ने उसकी टीका मे शान्त रस के विरुद्ध अनेक 
मतों का उल्लेख किया हुं 1 


(‹) शान्त रस प्रस्थान विरुद हे । 

साहित्य संसार मे भरत मुनिके ही वचन प्रमाण माने जाने उन्होने 
शान्त रस॒ का विशेष विवेचन नहीं किया है, अतःएव भरत द्वारा विशेष अनुभव 
न होने से चान्त रस नहींहं। 
(२) शम का व्यवहारिक क्षेत्र से सभाव- 

दूसरे आचार्यं शम स्थायिक शान्त की सत्ता ही नदीं मानते हँ । प्रथम मत 
मे शम की केवल काव्य ओर नाटक मे मान्यता स्वीकार नहीं है, परन्तु दितीय 
मतने तो व्यवहारिक क्षेत्र म भी उसकी मान्यता स्वीकार नहीं कौ । क्योकि 
रागद्धेष का प्रवाह मनुष्यों मे अनादिकालसे चलाआता है, जिसका सवथा 
नाश असम्भव है, एेसी स्थिति में शान्त रस का उदय ही कंसे हो सकता हं । 


(३) तृतीयमत--अन्तर्भाववाद-- ` 

इस मत के आचये चित्त की शमप्रधान वृत्तिको तो अवश्य मानते, 
परन्तु इसका अन्तर्भाव वीरादि रसोंमेंकरदेते दै । शमप्रधान चित्तमें परम 
तत्त्व को पाने के लिए जो प्रयत्न होता है, वह्‌ उत्साहमय होने से शान्तरस 
वीर में ही अन्तनिविष्ट किया जा सकता हँ । जब इसमे संसार के विषयों से 
जुगुप्सा तथा घृणा का भाव प्रबल रहता ह, तब इसका अन्तर्भाव वीभत्स 


रसकेभीतर हो जाता है, यह मत व्यवहार में शम का अपलापतो नहीं करता 


परन्तु तज्जन्य शान्तरस को स्वतन्त्र नहीं मानता हं । 
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(४) चतुथं मत- नाटक मे शान्त रस का निषे्ध- 

इस मत के अनुसार शान्त रस को स्थिति अवश्य हुं 1 परन्तु इतका प्रयोग 
नाटक मे नहीं हौ सकता, व्यापारके विराम होनै पर शान्त रस. होता. ह्‌ । 
शान्त रस वहीं होता हं । जहां दुःख भी नीं ह, सुख भी नहीं है,न द्वेष है, 
ओर न चिन्ता, न राग-- 


न यत्र. दुःख न सुखं न चिन्ता, 

न देषरागौ न च काचिदिच्छा। 
रसः स शान्तः कथितो मुनीन्द्रः, 
सर्वेषु भावेषु ` शमप्रधानः ॥ 


यहु स्थिति तो मोक्षावस्था में ही सम्भवदहै। नावकमेंतो अभिनय होने 
सेव्यापार कीटही प्रधानता है। सुख, दुःख, राग, द्वेष आदि मनोभावं 
का प्रद्शन नाटक मे अभीष्टह। एसी दशा मतो शान्तरस का अभिनयं 
होना ही मुश्किल हं । ९ 4 

दान्तरस अनिर्वचनीय होता हं । अतः रसिको के आस्वादके योग्यन 
होने से, शान्तरस का प्रयोग नाटक में नहीं हो सकता यह दशरूपककार का. 
मत हे। ८५ 
(५) पञ्चम मत-- (शान्त रस की साविकं स्थिति) 

अभिनव गुप्त कामत हं कि शान्त रस काव्य में तथा नाट्कमें दोनों में 
रहता ह । पर इसके स्थायी भाव के विषय में मतभेद है, शान्तरस कौ सत्ता 
कै विषय मे मतभेद नहीं है, बल्कि अभिनव गुप्तके मत सेतो शान्त रस ही 
सर्वश्रेष्ठ रस है । यही प्रकृति रस है, श्छ गारादि तो इसकी नाना विकृतियां हं 
कश्मीर के शंवाचाये अभिनव गुप्त का शान्त रस का. प्राधान्य बोधक यह मत. 
उनके दार्शनिक दण्टिकोण के सवथा अनुकूल ही हं । + 1 


॥ ^~ ॥ व 


(१०) वात्सल्य रस 

विश्वनाथ कविराज ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “साहित्यदपंण' मे इसे एक 
स्वतन्त्र रस के रूप में प्रतिष्ठित किया है, हिन्दी साहित्यिकों में ्व्लसी ओर 
सूरदास ने इस रस की कविताओं कौ रचना कर हिन्दी साहित्यं कों ` उज्जवल 
किया हु । 

इसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार ह- 

(१) स्थायी भाव--अपनेसे छोटो मेजो प्रेम किया जाता हं जंसे-- 
भाई-बहिन-पृत्र-कन्या-शिष्यादि में उसे “वात्सल्यः' कहते ह । यही स्थायी है । 
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(२) भ्रालस्बन--भाई-बहिन-पुत्र-कन्या आदि । 

(३) उदीपन-तोतली बोली भादि उनकी ललित क्रीडादि । 
(४) अनुभाव-आलिङ्खन, चूमनादि । 

(५) सञ्चारी भाव--हषे, गवं, उत्सुकता इत्यादि । 


उगहरण-- 


यदाह धाग्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चाद्ध.लीम्‌ 
अभृच्च न्नः प्रणिपातशिक्षया पितुसदं तेन ततान सोऽभेकः ॥१०।। 


रघुवंश म रघु कै शौशवावस्था का यह वणेन है-यहां वालक रधु | 
आलम्बन है, घाई के अनुसार तोतली भाषा मे उसकी उक्ति उहीपन हे । 
मालिङ्खन चुम्बनादि अनुभाव दैँ। दर्षादि सञ्चारीभाव है । इनसे अभिव्यक्त 
दिलीपनिष्ठ वात्सल्य सामाजिको के चर्वणा का विषय दहै । 
(११) भर्वति रस- 

भक्ति रस क विषय मे आचार्यो मे बडा मतभेद । प्राचीन आचाय 


इसे देवता विषयक रति मानकर केवल भाव कोटिमेही इसका भ्रन्तर्भाव 
कर देते ह । 


परन्तु गौडीय वैष्णवों ने इसे रस ही नहीं माना बल्कि सवेश्रेष्ठ आदि रस 
माना है । श्रीरूप गोस्वामी के ““भक्तिरसामृतसिन्धु"” तथा “उज्वलनीलमणि 
च्रन्थ इस विषय के सबसे श्रेष्ठ बोधक तथा परिचायक ग्रन्थ हैँ । 

(१) स्थायी भाव- श्री कृष्ण विषयक रति । 

अन्य देव विषयक रत्ति तो केवल भाव ही होती है, परन्तु श्रीकृष्ण तो 
साक्षात्‌ परमात्मा ही हैँ । “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌" अतः परमात्मस्वरूप 
कर्ण विषयक रति, देवविषयक रति से भिन्न पदाथं है । वही यहां स्थायी 
भाव दै। 

(२) आलम्बन-- श्रीकृष्ण रामादि 

(३) उदहीषन-- भक्तो समागम, तीथसेवनादि 

(४) अनुभाव--भगवान्‌ के नाम व लीलाओं का कौतेनादि । 

(५) सञ्चारी भाव-मति, हषे, वितकं, आदि । 


उकाहरण- - 
गणिकाऽजानिल मुख्यानवता भवता वताऽहुम्‌ । 
सीदन्‌ भवमरगतं करुणा सूतं न स्वेथोपेदयः ।।११॥। 


चतुथं उल्लास ११९. ^ 


अथवा 
व्याध हूं ते वेहद असाधु हों श्रजमिल लों । 
पराह ते गुमाही कंसे तिनमों गिनाोगे 
००००००००००००००० कैसे श्रपनाओमे, इत्यादि ] 


यहां कवि या भक्त भगवान्‌ के सामने अपने अपराधो को स्वीकारः 
करताहै ओर क्षमा की याचना के अभिप्राय से विनती कर रहा है । भगवान्‌ 
श्रालम्बन विभाव है तथा भगवद्‌ विषयक रति स्थायीभमाव है, पूणेभक्ति चर्वणा 
का विषय दै। | 
16 ~अ 

इस प्रकार रसो की संख्या आठ से लेकर ग्यारह तक पुव चुकी है ॥ ` 
किन्तु इनमे भी अनेक आचार्यो ने प्रधानता तथा सनरधातता की इष्टि से अलय 
अलग मूल रसों की कल्पना कौ है । स्वयं भरत मुनि ने आठ रसोंका मूल 
शयुङ्कार, रौद्र, वीर तथा वीभत्स इन चाररसों को मानादहै। इन चारों को 
प्रधान मानकर शेष रसों की उत्पत्ति भी इन्हीं से मानी है- 


श्वुद्धादि मवेदहास्यो रौद्राच्च करणो रसः ॥ 
वीराच्चैवादभुतोत्पत्तिः वीभत्साच्च भयानकः ॥१॥। 


एकरसवाद- 
इसके अतिरिक्त अपनी अपनी दृष्टि से किसी एक रस को सूल रस मानने 
की प्रवृत्ति भी साहित्य शास्र मे पायी जाती है । 
दस विषय में निम्नलिखित मतों का उल्लेख किया जा सकता है । 
(१) महाकवि भवभूति ने करुणरस कोटी एक मा रस मानकर अन्य 
रसो को उसी का विवतं माना हे। 
ठको रसः कर्ण एव निमित्तमेदाद्‌ ॥ 
मित्रः पृथक्‌ पुथगिवाभयते विवर्तान्‌ । 
ध्रावतं-बुदबुद-तरङ्कमयान्‌ विकारान्‌ । 
अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥२॥ 
२) भोजराजने अपने ““्युङ्कारप्रकाश्च नामकं ग्रन्थ से श्युङ्खार रस 
को ही एकमात्र मूल रस बतलाति हए लिखा है- ॑ . 
 श्ङ्कार वीरकरुणादभुत-रोद्र-हास्य । 
वीभत्स-वल्सल-भयानक शान्त नास्नः ॥ 








२ ९० ‹ काव्यप्रकाड 


आम्नासिषुदश रसान्‌ सुधियो वयं तु । 
शद्धा रमेव -रसनाद्‌ रसमामनामः ॥२॥ 


(३) साहित्यदर्पणकार विदवनाथ ने अपने पूर्वज नारायण पण्डित के 
केवल अद्भत रसकोही मल रस माने का निदंश किया है- 


` रसे सारढ्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते । 
 तच्चमत्कारसारत्वात्‌ स्वत्राप्यद्मुतो रसः । 
तस्माददभुतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌ ।।४॥ 


(४) अभिनव गुप्त ने शान्त रस को ही एक मात्र मूल रस प्रतिपादन _ 
करते.हुए अभिनव भारती में लिखा है-- 


` स्वं स्वं निमित्तमासाद्य चान्ताद्‌भावः प्रवतते । 
पुननिभित्तापाये च शान्त एवोपलीयते ॥५॥ 


नसो को बुख-द्ःखरूपता- 


रसों की अलौविकता के साथ साथ उनकी सुखदुःखरूपता का भी प्रदन 
पराचीन साहित्य शारित्रयो के लिए एक विवेचनीय प्रन रहाहै। इस विषय 
मे प्रायः तीन प्रकारके मत ह। 

(१) अभिनव गुप्त ने प्रत्येक रस को उभयात्मक माना.है उनका कहना 
दे, श्यङ्गारादि चार रसं मे सुख की मात्रा अधिक है मौर शेष रौद्र, भयानक 
वीभत्स, व करुण मे इनमें दुःख कौ प्रधानताहैं। पर आंशिक रूपमे सुख. भी 
रहता है । केवल शान्त रस पूणं सुखात्मक है । 


(२) नाट्यदपेणकार रामचन्द्र व ग्रणचन्द्र का मत विभज्यवादी है, 
उन्होने श्यङ्ार, हास्य; वीर, श्रदमृत, ओर शान्त रस को सवेथा सुखात्मक 
माना हे, ओर शेष चार रसो को सवथा दुःखत्मिक माना है । 


(३) धनिक धनञ्जय विश्वनाथ मम्मटादि सभी रसो को नितान्त सुखरूप 
मानते हैँ । इन लोगों ने करुण रस को भी सर्वथा सुखात्मक माना है- 


करुणादावपि रसे जाथतें यत्परं सुखम्‌ । 
सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌ ॥ 
किञ्च तेषु यदा दुःखं न कोऽपि स्यात्‌ तदुन्मुखः । 
तथा रामायणफरडीनां भविता वुःखहेतुता । (सा० दण्ड) ॥ 


चतुथं उल्लास १२१ 


-भाव का लक्षण- 
भवन्तीति या भावयन्तीति भावाः दो प्रकार से भाव कीव्युत्पतिहो 
-सकती हे । 
मम्मट ने इसका लक्षण किया है-- | 
रतिर्देवादि विषया व्यभिचारी तथाऽञ्जितः ।३५॥। 
भावः प्रोक्तः । 
देवादि विषयक रति तथा प्राधान्येन अभिव्यक्त व्यभिचारी <(३३) 
भाव कहलाते हैँ । 
` उदाह्रण-- 
हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूवां चरितः कतं शुभे 
शरीरभाजां भवदीयदशे नं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ॥ 
नारद जी कै आने पर श्रीकृष्ण उनका स्वागत करते हए कह रहे है - 
आपका दर्शन प्राणियों की. “वतंमान, भूत, भविष्यत्‌ तीनों कालो में 
योग्यता को प्रकट करता है । क्योंकि वतमान कालमेंपापका नाश करता है, 
-भविष्य में प्राप्त होने वाले कल्याण का कारण वनता है, ओर पूवे के पुण्य से 
प्राप्त होता है। 
यहं श्रीकृष्ण निष्ठ मुनि विषयक रपि होने से भाव ध्वनि है। 
इसी प्रकार गुरु राजा, पुत्रादि विषयक रति भी भावही होते ई 
यही रस भौर भावों का. यदि अनुचित वणेन किया जाए तो क्रमशः 
` रसाभास व भासाभास कहलाते हं । 
प्राधान्येन अभिव्यक्त व्यभिचारिभावो मे यदि अन्य पदार्थं से यदि किसी 
-भाव की निवृत्ति हो जाय तो वहां भाव को शान्ति होतीदहै। 
उसी प्रकार अन्य भाव के अपसरण परस्पर प्रधान भाव का जहां उदय 
होता है उसे भावोदय कहते हैँ । अभिव्यक्त दो भावों के सम्मिलन मं 
-भावसन्धि होती रै। अभिव्यक्ति बहुत से भावो के समुदाय को भावशबलता 
कहते हं । 
` रस ब्रह्य श्रलंकार- 


मुख्य रस कै विद्यमान रहने पर भी कभी कभीये भाव शान्त्यादि भी 
 अद्कित्व फो प्राप्त करते दँ | 


एेसी स्थिति मे रसवत्‌ अलङ्कार होता है । भुष्ये रसेऽपि तेऽद्खित्वं 
प्राप्नुवन्ति कदादनं । 








१२२ काव्यप्रकाशः 


संलक्ष्यक्रमव्यदः ग्य-घ्वनि के भमेद-- 
 संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि तीन प्रकारका होता है । 





संलक्ष्यक्रमव्यङ य| 
शब्दशक्त्युद्‌भव ध्वनि अथे श॒० उ० घ्वनि उभय श० उ० घ्वनिः 
१ २ ३ 


(१) शब्दशवत्युदभव ध्वनि- 

प्रधानतया जहाँ शब्द शवित के द्वारा वस्तु गौर मलंकार अभिव्यक्त होय 
उसे शब्दशवत्युदभव ध्वनि कहते है-- 
शब्दशषित के द्वारा वस्तु को अभिव्यपिति- 


चिर जीवों जोरी जुरे क्यों न सनेह गम्भीर । 
को ध्रिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर॥ 


विहारी का .यह दीहा शब्द शक्ति ध्वनि का सुन्दर उदाहरण है।. 
वृषभानुजा ओौर हलघर इन शब्दो के सामथ्यं से दूसरा भ्र्थं गाय वैल वाला 
भी अभिव्यक्त होता है यही इन शब्दों से अभिव्यक्त वस्तु है । 
शब्द शक्ति के द्वारा अलंकार ध्वनि अभिव्यकिति- 


निरुपादानसम्भारमभित्तावेव तन्वते । 
जगच्चित्रं नमस्तस्ये कलारयाध्याय शूलिने ॥ 


विना सामग्री भौर विना आधार भित्तिके नाना प्रकार के जगत्‌ रूप ` 
चित्र का निर्माण करने वाले (अन्यचित्रकारों से विलक्षण ) शिरस्थित चन्द्रमा 
की कला से दलाधनीय उस शिव को नमस्कार है । 

मन्य कलाकार तूलिका रंग आदि सामग्रीसेही चित्र तैयार करता है, 
परन्तु यहां भगवान्‌ शिव विना किसी आधार व विना किती सामभ्री के ही 
जगत्‌ रूपी चित्र को उत्पन्न कर देते है ्रतः निरूपादान, “अभित्त” इत्यादि ` 
शब्दों से शिव का व्यतिरेक अभिव्यक्त होता है । 

अतः यहां शब्दशक्तिसमुत्य अलंकारध्वनि है ! इस प्रकार सं लक्ष्यक्रम- - 
व्यडः ग्य के शब्दक्ञवितमूलक भेद दो हुए, ओौर जथंशक्तिमूलकं भेद बारह होते 
& ओर उभयशक्तिमूलक भेद एक है । 


संक्षेप में मुख्य ध्वनि भेद इस प्रकार दिखलाये जा सकते है-- 
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१ ५.1 काव्यप्रकाश 


यह अथंशकव्तिमूलक बारह प्रकार का घ्वनि भेद इस प्रकार है- 
( १) स्वतः सम्भवी श्रथंशक्तिमुलकसंलक्ष्यक्तम व्यडः ग्य- 

जिस अथं को लोक मे भी सत्ता हो उससे अभिव्यक्त व्यङग्य यह्‌ चार 
प्रकार का होगा-- 

(१) स्वतःसम्भवी--वस्तु से वस्तुध्वनि । 

॥२) „ वस्तु से अलंकारधघ्वनि। 

(5); „ अलंकार से अलंकारध्वनि ) 

(४) स्वतः सम्भवी अलंकार से वस्तुध्वनि । 

(२) कविश्राटोक्तिसिद्ध--अर्थात्‌ जिसकी सत्ता केवल कवि की ही 
दुनियांमेहो। यहभी चार प्रकारका होता है। 

(१) कविप्रोढोक्ति वस्तु से वस्तुध्वनि । 


(२); , वस्तु से अलंकारघ्वनि । 
(१९) „ अलंकार से अलंकारध्वनि । 
(४) + „„ अलंकार से वस्पुष्वनि। 


कविनिबद्धवव्त्भ्रौढोक्ति- जहां कवि के द्वारा निबद्ध वक्ता से कोई वात 
कही गई हो । यह भी चार प्रकारका है। 
(१) कविनिबद्ध वक्तृ प्रौढोक्ति--वस्तु से वस्तुध्वनि । 


(२) „+, „ „+ वस्तु से अलंकारध्वनि। 
(३) „+ ` `» „+ ` अलंकार से अलंकारध्वनि। 
(४) $ ` „+ अलंकार से वस्तुध्वनि। 


इस प्रकार अथेशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रमव्यङःग्य बारह प्रकार काहोता है 
ओर शब्दार्थोभियशवितमुलक संलक्ष्यक्रम व्यड ग्य एक ही प्रकार का होता है7-- 
उदाहरण-- | 
अतन्द्रचन्द्राभरणा समृहीपितयन्मथा । 
तारकातरला श्यामा सानन्दं न करोति कम्‌ ॥ १५॥ 


चमकते हए चन्द्रमा से विभूषित, काम को समूहीपित करने वाली तारिकाओों 
से तरल श्यामा किसको आनन्दित नहीं करती रहै । यहाँ पूवि के विद्ेषण 
आनन्द चन्द्राभरणा, समुदहीपितमन्मथा ये परिवत्तिसह होने से अथंशर्वितमुलका 
है, ओर तारकातरल श्यामा ये परिवृव्यह होने से शब्दशक्तिमूलक हैँ । 
अतः उभयश्क्तिमूलक यह संलक्ष्यक्रमध्वनि भेद है। 

यहां यह्‌ द्यामा रात्रि श्यामा षोडशवर्षीयः बाला के समान टै यह्‌ अथं 
व्यङ्ग्य है । 


चतुथं उल्लास १२५ 


इसं प्रकार सव मिलाकर ध्वनि के अठारह भेद हए । 
अष्टादराघ्वनि का विस्तार--५१ भेद । 


अविवक्षित वाच्य ध्वनि अर्थान्तर सं ° वाच्य--पदगत-वाक्यगत-२ 
अत्यन्ततिर० वाच्य--पदगत-वाक्यगत-२ 
( , पनान्यु 1 पदगत, वाक्यगत, 
^ पदां शगत, रचनागत, वणंगत, प्रबन्वगत -- ६ 
 विवक्षितान्यपरवाच्य- 1 व॒ अलंकार-पदगत 


घ्वनि ` वाक्यगत == ४, अथं शक्त्युद्‌भव के १२ भेद पद वाक्य 
प्रबन्धगत == २६, 

उभयशक्त्युद्‌भव == १-- (त 4 

इन एक्यावन भेदो कै परस्पर संसृष्टि होने से == ५१ 


५१ >< ५१२६०९१ हो जायेगे । 
तीन प्रकार के संकर तथा एकं प्रकार की संसृष्टि--चार प्रकार से फिर 
गुणन करने पर १०४०४ संख्या होगी । पुनः शुद्ध ५१ भेद जोड देने 
से == १०४५५९्वनि भेद हुए । । 
यथा-पदयोत्य अर्थान्तर संक्रमित वाच्यध्वनि का उदाहरण हिन्दी मे-- . 
राधा अतिगरुन आगरी स्वनं वरन तनु रग । 
मोहन तु मोहन भयो परसत जाके अद्ध ।१॥ 


यहां पहला मोहन शब्द कृष्ण का वाचक है, पर इसरा मोहन शब्द 


सबको मोहित करने की सामथ्यं आदि से युक्त मोहन का बोधकं है । अतः 
अर्थान्तर मे संक्रमित हो जाने से यह पदद्योत्य अर्थान्तर संक्रसित वाच्यघ्वनि 


का उदाहरण है ! इसी प्रकार-- 
यस्य मित्राणि मित्राणि शत्रवः रत्रवस्तथा । 
अनुकम्प्योऽनुकस्प्यडच स जातः स च जीवति ॥२॥ 


यहाँ द्वितीय मित्रादि शब्द अद्वस्त, नियन्त्रणीयत्व, स्नेहपान्नत्वादि अर्थो में 
संक्रमित हो जाने से यह भी पद प्रकाश्य अर्थान्तर संक्रमित वाच्यध्वनि का 
भेद है | | 


।॥ काव्यप्रकाल्ञ में ध्वनिनिरूपण नामक चत्रुथे उल्लास ।। 








पञ्चम उट्लाक् 


गुणीभूत व्यङ ग्य के भेद (मध्यमकाव्य) -- 

घ्वनिकाव्य तथा गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्यो का भेद सहृदयो के अनुभव के 
आवार पर किया जाता है। सहूदयमातच्र संवेद्य व्यङ्ग्य होने पर ही च्वनि 
काव्य कहलाता है। सहृदय से भिन्न सामान्य व्यविति भी जिस व्यङ्ग्य को 
अनायास ग्रहण कर ले वहु अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण वाच्याथं के समानी 
हो जाता है, कही-क्टीं व्यङ्ग्य का चमत्कार वाच्य की अपेक्षा मन्द पड़ जाता 
है । एेसी दशा मं जहां व्यङ्ग्य अगुढ स्पष्ट वाच्यवत्‌ रहै, या वाच्यसे न्यून 
रहे, अथवा घ्यङग्य की प्रतीति सहूदयों को सरलतासेन हो सके इन सभी 
दशाओं में गुणीभूत व्यडः ग्य मध्यम कान्यही होता है। 

इस प्रकार गुणीमत व्यड ग्य काव्य आठ प्रकार का होता है-- 


अगुहमपरस्थाङ्खः वाच्य सिद्धयङ्खमस्कुटम्‌ । 
सन्विग्धतुल्यप्राधान्ये काक्वाक्षिप्तंमसुन्दरम्‌ ॥४५।। 
व्यङ्‌ ग्यमेवं गुणीभूतव्यडः ग्यस्याष्टो भिदाः स्मृताः ॥ 


(१) अगूढ व्यडः ग्यम्‌, (२) मपरस्य--दूसरे का भद्ख व्यङ्य, 
(३) वाच्यसिद्धि का अद्भूत व्यङ्ग्य, (४) अस्फुट व्यङ्य, (५) 
सन्दिग्धप्राघान्यव्यडः ग्य, (६) तुल्य प्राघान्य व्यड ग्य, (७) काकु से आक्षिप्त 
व्यङ्ग ग्य, (८) असुन्दर व्यडःग्य । 

(१) श्रगूढ व्यडः ग्यम्‌--असहदयेरपि भटिति संवेद्यम्‌ = अत्यन्त स्पष्ट 
होने से असहदयों को भी वाच्यवत्‌ प्रतीत हो । 

(२) अपराङ्कः व्यडः ग्यम्‌--अपरस्य रसादेर्वाच्यस्य वा अद्धम्‌-एेसा 
व्यङ्ग्य जो रप भाव रसाभास भावाभासादि काया वाच्यका भी अद्ध 
साधक उपकारक हो 1 

(३) वाच्यसिद्यङ्कः व्यड ग्यम्‌--वाच्यसिद्धेर द्धं निदानं वाच्यस्य सिदधि- 
रेव थदधीना तदिति यावत्‌--अर्थात्‌ एेसा व्यडः ग्य जिसके अधीन वाच्याथंकी 
सिद्धि हो, जिसकी सहायता के विना वाच्याथं ही सम्पन्न न हों, व्यड ग्याथं 
सापेक्ष वाच्याथं । 

(४) श्ररफुटव्यङ ग्यम्‌-- सह दयानामपि वुःखसंवे्यम्‌, जिसका समना 
सहृदयो के लिए भी कठिन है, एेसा व्यङ्य । 
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(५) सन्दिग्य भ्राघान्यन्यङ ग्यम्‌--सन्दिरधं चमत्कारजनने वाच्यव्यङ्ग्योः 
 सन्देहविषयभूतं प्राधान्य यत्र तत्‌ । वाच्य ओर व्यङ्ग्य कै चमत्कारकी 
प्रधानता मे जहां सन्देह हो। - | 

(६) तुल्यप्राधान्यव्यङः ग्यम्‌--तुत्यमर्थाद्‌ वाच्येन तुल्यं प्राधान्यं यत्र 
तत्‌ । जहां वाच्य काव व्यङःग्य का चमत्कार बराबर रहे। 

(७) काकवाक्षिप्तं व्यड ग्यम्‌--काकुध्वेनेविकारः, तथा आक्षिप्तं शटिति 
प्रकाशितम्‌, यया काक्वा विना वाच्यां एव नात्मानंलभते तया भरकार्यमिति । 

जिस काकु के बिना वाच्यार्थं ही सङ्खतन हो । 


(८) असुन्दरं व्यड ग्यम्‌-- स्वभावादेव वाच्यापेक्षयाऽचारं । वाच्य की 
अपेक्षा जिस व्यङ्ग्य का चमत्कार सुन्दर न हो । 

गुणीभुतव्यडः ग्य काव्य के मुख्यभेदये हीर्ह। ध्वनि के भेदोंकी तरह 
इस गुणीभूत व्यङ्ग्य काव्य की भी संकर व संसुष्ठिके द्वारा गणना करने से 
भेद संख्या बहुत अधिक हो सकती है । प्रकृत में उसका कोई अधिक उपयोग 
नहीं है । अतः निरथंकं गणना का परिश्रम नहीं करना है । यदि कहीं वस्तु से 
अलङ्कार कौ अभिव्यञ्जनाहो तो एसा काव्यभेद, गुणीभूत व्यङ्ग्यकान 
होकर ध्वनि का होगा । यहं आनन्दवधेनाचायं का मत है- 


ठथज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदाऽलङः कृतयस्तदा । 
धर्‌. वं ध्वन्यङ्गतां तासां कान्यवृत्तेस्तदाश्चयात्‌ ॥ 


संक्षेप मे व्यडः ग्य तीन प्रकारका होता है--रसध्वनि, वस्तुध्वनि ओर 
अलंकारर्ध्वा। । इसमे रसादि रूप व्यड ग्य वाच्यता को सहन नहीं करता । 
अन्य वस्तुरूप ओर अलंकार रूप व्यङ्ग्य, कभी-कभी अन्य दशाम वाच्य भी 
हो सकता है। 
ध्वनि 


ˆ ----~-~ -- -- ~-- ~ -- ~ ~ -- ~ ---> 


| | 


वाच्यतासह्‌ वाच्यताऽसह्‌ 


| | 
| रस भाव रसाभासभावाभासादि 


=---- ~ - ~ -~-- ~~ ~~~ - --- ~ 


| । 


अविचित्न विचित्र 
वस्तु अलंकार 








१२८ काव्यप्रकाशः 


व्यञ्जना को स्यापना- 

अश्िघधा व लक्षणा की चर्चा तो अन्य शास्त्रों मभौ यत्रतत्र होती ही 
रहती है । प्रायः शास्त्रीय चर्चा में सर्वत्र अपने अपने सिद्धान्त के प्रतिपादन के 
लिए अभिधा वृत्ति कां आश्रय लिया जाता दै । कहीं-कहीं अत्यावद्य प्रमेय के 
प्रतिपादन के लिए, यदि अभिघावृत्ति विवक्षित तात्पर्यं को समञ्चाने के लिए 
समर्थं न होतो वहां लक्षणा वृत्ति का भी आश्रय लिया जाता हे । 

इन्दी प्रसिद्ध॒ या अप्रसिद्ध वृत्तियों की परिधि मे शास्त्र चर्चा चलती है;. 
परन्तु साहित्यशास्त्र मे तो केवल अभिधा या लक्षणा वृत्ति सेही काम नहीं 
चलता है । साहित्यिक गोष्ठी या कवि गोष्ठी में तो इन वृत्तियो को उतना 
सम्मान नहीं दिया जाता है, जितना कि व्यञ्जना वृत्ति का सम्मानदहै, जहा 
न गतासि का अथं अवश्यमेव गतासि हो जाता है, श्रम काञअथंमाश्रम हो 
जाता है, अर्थात्‌--विधि का निषेध में पर्थवसान ओर निषेधका विधि, में 
पथेवसान हो जाता है, एसे स्थलों मे बेचारी इस प्रसिद्ध॒ अथवा अप्रसिद्ध 
वृत्तियों की पहुंच ही कहाँ । 

जहाँ व्यड ग्य वस्तु के ही विषय मे, (जोकि घ्वनि का स्थुल भेददहे, साथ 
ही साथ दशाविशेष मे वाच्यतासह भीरहै,) ही यह्‌ बात है, वहाँ वाच्य वृत्ति 
से जो श्रत्यन्त दूर रसभादादिष्वनि है, उसके विषय मे तो कहना ही क्यो, 
रसादिष्वनि तो स्वप्न में भी वाच्य नहीं है, फिर उस रसादि लक्षण अथंका 
बोधन कराने मे अभिधादि वृत्तियाँ कहां तक समथं हो सकती हैँ । अतः 


रसादि अर्थंके बोध के लिए अभिधा लक्षणा से अत्तिरिक्न व्यञ्जना को अवश्य 
मानना चाहिए जैसा कि विरवनाथ कविराज का कहना है-- 
“वृत्तीनां विश्वान्तेरभिधा तात्पयेलक्षणाख्यानाम्‌ । 


श्रङ्खोकार्या तुर्यावृत्तिबधि रसादीनाम्‌ ॥१॥ 

शब्दशवितमूलक-घ्वनि, अभिधा से गताथं नहीं ह--अभिधामूला 
व्यञ्जनाकेजो दो भेद हैँ श्रसंलक्ष्यक्रम व्यडः ग्य भौर संलक्षयक्रम व्यड ग्यये दोनों 
भेद अभिधावृत्ति के विषय नहीं ह, क्योकि असंलक्ष्यक्रमव्यङ ग्य घ्वनि तो 
स्वप्न मे भी वाच्यता को सहन नहीं करता, गौर संलक्ष्यक्रम व्यडः ग्य-घ्वनि के जो 
तीन भेद रहै, शब्द शवत्यु्थ, अथे दाक्त्युत्थय ओर उभय दावर्युत्थ , इसमे 
हाव्दशक्ट्युत्य ध्वनि जहां अनेकाथेक शब्द का प्रकरणादिवशात्‌ एकार्थं में 
नियन्त्रण हो जाने परभी अन्य अथं कीजोप्रतीति होती है, उसके लिए 
व्यञ्जना व्यापार मानना ही पड़ेगा । 
अर्थक्क्तिमूलकध्वनि मे भी व्यञ्जना अनिवायं-- 


यह ध्वनि अर्भिहितान्वयवादियों की तातपर्यावृत्ति से गताथं नहीं हो सकती 
ड । अभिहितान्वयवादियों के मत में अभिधाशक्ति केवल पदार्थो की उपस्थिति 


# 1 
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कराती है। पदार्थो के परस्पर संसगेरूप वक्राथं कौ प्रतीति के लिए एक 
तात्पर्या नाम की वृत्ति माननी पड़ती है। जव वाक्यार्थं ज्ञानक लिए ही 
अलग से तात्पर्यां नाम की वृत्ति माननी पड़ती है, तो वाक्याथ के बाद मे 
प्रतीत होने वाले व्यडःग्यार्थं के लिए तो अवश्य ही व्यञ्जना वृत्ति माननी 
पड़ेगी । अर्थात्‌ जाति मे संकेतग्रह होने से सामान्यरूप पदार्थों का परस्पर 
संसगंरूप विशेष, जहां पमं से उपस्थित न होकर “"आकाडःक्षा योग्यता 
सन्निधि रूप तात्पर्यावृत्ति से उपस्थित होता हं, वहाँ वाक्याथ बोध के बाद में 
उपस्थित होने वाले व्यङग्याथेकी तो बात ही क्या ? ६ 


अन्विताभिधानवाद सें भी व्यञ्जना श्रावश्यक्- 

अन्विताभिधानवादी प्रभाकर आदि जो संकेतग्रह का प्रघान साधन 
व्यवहार को मानते है, क्योकि उक्तम मध्यमादि वृद्धो के ““गामानय' इत्यादि 
वाक्यों के व्यवहारसे ही सवंप्रथम बालक को संकेत ज्ञान होता दै । 

नके मतमें “गां अश्वं” ये पद विश्चेष होते हृए भी दोनों मे रहने वाले 
सामान्य “कर्मत्व "रूप से ही “आनय ` के साथ अन्वित होते है। यह उनका 
सामान्य विशेष हआ, पर गौत्व ओौर अश्वत्व या गौ ओर अरव आदि अति विशेष 
हँ । यह अति विशेषरूप अथं भी वाक्यार्थ में प्रतीत होता है, पर इसमें संकेतग्रह 
नहीं होता, क्योकि व्यवित मे सङ्केतग्रह करने से जानन्त्य ओर व्यभिचार 
दोष आता हे। 

कहते का तात्पयं यह है कि इनके मत मे यहां तीन चीजें है 
(१) सामान्य गाम्‌--भर्वम्‌ आदि सामान्यरूप से आवतत्वमात्र, 
(२) सामान्यविशेष का अथं है, कर्मत्वादिरूप. से अन्वितत्व “गामानय 
इत्यादि । (३) अतिविशेष का र्थं है, गो अवादि व्यक्ति विशेष के साथ 
अन्वितत्व । 

अन्विताभिधानवादी के मतमें अन्वित मे शवित मानने से अन्वित वाक्याथं 
के भासित होने पर भी “अतिविशेष अर्थ“ (व्यवितविशेष) असंकेतित होने के 
कारण वाच्यार्थं नहीं हो सकता, उसके लिए अतिरिक्त शक्ति मानने कौ 
जरूरत है । जव वाक्याथ के बोध कै लिए ही अभिधा से भिन्न शक्ति कौ 
आवश्यकता होती है, तो वाक्याथं के बोध के बाद में उपस्थित होने वाले 
व्यडःग्यार्थं का बोध अभिधा से हो सकेगा एेसा कहना तो सवथा असङ्खत है । 


मीभांसक एक देशीय का मत-- 
किसी सीमांसक ,का कर्हना ह कि “"तैमित्तिकानचुसारेण निमित्तानि 
कत्व्यन्ते" नैमित्तिक (काय) के अनुसार निमित्त (कारण) कौ कल्पना कौ 





२३० काव्यप्रकाश 
गती. है । अरः व्यड गयाथ जो नैमिसिक (या कायं) है, . वह किसी, न.किस 
शब्द से ही प्रतीत होता है, अतः शब्दं को ही उस प्रतीतिमेंनि मित्त मानिना 
पड़ेगा ओर निमित्तदोही प्रकार का होता है--कारक भौर ज्ञापक । । 

व्यङग्याथं के प्रति शब्द का निमित्तत्व कारकत्वरूप नही हो सकता हं 
अपितु ज्ञापकत्व या बोधकत्वरूप टी होगा । व्यड ग्याथं के साथ इसका 
बोव्यवनोधकभाव सम्बन्ध या निमित्त-नमित्तिक सम्बन्ध रहेगा, यह्‌ बोध्यवोधक- 
सम्बन्ध अभिधाशावित ही है, क्योकि शब्द से अथं का वोध कराने वाली रत्ति 
अभिधाहीहै। जव अभिधा व्यापार से दही व्यडग्याथे का बोध हो जाता हं 
तो फिर अतिरिक्त व्यञ्जनावृत्ति को मानने की क्या आवद्यक्रता इ। 
व्यञ्जनावादी कौ तरफ से उत्तर- 

आपके मतानुसार शब्द सेजो व्यङ्ग्यार्थे कोपर तीत्ति होती हं, इसमें 
शब्दं केवल ज्ञापकत्व निमित्तत्व हं, परन्तु यह्‌ ज्ञापक्रत्वरूपनि मित्त शब्द 
तव वन सकता ह, जव उस अर्थं मे उस शब्द का सङ्कुतग्रह हो । 

आपके सिद्धान्तानुसार' सङ्केत केवल सामान्य से अन्वितमात्रमेही 
गृहीत होता ह । विशेष में सङ्केतग्रह नहीं होता, इसलिए तिसित्तरूप शब्द क्‌ 
जव तक व्यड ग्यरूप विशेष अथं के साथ निष्िचितरूप्‌ से सम्बन्ध या सकेतग्र 
न हो तब तक अभिधा से व्यङग्याथं की प्रतीति ही कैसे हौ सकती हे । 

क्योकि कहीं भी व्यग्याथं सें संकेतग्रहण नहीं हं । इसलिए तिरदिचत 
संकेतग्रह के अभाव में "नेमित्तिकानसारेण निमित्तानि करप्थन्ते ' यह्‌ कथन भी 
अविवेकपुणं हं । 
भट्रलोट्लट का पूवेपक्ष- 

भट्टलोल्लट भौ मीमांसानुयायी ह, वे भी व्यंजना वृत्ति को नही मानते । 
उनके मत में व्यङ्ग्या की प्रतीति अभिधाव्यापार सही ही जाती हं, इस 
पर उन्होने एक बाण का उष्टान्त दिया है “सोऽयमिषोरिव दीघंदीघंतरोऽभिधा- 
ग्यापारः* यह मभिघाव्यापर भी वाण की तरह दीर्घं दीरघेतर होता जाता हं । 
की किसी बलवान के वारा प्रयुक्त एक ही बाण शत्रु का वमं भेदन, चमं भेदन 
तथा ममं भेदन कर देता है, अभीप्सित कार्यं करने तक बीच में विश्वाम नहीं 
प्र द इसी प्रकार एक ही अभिधा व्यापार पदार्थोपस्थिति, अन्वय बोध व 
व्यड ग्याथं कौ प्रतीति भी करा सकता है । जहां तक वक्ता का तात्पयं हो वह्‌ 
सब अभिधा वृत्ति द्वारा ही बोधित हो जाता है, ओर यहं तात्पये अभिधेय तक 
ही सीमित रहे यह बात भौ नहीं ॥ 

भचायं धनिक कौ भी यही सम्मति है, कि तात्पर्यं कोई तराज्‌ से तोली हुई 


२४०५ नहीं है, भपितु जहाँ वक्ता को अथं की जरूरत रहती है, वहां तक उन 
शब्दों का तात्पयं समञ्ञा जाय । 


पञ्चम उचट्लास | १३१ 


तात्पये व्यतिरेकाच्च व्यञ्जकत्वस्य न ध्वनिः । 
यावत्‌ कायेप्रसारित्वात्‌ तात्पर्यं न तुला धृतम्‌ ।। इति ॥ 


क्योक्रि जिस अथं मं जिस शब्द का तात्पर्यं रहता दै वही उस शब्द का अथं हँ 
कहा भी है “यत्परः शब्दः स शब्दाः” इति । अतः ““निर्डेषच्युतचन्दनमिति" 
इत्यादि शब्दो का “नायकान्तिकरगमनरूप'” जो विधिदहै, वह तात्पयं विषय 
होने के कारणवाच्यहीदहैन कि व्यङ्ग्य । 

उ्यञ्जनावादी का समाधान- 

पूवेपक्षी ने “यत्परः शब्दः स रब्दाथेः' इस वैदिक वाक्य का तात्पथं जो 
यह निकाला है कि लक्ष्य व्यड ग्य आदि सभी अर्थो को वाच्या्थं ही मान लेना 
चाहिए, वस्ततः वह मीमांसा श।स्त्र के नियमो के अनुसार उक्त वाक्य कै तात्पर्यं 
का अनभिज्ञ ही है, क्योकि उक्त वाक्य--“यत्‌ परः ब्दः ख॒ शब्दार्थः" इस 
न्याय का अथं मीमांसकों ने इस प्रकार किया दहै-- 

““प्रग्निहोत्रं जुहृयात्‌ स्वगक्तामः'ˆ इत्यादि वैदिक वाक्यों से कहीं केवल 
होम क्रिया का विधान होता हे, कहीं "दध्ना जुहोति जैसे वाक्यो में होम के पूर्वं 
वाक्य से प्राप्त होने के कारण केवल दधिरूप साधनद्रव्यका विधान अभिप्रेत 
होता है, कहीं “सोमेन यजत जैसे वाक्यों मे सोम ओर याग दोनों के अप्राप्त 
होने से दोनों का विधान अभिप्रेत होता है। 

इस प्रकार वेदिक विधिवाक्यो में जहां जितना अंश प्रमाणान्तरं से 
अप्राप्त होता है, उतने अंश का विधान अभिप्रेत होतार, जैसे अग्नि अदग्ध 
काही दहन करता दहै, उसी प्रकार वैदिक वाक्य या विधिवाक्य भी अप्राप्त 
काही विधान करते हैँ । एेसी स्थिति में जिस अप्राप्त अंश के बोधन में विधि 
वाक्य का तात्पये होता है, वही उस विधिवाक्य का विधेय या तात्पर्यं अथवा 
प्रतिपाद्य होता है यही “यत्परः शब्दः स शब्दाथेः"' का अर्थं है । 

लक्ष्याथं ओर व्यड ग्याथं सव शब्द का वाव्याथं ही होता है, यह अथे “यत्परः 
शब्दः स शब्दाथेः'" इस वाक्य का कदापि नहीं है । यदि यही अर्थं इस वाक्य 
का होता तो कुमारिलभट्ट आदि मीमांसक भी लक्षणावृत्ति को क्यों ानते, अतः 
भडुलोल्लटादि जो मीमांसक इस तात्पयं वाचोयुवित के द्वारा व्यङग्याथं को 
वाच्याथं ही सिद्ध करना चाहत हैः वे उस वाक्यका वास्तविक अर्थंही नहीं 
समज्ते हं, स्वयं श्रपने शास्त्र के अर्थं को न समञ्ने के कारण मम्भट ने इनको 
"देवानां त्रियः' (मुखं ) कहा । | 

उक्त “यत्परः शब्दः स शान्दाथेः"” इस वाक्य का अभिप्राय अ्रन्थकार इस 
प्रकार समञ्लाते है-- 





१३२ कन्यप्रकारि 


“भूतं भव्याय उपदिश्यते” भूत का अथे द सिदध कारकादि पदार्थ । भव्य 
का ञर्थहै साध्य क्रियारूप । इन दोनों का जहां सहोच्चारण हो वहां भूत सिद्धका 
प्नव्य साध्य के लिए उपदेश होता है। अर्थात्‌ सिद्ध-भूत भव्य साध्य के अद्धुरूप 
नं उपदिष्ट होता है, क्योकि “आम्नायस्य क्रियाथेत्वा दानथंक्यमतदर्यानाम्‌ ' इस 
नियम के अनुसार वेद के क्रियापरक विधि निषेध परक होनेसे अक्रिया स्वरूप 
जो सिद्ध भागदहै वह्‌ क्रियारूप साध्य का अंश वन जाता है, अतः क्रियारूप विधि 
अंडा कीदही प्रधानता रहती है। 

यही “भूतं भव्याय उपदिष्यते" इस वाक्य का अर्थं है । जसे “लोहितोष्णीषा 
ऋत्विजः भ्रचरन्ति"--यह वाक्य द्येन यागके प्रकरणमे आयादहै, श्येन याग 
एक विक्रति याग माना जाता है, ज्योतिष्टोम याग इसका प्रकृति याग हे, “यत्र 
समग्राज्घोपदेशः सा प्रकृतिः” इसी को प्रधान याग कहते हैँ । प्रकृति याग 
के याथ अनेक विकृति याग भी वणित होते दैँ। इन विक्ति यागो मे विशेष 
नवीन अद्घोंकाही वणेन होता है, “श्रकृतिवत्‌ विकृतिः कतन्या' इस नियम 
के अनुसार शेष सारी विधियां प्रकृति की तरह कौ जाती हें। 

ज्योतिष्टोमरूप प्रकृति याग मे “सोष्णीषा विनीतवसना ऋत्विजः 
प्रचरन्ति” इस वाक्य के द्वारा ऋत्विकू्‌-प्रचरण का विधान क्रिया हृञा हं, 
दयेन याग मे “श्रकृतिवत्‌ विकृतिः कर्तव्या” इस नियम के अनुसार यहीं 
ऋत्विक्‌ प्रचरण स्वयं प्राप्तदहै,न तो यहां उष्णीष का विधान ओरन ही 
प्रचरणका विधानहैये तो सब ज्योतिष्टोम वाले वाक्यसे प्राप्तही हैँ ॥ केवल 
यहां उष्णीष के लौहित्य (लालरङ्ख) का विधान अिग्रेत ह । इतना ही इस 
वाक्य का अर्थं है, अतः “यत्परः शब्दः स ज्ञाय" यह वाक्य इसी अथं को 
सूचित करता हे) 

इसी प्रकार ““दध्ना जुहोति'" इत्यादि वाक्य में भी दधि-द्रव्य हे, द्रव्य सिद्धः 
होता है, साध्य नहीं, पर कभी कभी यह्‌ भी साध्य की तरह प्रतीत होता ह ॥ 

अद्धुरूप से विधान किये गये इस सिद्ध पदार्थं का भी प्रधानक्रिया से 
सम्बन्ध होने से साध्य की तरह प्रतीति होती है, प्रकृत मे हवन का अन्य प्रभाव 
से विधान हो जाने से केवल दधि का करणत्वमात्र से विधान किया गया है । इसी 
प्रकार कहींदो या तीन पदार्थो का शौ विधान होता है, कहने का तात्पयं यह्‌ 
है कि जिसका विधान क्रिया जातां है, उसी में शब्द का तात्पयं रहता है, ओर 


जो शब्द वाक्य में आये हैँ उन्हीं उपात्त शब्दों में ही किसी के अथं मेंवाक्यका 


तात्पयं रहता है । 

मीमांसक कौ जर से पुनः शङा- | 
मीमांसक पुनः आशङ्का करता है कि यदि वाक्यान्तगत उपात्त शब्दों के 

अर्थम ही यदि वाक्य का तात्पयंहैतो फिर “विषं भक्षय मा चास्य गृहे 


ञ्च्म उल्लास । १३३ 


भृङ क्थाःः-“विषखाने, पर इसके घर भोजन मतकर” अर्थात्‌ इसके घर 
का भोजन विषसे भी भयंकर ह, अतः नहीं खाना चाहिए यह्‌ तात्पयं उपात्त 
दाब्दोमें नद्ठीं है, आपने कैसे कहु दिया कि वाक्य में उपात्त शब्दो मेही 
तात्पयं रहता ह्‌ । 


उयथञ्जनावादी का समाधान- 


यहाँ “विषं भक्षय" इत्यादि वाक्य को यदि अलग-अलग वाक्य माना जाय 
तो इस वाक्य का अथं असङ्कत हो जायेगा क्योकि यह किसी मित्र का वाक्य 
ह, कोई मित्र अपने मित्र को विष खाने की सलाह नहीं देगा, इसलिए 
विषभक्षण का आदेश देने वाला यह वाक्य स्वयं में अपणं हं, इसलिए “मा 
चास्य गृहे भृङ कशाः” इस दुसरे वाक्य के साथ सम्बन्ध मानना आवश्यक हं, 
अतः विषभक्षण वाक्य स्वयं अनुपपन्न होने के कारण दूसरे वाक्य का अद्ध वन 
जाता हं, ओौर अङ्काङ्किभाव सम्बन्ध होने से दोनों की एकवाक्यता हो जाती 
ह । एक वाक्यता हौ जाने पर उपात्त शब्द में ही तात्पयं आजाता हं, अतः 
'उपात्तस्यैव शञ्दास्यार्थे तात्पयेम्‌' इस नियम की सङ्खति हो जाती हं । 


यदि यह कहा जाय क्रि शब्द श्रवण के बाद जितने भी अथं की प्रतीति 
डीती है वह सव अभिधा व्यापार काही विषय है, तो किन्हीं वाक्यो के 
श्रवणानन्तर मुखादि का विकासव सङ्कोच होता हु, वह्‌ भी अभिधा व्यापार 
काही विषय क्यो नहीं माना जाता हं, क्यों वहु अनुमान का विषय माना 
जाता ह। फिर दी्घंदीषतर अभिधाव्यापार सेही सारे अर्थो कौ सिद्धि 
- हो जाने पर, लक्षणा व्यापार की भी क्या आवश्यकता ह, जिसको आपने 
मी स्वीकार किया है। ओर आपके मीमांसादशंन में माने इए. “श्रुति 
लिङ्ध वाक्य प्रकरण स्थान समास्या इन छः प्रमाणो की पूवव कों 
बलवत्ता कों मानी जाती है ? अर्थात्‌ यदि शब्द श्रवण के वाद प्रतीत. होने 
वान्ते सभी अर्थोकी प्रतीति अभिधासेहीहोजातीहै तोन लक्षणा की 
जाक्दयकता है, ौर न श्रुति आदि प्रमाणो कौ प्रबलता-दुबंलता का निदचय 
हीहो सकता है। इसीलिए अन्विताभिधान वादमे भी तनिःकैषच्युतचन्दनम्‌ 
इत्यादि स्थलों मे निषेधरूप वाच्यां से प्रतीति होने वाले विधि की व्यडःग्यता 
सिद्ध होती है । 


नित्यानित्य दोष की व्यवस्था के लिए भी व्यज्जना-वत्ति आवश्यक है । 


वाच्यवाचक भाव से भिन्न व्यङ ग्य.व्यञ्जक भाव यदि नहीं सान्ता जाय 
तो असाघुपदत्व (च्युतसंस्कारत्व) आदि नित्य दोषों का, ओर कष्टत्व 
{श्रूतिकटुत्व){जादिअनित्यटदोषों का विभाग भरी नहीं बन सकता है । 
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वाच्यवाचक्र भाव से पृथक्‌ व्यड ग्य-व्यञ्जक भाव को स्वीकार करने पर 
तो व्यङ्ग्य के अनेक प्रकार होने से कहीं किसी के ओचित्य के कारण 
(अर्थात्‌ श्रतिकटत्वादि की क्वचित्‌ श्युद्धारादिरसोमेंदही वजेनीयता रहेगी, 
अन्यत्र तो उनकी उपादेयतां होगी) विभाग व्यवस्था वनदहीजातीदहै। इसा 
लिए व्यड ग्य-व्यञ्जक भाव को मानना ही चाहिए । 
गुणों को व्यवस्था के लिए भी व्यञ्जना जरूरी -- 


यदि व्यडः ग्य-व्यञ्जक भावन मानाजाय तो कुमारसम्भवं भये हए 
“समागम प्राथेनया कपालिनः” इस पद्य मे शिव के वाचक पिनाकीन, आदिः 
पदों को अपेक्षा कपाली आदि पदों का काव्यानुगणत्व तथा अभिमतरसाभि- 
व्यजञ्जकत्व कंसे माना जा सकता है । 

महाकवि कालिदास निमित कुमारसम्भव का यह्‌ पद्य इस प्रकार है-- 


दयं गत सस्प्रत्ति शोचनीयतां समागसप्राथंनया कपालिनः । 


कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी । 
स पद्यमे शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाली पार्वती के परीक्षा 


करनेके लिए ब्रह्मचारी का वेष धारण करके भाए हुए हिव जी, पार्वती कौ 
शिव-समागम की इच्छा का उपहास करते ए कह रहे है, पहिले अकेली चन्द्र- 
कला ही शोचनीय थी, अब तुम दोनों की दशा शोचनीय हो गयी है! यहाँ कवि 
ने शिव के वाचक पिनाकी श्रादि शब्दों को छोड़कर “कपाली” काव्य का ही 
विशेष रूपसे जो प्रयोग किया है, उससे जिन दरिद्रता, बीभत्सता आदि अनेक 
गुणो का वंशिष्ट्य प्रतीत होता है, वह शिवजी के वाचक , पिनाकी" भादि 
दाब्दों से व्यक्तं नहीं होता है । उसी के आधार पर रोचनीयता का ओचित्य 
व्यक्त होता है । यदि व्यड ग्य-व्यञ्जकभाव नहीं माना जाएगा तो वाचक रूप 
से सभी शब्दों का समान स्थान होने से विक्षेष पद के प्रयोग सँ कोर विलक्षण 
चमत्कार नहीं होगा । इसलिए वाच्यवाचक भाव से भिन्न व्यडः ग्य-व्यञ्जक 
भाव अवद्य मानना चाहिए । 

वाच्थाथं तथा व्यड ग्याथे कौ प्रतीति में भी महान्‌ अन्तर-- 

वाच्यार्थं तथा व्यङ्ग्यार्थे की प्रतीति मे संख्या, स्वरूप, काल, आश्चय, 

निमित्त, व्यपदेश, कायं तथा विषय आदिकेमभेदहोने से भी व्यङग्या्थं कौ 
वाच्याथं से भिन्न मानना आवश्यक ह । साहित्यदपेणकार ने इन भेदो का संग्रह 
सं प्रकार किया है-- 


स्वरूय-संख्या-निमित्त-काय-प्रतीतिनकालानाम्‌ । 
आश्रय विषयादीनां मेदाद्‌ भिन्नोऽभिषेयतो व्यड ग्यः ॥ 
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दूसरी बात यह्‌ है कि “यत्परः शब्दः सं शब्दाथेः'' वाला नियम सवत्र लाग्‌ 
नहीं हो सकता है, असुन्दर-व्यङः ग्य नामकं गुणीभुत व्यंग्य के भेदम वानीर 
कुञ्जः" "ˆ" सीदन्त्यद्धानि" इत्यादि स्थलमें व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होने पर 


भी वाच्याथं चमत्कार युक्त होने के कारण उसी में तात्पयं का पयंवसान भी 
होता हैः एसे स्थलों मे जहां व्यङग्या्थं तात्पयंविषयीभूत है ही नहीं तो 


व्यञ्जना व्यापार के न मानने में वहं अतात्पयं विषयीभूत अथे किस व्यापार 
का विषय वतेगा ? 


लक्ष्याथं तथा व्यड ख्या्थं मे भेद होने से लक्षणां शक्ति से भी व्यञ्जना 
गताथ नहीं हो सकती - 

यद्यपि व्यङ्ग्ये कौ ही तरह लक्ष्या्थं भी अनियत रहता है जसे-- रामोऽस्मि 
सवं सहे; रामेण प्रियजीवितेन तु कतं प्रेस्णप्रिये नोचितम्‌, रामोऽसौ मृवनेषु 
विक्रमगुणैः प्राप्तः प्रसिद्धि पराम्‌, इत्यादि स्थलों मे दुःख सहिष्णुत्व, 
निष्करुण, खरदूषणा दिहन्ता इत्यादि एक ही राम शब्द के लक्ष्याथं हैँ । फिर भी 
लक्षणीय अथंके नाना होने पर भी अनेकाथेक शाब्द के वाच्या के समान 
नियतलूप ही होता है । इसके विपरीत व्यङ्ग्यार्थ तो प्रकरणादि के हारा कीं 
नियतसम्बन्ध ओर कहीं अनियत सम्बन्ध ओर कहीं परम्परितं सम्बन्ध वाला 
होता है। अत्तः लक्ष्याथं ही व्यङ्ग्यं नहींहोता है मौर न लक्षणासे 
व्यञ्जना गताथं हो सकती है । 
व्यञ्जना का विशेषं आदर-- 

व्यञ्जना के विषय को लेकर ग्रन्थकार का यहाँ तकका सारा संघे 
मीमांसकों से रहा ¦ उन्हीं के विरोध का उत्तर देते हृए व्यञ्जना की प्रतिष्ठा कौ 
परन्तु इतने से उनका कायं पूर्णं नहीं हआ, अभी आगे उन्हं व॑य्याकरणो 
वेदान्तियों तथा नैय्यायिकों का भी सामना करना है। इस उल्लास में व्यञ्जना 
को प्रतिष्ठा का भगीरथ प्रयत्न म्रन्थकारका है। व्यञ्जना का चतुदिक्‌ 
विरोध है, साहिष्यशास्त्र मे भी केवल ध्वनिवादी सम्प्रदाय ही इसे स्वीकार 
करता है, शेष बड़े बड़ दाशंनिकं व साहित्यिक तो इसका विरोध ही करते है । 
मीमांसक, वेदान्ती, ैय्यायिक ओर वैय्याकरण करीव करीब सभी व्यञ्जना के 
विरोधी हैँ । पर ध्वनिवादी आचार्यः के अनुघार साहित्यजञास्त्र की गाडी 
व्यञ्जना के विना एक पग॒भी अगे नहीं चल सकतीहै। इस शास्त्र में तो 
अभिधा रकित की कोई कंदर नहीं है । सोधी साधी बात कहना तो एक तरह 
गर्वाजीपना है । जिस उक्ति में कोई चमत्कार नहीं, कथन की कोई बली नहीं 
या जिसमें कोई रस नहीं ठेसी नीरस शुष्क उक्ति सहृदयो के हृदय को अच्छी 
नहीं लगती है । मीमांसक नैय्यायिक आदि भले ही नग्न यर्थार्थवाद से सन्तुष्ट 
हो जायें पर साहित्यशास्त्र के विद्यार्थी को तो उन वाक्थों से कथमपि सन्तोष 
नहीं होता है । इसीलिए आक्चाधर भट ने कहा है-- 
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शक्ति भजन्ति सरला लक्षणां चतुरा नराः । 
व्यञ्जनां नमेममेज्ञाः कवयः कमना जनाः ॥ 


साहित्यशास्व्र तो रतप्रघान शस्व्रहै, रसास्वाद के विना सहूदय कौ तृप्ति 
नहीं होती है, उसी रसाभिव्यकिति के लिए व्यञ्जना आवश्यक है । 

कवित्व की कसौटी श्रौर काव्य का प्राण व्यञ्जना है इसलिए आचायं 
मम्मट ने इसकी सिद्धि के लिए इतना आग्रह ओर इतना प्रयास किथाहै। 

वैय्याकरणों या वेदान्तियों का अशवण्डा्थंवाद जो (वेदान्ती या वैय्याकरण 
यह कहते हैँ कि अखण्डवुद्धि से ग्राह्य वाक्यार्थं ही वाच्य होता है, ओर अखण्ड 
वाक्य ही उसका वाचक होता है। उनको भी अविद्या की स्थितिमें (व्यवहार 
सत्ता में) आक्र, पद पदाथे की कल्पना करनी ही होगी, इसलिए उनके पक्षमें 
भी उक्त (निःशेषच्युतचन्दनम्‌ इत्यादि) उदाहरण में विधि आदि को व्यङ्ग्य 
माननाही होगा । 
ल्यायाचाये सहिमिभट्‌ का विरोध- 

व्यञ्जनावृत्ति के सबसे कट्टर विरोधी महिमभटट हैँ जिन्होने काव्य 
जगत्‌ में समाहत इस व्यञ्जना वृत्तिकीसाथही साथ व्यञ्जना परिवारके 
समष्टिभ्रुत ध््वनितत्तव को कठोर समीक्षा की है । आनन्दवधंनाचायं के ध्वनि 
सिद्धान्त को ध्वंस करने के लिए इस महात्मा ने एक स्वतन्त्र भ्रन्थ ही लिख 
डाला, जिसका नाम है--““व्यक्तिविवेक अर्थात-““व्यज्जना का विचार" 
ग्रन्थ के आरम्भमें ही इनकी प्रतिज्ञा भी बडी भयंकर है-- 


भरनुमानेऽन्तभविं सरवंस्येव ध्वने प्रकाशयितुम्‌ । 
व्यक्तिविवेकं कुरते परणम्य महिमा परां वाचम्‌ । १ 


सभी प्रकार को ध्वनियों का अनुमान में अन्तर्भाव करने के लिए महिमा नामक 
आचायं परा वाणीको प्रणाम कर “व्यवित विवेक नामक ग्रन्थ की रचना 
करते हैँ । कहना नहीं होगा किं बहुत कुछ अंश में इनकी प्रतिज्ञा सफल हई है 
सवं प्रथम ये ध्वन्यालोक के ध्वान लक्षण पर टट पड़े, उनके लक्षण का प्रतिपद 
खण्डन करके यह दिखाया करि ध्वनिकातो कोई लक्षण ही नहीं बनता, फिर 
शब्द ओर अथं का सम्बन्ध दिवलाते हुए व्यज्जनावृत्ति की समीक्षा करने 
लगे । इनके मतम शब्द ओर अथं का यदि कोई सम्बन्ध है तो वह्‌ वाच्यवाचक 


भाव्र सम्बन्ध है बस इसके लिएतोफिर अभिधासे अन्य किसी व्यापारकौ 


मानने कौ भ्रावश्यकता ही नहीं है यदि कहीं उपचार वश कोई व्यङग्यादि अर्थं 
की प्रतीति होती है तो वह सव अनुमान केद्वारा ही गतार्थं हो जाती है। 


,* 
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इसके लिए अतिरिक्त व्यञ्जनावृत्ति मानने की आवद्यकता नहीं है। वड़े 
संरम्भ के साथ इन्होंने अपने ग्रन्थमे अनुमानमेही पूरे ध्वनि प्रपञ्च को 
सम्हालने का साहसिक प्रयास कियाहै। इस पर इन्हें पूराभरोसादहैकि मेरे जसे 
पण्डित अवश्य मेरी बातों का समादर करेगे ओर बड़े. गवं के साथ कहते है 


युक्तोऽयमात्मसद्श्ञान्‌ भरति मे प्रयत्नो । 
नास्त्येव तज्जगति सवंमनोहरं यत्‌ । 
केचिज्ज्वलन्ति विकसन्त्यपरे निमीलन्त्य- 
न्ये यदस्युदयमानि जगत्प्रदीपे ॥२॥ 


जोमेरेजैसे हैं उन्हीं के लिए यहुमेरा प्रयास है, संसार मे एेसी कोई वस्तु 
नहीं जो सबका मन आङ्रष्ट करे, मृवन को प्रकाशित करने वाले भगवान्‌ 
भास्कर के उदयोन्मुख होने पर कुछ (सूयं कान्त मणि) जलते है, कुछ (कमल) 
खिलते हँ ओर कुछ (उल्ल्‌-कमूद आदि) संकुचित हो जाते हैँ ॥२॥ 

व्यक्तिविवेकं की प्रौढ तथा तकं ककंश विचार चातुरी से ध्वनि के सारे 
अद्धो को बहुत बडी ठेस लगी है इसमें कोई सन्देह नहीं, ध्वन्यालोककार आनन्द 
वर्धन का वह्‌ निर्मल यश शायद कव का खतम हो जाता, यदि एकादश शती 
के उत्तरभाग में मम्मट जंसे अद्‌मत्‌ विद्वान्‌ का उदय नहीं होता । 

महिमभट्ट का मत मुख्यतः न्यायदणेन की अनुमान प्रक्रिया पर 
आधारित है । इसलिए इस मत को हम न्याय मत कहु सकते हैँ । इनका कथन 
इस प्रकार टै- 

वाच्य से असम्बद्ध अथं तो प्रतीत नहीं होता है, यदि वाच्य से असम्बद्ध 
अथं की प्रतीति होती तो, फिर जिस किसी चब्दसे जो कोई भी अथं प्रतीत 
होने लगेगा । इस प्रकार जव व्यञ्जक शब्द ओर व्यङ्ग्य अर्थ का आपसमें 
व्यडः ग्य व्यञ्जक सम्बन्ध है तो वह सम्बन्ध अवद्य (किसी प्रतिबन्ध) व्याप्ति 
कै विना नहींहो सकता है। इसलिए व्याप्तियुक्त ओर नियत धर्मी (पक्ष) 
पवेवादि में रहने से (अर्थात्‌ व्याप्ति तथां पक्षधमंता युक्त होने से पक्षसत्व 
 सपक्षसत्व ओर विपक्ष व्यावृत्तिरूप) तीनां रूपो वाले (धूमादि हेतु के समान) 
लिङ्ख से, लिङ्गी (अर्थात्‌ वद्धि आदि के समान साध्य) काजो अनुमान किया 
जाता हे, उसी रूप में (व्यङ.ग्य व्यञ्जक भाव का भी) पर्यवसान हो जाता है। 

यहां “श्रिरुपाट्लिङ्गाल्लिङ्बिन्ानमनुसानम्‌" यह्‌ कहकर, व्याप्ति तथा 
 पन्लघमता युक्त एवं ज्रिरूप (पक्षसत्व, सपक्षसत्व, विपक्ष व्पावतत्वरूप) विशिष्ट 
लिङ्ग से लिङ्गी (साध्य) का जो ज्ञान होता है, वह अनुमान कहलाता है । 
ओौर व्यड ग्याथं की प्रतीति भी व्याप्ति तथा पक्षधर्मता के बिना नीं होती, इसी 
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लिए व्यङ्ग्य प्रतीति भ्रनुमितिदहीदहै, ओर व्यङ्ग्य व्यञ्जकभाव एक प्रकारः 
का अनुमानं ही है-- 
उदाहरण कै द्वारा इसे ओर स्पष्ट कर रहे ह-- 


श्रम धार्मिक विरवेस्तः स उवाद्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छकरुञ्जवात्िना द्््तसहिन ॥ 


हे पण्डित जी (धामिक) अव श्राप निडर होकर भ्रमण करं, गोदावरी 
के तीर के कुञ्ज में रहने वाले उस दुष्ट सिह ने आज उस कुत्ते को (जो आपको 
तंग किया करताथा) मार डाला दहै। 

उस गाथा का प्रकरण इस प्रकार है--गोदावरी नदी के किनारे किसी उद्यान 
मे किसी स्त्री ने अपना निवास स्थान वनाया हूजा था, जहाँ उसका प्रिय उससे 
मिलने के लिए आता था, कोई दूसरे पण्डित जी अपने पुजापाठ के लिए एूल 
तोडने उसी उद्यान में आया करते थे, इनके आनेमे उसस्त्री केकायंमे विघ्न 
पडता था, इसीलिए उसने इस प्रक्रार का उपाय निकाला कि जिससे पण्डित 
जीका उधर आना बन्द हो जाय, इसी दृष्टि से उसने इस पद्य वारा पण्डित 
जी कोह द्वारा कृत्तं कौमारे जानेकी सूचना दी, वह्‌ जानती है कि 
पण्डितजी जव कुत्ते से ही बहुत उरते येतो सिह का नाम सुनते तोवे यहां 
आना ही भूल जार्येगे । 

भ्रम धािक इत्यादि इलोक मे- (गोदावरी तीर स्थित) घर में रहने 
वाले कृत्त के अभाव में विहित भ्रमण (हेतु या लिङ) गोदावरी तीर 
पर सिह के रहने के ज्ञान द्वारा भ्रमण के अभाव (साध्य) का अनुमान करता 
है । । 

जहा-जहां भीरुं का भ्रमण होता है, वर्हा-वहं भयकारण के अभाव के 
ज्ञानपवंक होता है। यह व्याप्ति है, ओर गोदावरीके तीर मेँ (भय का 
कारण) सिह की उपलब्धि (अर्थात्‌ साधनाभाव) है। इसलिए साध्यः 
भीरुश्चमण की व्यापिका जो भयकारण के अभाव की उपलब्धि, उसके विरु. 
जो भय कारण है उसकी उपलब्धि, (बर्थात्‌ अभावसाधक सिहोपलब्धिरूप } 
व्यापक विरूढ, (व्यतिरेक व्याप्ति) की प्रतीति होती दै । 

इसलिए व्यतिरेकि अनुमान कै द्वारा भ्रमणनिषेध की प्रतीति हो जाती है,. 
उसके लिए व्यञ्जना कौ आवश्यकता नहीं है । 


इसका अनुमानाकार इस प्रकार बन सकता है- 
(१) गोदावरी तीरं भीरश्रमणायोग्यम्‌ (प्रतिज्ञा वाक्य) । 
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(२) भयकारणोपलब्धेः (देतु या साधन) । 
(२) यद्यत भीर भ्रमणयोग्यं तत्तद्मयकारणाभाःववत्‌ । 
यथा गृहम्‌ - (व्यतिरेके व्याप्ति उदाहरण सहित) । 


(४) न चेदं तीरं तथा भयकारणाभाववत्‌, सिहोपलब्धेः {उपनय वाक्य} 


(५) तस्मात्‌ मीरञ्रसणायोग्थं तीरम्‌ (निगमन) । 


इस प्रकार पञ्चावयव वाक्यसे अनुमानद्वारा ही व्यज्जनावादी के 
व्यडः य--मा भ्रम अर्थात्‌ मत घूमो--अर्थात्‌ रमण निषेध को गताथं कर 


देते है । 

अतः व्यडःयार्थं के लिए पृथक्‌ व्यञ्जनावृत्ति मानने को आवश्यकता 
नहीं । यह पूवं पक्ष है-- 
मस्मर द्वारा मह्िमिभट के इस श्रनुमन का खण्डन-- 


यहा महिमभट्‌ट ने “सिहोपलब्धि"” को “भीरुञ्रमणायोग्यत्व'' सिद्ध करने, 


के लिए हेतु रूपमे प्रस्तुत कियाहै, किन्तु यह्‌ हेतु अनैकान्तिक ह । अर्थात्‌ 
साध्याभाववदवत्ति हं। जहां जहां भोरुभ्रमण होता हो, वहाँ वहां भय के 
कारण का अभाव हो, इस प्रकार की कोडई व्याप्ति भी नहीं हँ, क्योकि युद्धादि 
मे राजाज्ञा से भीरु सैनिक भी भय केकारण के रहते हृए भी जाता ही ह 
इसी प्रकार प्रभुकी आज्ञासेया गुरु की आज्ञा से शिष्य, अथवा प्रिया के 
अनुराग से भय के कारण रहते हृए भी जातादही ह । इसी बात को समन्ञाते 
द-- 

भीरुभीप्रभुया गुरु कौ आज्ञा से अथवा श्रिया के अनुराग से अथव इसा 
प्रकार के किसी अन्य कारणसे भी भय के कारण रहते हृए भी घूमता ही हं । 
इसलिए यह सिहोपरलब्धिरूप हेतु अनैकान्तिक ह्‌ । अर्थाति-- सव्यभिचार 
हेत्वाभास है ओौर कत्ते से उरनेपरभी वीर होने से सिह से नहीं उरता ह, 
इसलिए विरुद्ध हेत्वाभास भी ह। (तीसरा दोष यह ह कि) गोदावरी के 
किनारे सिह का सद्भाव प्रत्यक्ष से तथा अनुमान से निरिचत नहीं है । अपितु 
वचन से, अथं के साथ वचन उस नायिका के दाब्द काकोई प्रतिबन्ध नियत 
सहचार न होने से, वचन का प्रामाण्य भी नहीं है । इसलिए पक्षमें हेतुकेन 
रहने से स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास भीह। इस प्रकार चरिदोषम्रस्त हेत से साध्य 
की सिद्धि किस तरह हो सकती हं ? 


अर्थत्‌-- अनुमान द्वारा अरमण निषेधरूप साध्यव्यङग्य की सिद्धि नहीं 
हो सकती ह्‌ । 
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इसी प्रकार ““निःशेषच्युतचन्दनम्‌” इत्यादि स्थलों में भी चन्दनच्यवनादि 
के द्वारा जो श्रनुमान महिमभट्ट करते है, वेअन्य कारणों से भीहो 
सकते हें | 

अतः अनंकान्तिके हैत्वाभास हं, अर्थात्‌ चन्दनच्यवन को अनुमापक 
मानकर नायकान्तिकगेमनादि को अनुमेय नहीं मान सकते हँ । स्नानादि 
कार्यो से भी चन्दनादि की उपपत्ति हो जाती ह्‌; 

व्यञ्जनावादी नेतो अधम पद की सहायता से उक्त विधि “नायकान्तिक- 

गमनादि" रूप व्यङ्ग्य माना हैं, परन्तु अनुमानवादी के यहां तो अजधमत्व को 
किसी प्रमाणसे सिद्धिन होने के कारण अनुमान नहीं हौ सक्ता हं। 

व्यञ्जनावादी यहंतो व्याप्तिके बविनाभी इस प्रकार के अथेसे इस 
प्रकार का व्यङ्ग्य अथं प्रकाशित होता ह । सामान्यरूपसे कथन दोन से 
व्यञ्जनावादी के यहां यह्‌ दोष नहीं ह । 


पूर्वोक्त विचार कोही मम्मटानुयायी कविराज विश्वनाथ ने इन शब्दों स 
कहा ह- 


नानुमानं रसादीनां व्यडः ग्यानां बोधनक्षमम्‌ । 
आभासत्वेन हेतुनां स्मृतिनं च रसादिधीः ॥६॥ 


काव्य प्रकार मे व्यञ्जना स्थापन नामक 
पञ्चम उत्लास समाप्त 


ीणीषगीषकीणीणीीण 


"न. 


णठ उल्लास 


चिच्रकाव्य या अवर काव्य का निरूपण-- 


व्वनिप्रधान उत्तम काव्य का गुणीभ्रुत व्यङग्य वाले मध्यम काव्य का 
निरूपण कर अव व्यडः ग्यार्थरहित चिचरकाव्य या अधम काव्यके मेदां का 
निरूपण षष्ठ उल्लासमे कर रहे है । 


शब्द चित्र तथा अथेचित्र के नामसेजो दो प्रकार के (अधम काव्य के). 
भेद प्रथम उल्लास में दिखलये गये है, उनमें शब्द चिर मौर अथं चित शब्दों 
का प्रयोग गुण प्रधान भावसे होता हं । 

अर्थात्‌ दोनो मे दोनों प्रकार की चित्रता की सम्भावना हो सकती 
ह, पर जहाँ जिसको प्रधानता होती हं, उसी के आधार पर व्यवहार होता 
ह । जंसे प्रथम उल्लास में वणित शब्द चित्र॒ के उदाहरण ““स्वच्छन्दोच्छल- 
दच्छकच्छ"” इत्यादि पद्य में अन्य नदियों से अधिक उत्कषं का वर्णन होने से 
व्यतिरेक अर्थालङ्कार होने से अथं चित्रता भी हे, ओर ““विनिगंतं मानदमात्म- 
मन्दिरात्‌” इत्यादि पद में जो अथं चित्र का उदाहरण है । मकार की असञ्त्‌ 
आवृत्ति होने से वृत्यनुप्रास शब्दालंकार के होने से शब्द चित्रत्व भी ह, पर 
“श्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति इस नियम के अनुसार जहाँ जिसकी प्रधानता 
ह वहां उसी से व्यवहार किया जाता है-- 


शब्दाथंचित्रं यत्पुवं काव्यद्वयमुदाहूतम्‌ । 
गुणप्राघान्यतस्तत्र स्थितिचित्राथेशब्दयोः ॥१॥ 


शब्द चित्र तथा श्र्थं चित्र के विषय सें प्राचीन श्राचार्यो का मत- 


किन्हीं आचार्यो का मत हं कि रूपकादि अर्थालङ्कार ही प्रधान अलंकार 
है, शब्दालङ्कारों के या शब्द चित्र मे इस प्रकार का . चमत्कार नहीं 
रहता हं । 


क्योकि सुन्दर होने पर भी जंसे बिना अलङ्कार के कामिनी का मखः. 


शोभित नहीं होता, उसी प्रकार बिना अर्थालङ्कारों कै सुन्दर शब्दों वाला 
काव्य भी शोभित नहीं होता हं । 


दुसरे आचाय रूपकादि अर्थालङ्कारों को बाह्य अलंकार मानते हैः 
अर्थात्‌-- सुबन्त ओौर तिङन्त पदों कौ ब्युत्त्ति (विरेषेणानुप्रासादिरपेण 
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उत्पत्ति सन्निवेशः) को ही वाणी का वास्तविक अलंकार मानतेदहं। क्योकि 
काव्यके सुनते ही शब्दालङ्कुारों का चमत्कार चित्त को चमत्कृत कर देता 
है 1 अतः शब्दालङ्कार ही प्रधान हं । 
भामह का मत-- 
भामह कामत कि काव्य में उभयविधध अलद्कारोंका वर्णेन हनेसे 
उन्हे शब्दालंकार वे अर्थालङ्कार दोनों ही इष्टरहै। यही ग्रन्थकारका भी 
मत ह्‌ । 
अभिप्राय यह ह किं शब्द मे स्वरूपतः कोई अलंकार नहीं ह, यदि शब्द 
मे स्वरूपतः अलंकार होता तो फिर निरर्थक शब्द में भी अलंकार की प्रसवित 
हो जाती हं । इसी प्रकार अथेमे भी स्वरूपतः कोई अलंकार नहीं हौ अथे के 
सवदा रहने से सालंकृत अथंकौ ही प्रतीति होने लगती, परन्तु शब्द बोधित 
अथं मे, ओर अर्थबोधक शब्द मे चित्रता हुं! अत एव शब्दार्थभय सम्मिलित 
कात्यपद वाच्यहं। दोनो मे परस्परोपकार्योपकारकभाव हुं। दोनोंही कवि 
्रयत्न के विषय होने से रब्दार्थोभय की चित्रता सवंसम्मत हुं । 
शबद चिन्न का उदाहरण-- | 
प्रथममरुणच्छायस्तावत्ततः कनकप्रभः । 
तदनु विरहोत्ताम्यत्तन्वीकपोलतलद्यतिः ॥ 
उदयति ततो ध्वान्तध्वंसक्षमः क्षण दासुखे ! 
सरसविसिनीकन्दच्छेदच्छविभरं गलाज्छनः ।।२॥ 


(उदय होते समय) चन्द्रमा पहले लाल रङ्कु का, उसके बाद सोने के 
समान पीत कान्तिवाला, उसके बाद विरहपीडिता सृन्दरी कै कपोल की 
दवेत कान्तिवाला, उदय होता हं, इसके बाद राति के प्रारम्भ मे ताज 
मृणालदण्ड के समान अत्यन्त दवेत कान्तिवाला होकर अन्धकार का नाश करते 
मे समथं होता हं ॥२॥ 


दस पद्य मे मकार तकार व ककारो की आवृत्तिहोनेसे अनुप्रास 
लब्दालंकार हं । 

यद्यपि यहाँ स्वभावोवित तथा उपमा के अथं चित्र की भी सत्ता है, पर> 
कवि के विवक्षा का विषय शब्दालंकार ही ह अतएव उसीकी यहं प्रधान 
अथं चित्र का उदह्रण-- 


२ 
ता 


ते दृष्टिमात्रपतिता श्रपि कस्य नात्र 
क्षोभाय पकष्मलदशामलकाः खलाश्च ॥ 
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नीचा सदेव सविलासमलीकलग्ना 
ये कालतां कुटिलतासिव न त्यजन्ति ॥३। 


सधन पलकों वाली सुन्दरिों के कैश, ओर दुष्ट पुरुष, जो विंलासपूरवंक 
-सदैव अलीक (केश्पक्ष में ललाट, खल पक्षमें मिथ्याभाषण)मेलगेहृए है, 
ओर कुटिलता (केशपक्ष में टेडापन ओर खल पक्षमे दृष्टता) के समान 
कालेपन को नहीं छोडते हैँ । देखते ही क्रिसके चित्त मेँ क्षोभ उत्पन्न नहीं कर 
देते अर्थात्‌ कामिनियों के काले ओौर कुन्तल केश जर उन्हीं के ससान 
कुटिल वृत्ति वाले दुष्ट पुरुष देखने वालों के हृदय को क्षुब्ध कर देते है । 
यह क्ोभरूप एक कायं के प्रति अलक व खल का युगपत्‌ कथन होने से 
समुच्चयालंकार ह । इलेष तथा उपमा जारम्भ से समाप्तिपयन्त इसी समुच्चय 
के निर्वाहक होने से इसी के अद्ध दैँ। प्रधानता समुच्चयालङ्कारको ही ह्‌ ॥ 
काव्यप्रकाश के आदं टीकाके रचयिता महेश्वर भट्टाचायं का कथन हुं 
कि उक्त पद्मे प्रकृतखल व अप्रङृत अलक काक्षोभरूप एक धमं के साथ 
अन्वय होने से दीपक्रालंकार हं। 
अलीक शब्द के परिवृत्यसह होने से शब्द दलेष तथा अनुप्रास का भौ सम्भव 
है, पर अ्थलिङ्कार को ही प्रधानता होने से यहु अर्थं चित्र का उदाहरण हे। 
यद्यपि सर्वत्र काव्यो मे वणित पदाथं विभावादिरूप प्थंवसित होते है, 
तथापि चित्र काथ्यमें स्पष्ट कूपसे रसादि कीप्रतीतिन होने से इन दोनों 
काव्यो को व्यडः ग्य रहित तथा अधम काव्य कटा गया है ¦ 


काव्य प्रकाश में चिन्न काव्य मभेद निरूपणात्मक 
घहठ उल्लास समाप्त हृश्रा । 
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काव्य दोषों का निरूपण- 

जैसे दोष की कालिमा किसी व्यविति उत्कषं मे विघातकं होती है, उसी 
प्रकार काव्य-दोष भी काव्यां के मुख्य प्रतीति के उत्कषं के विवातक 
होते द । । 

स्याद्‌ वपुः सुल्दरममिशिवत्रेणेकेन दुभेगम्‌ । 

किसी कामिनी का शरीर चाहे कितना ही सुन्दर क्योंन हो परन्तु उसके 
अङ्खमे यदिकुष्ठकाछठोटासाभीदागहै तो वह सौन्दयं सदा के लिए निरर्थक 
हो जाता दै । 

कविता कामिनी काभी यही हाल है कितनी ही सुन्दर कविताक्योंन ही, 
यदि थोडी भी व्याकरण सम्बन्धी वरटि दिखाई देती है तो वह सारी कविता 
फीकी (नीरस) मालुम पडती है । 

एक भी कणं कट्‌ शब्द श्रोता को उद्िग्न कर देता है। इसलिए कविं ओर 
लेखक को हमेशा इन काव्यगत दोषों से वचना चाहिए । अतः दोषों के परिहार 
के लिए स्वप्रथम दोषों का ज्ञान आवश्यक है । 

दोष सामान्य का लक्षण काव्य प्रकाणमें इस प्रकार किया है- 

“मुख्याय दतिर्दोषः ” 
मुख्यस्याथेस्य दुत्तिरपकर्षो यस्मात्स दोष इत्यर्थः । 
मथवा 


मुख्यार्थो हन्यतेऽपकृष्यतेऽनेनेति करणसाधनो दृति शब्दः एवञ्च--सुख्यार्था- 


पकषंकत्वं दोषत्वनिति रोष सामान्यलक्षणम्‌ । 
अर्थात्‌--मूख्याथे का अपकषं जिसे होता है, उसको दोष कहते हैँ । 
मूख्याथं का मतलव यर्हा रस है । 
"रसश्च मुख्यः" 


इसलिए मृख्याथे विषयक रसविषयिणी जो प्रतीति, उस प्रतीति के 


अपकर्षक कारण को दोष कहते हैँ । 

रस का आश्रय होनेसे वाच्य (अर्थं) को भी भूख्याथं कहते है। इसलिए 
र्यके साथ चमत्कारी वाच्य के अपकषेकको भी दोष कहते हैँ । यह्‌ अथं 
दोष है । 
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“तदाश्नयादवाच्यः'' 
मथे रस का आश्रय है, इसलिए वह॒ दोष अर्थगत भी होगा । 
उभयोपयोगिनः स्थुः शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि सः ।१॥ 


शब्दादि रस तथा वाच्य (अथे) दोनों के बोवन में उपकारक (सहायक) 
होते है, इसलिए इनमें भी यह्‌ दोष रहता है । 

अतः दोष पांच प्रकार का होता है- 

(१) पददोष (२) प्रदांशदोष (३) वाक्यदोष, (४) अर्थदोष, ओर 

(५) रसदोष 

विस्तारके भयसे समग्र दोषों का वणेन लक्षण उदाहरण द्वारा उनका 
विवेचन यहाँ असम्भव है । अतः मुख्य मुख्य काव्य दोषों का दिग्दशेन कराया 
जाता है-- 
पददोष-- 

(१) शृतिकटु दोष-- कठोर व कर्णकटु वर्णो से जो पद रस का अपकर्षः 
करे, उसे श्रतिकट दोष कहते हैँ । 
उदाहरण- 

“कात्य लभते कदा” 

यहाँ यह छृतार्थस्य भावः कार्ताथ्येम्‌ यह शब्द कणंकटु है । प्रायः रेफ 
घटितसंयुक्त वणं कविता के माधुयं का अपहरण करते हैँ । अतएव किसी 
विदान्‌ ने कहा भी है-- 

“स्वायत्ते शब्दभ्रयोगे कर्णोपतापकप्रयोगेण श्रोतुखद्वेगो रसापकर्षायं 
भवति" जसे हिन्दी का यह पद्यांश-- 

““पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता' । 

यहां “विषयोत्कृष्टता श्रौर विचारोक्ृष्टता इन पदों के अक्षरो का योग, 
संयोग व रेफ के कारण कानों के लिए कणंकटु है । 

(२) च्युतसंस्छृति दोष--व्याकरण के संस्कार से हीन पद च्युतसंस्छृति 
दोष से दुष्ट होता ह्‌ । 
उदाहरण- 

““दीनं त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रावृत्तं मा कृथाः ॥ | 

याचनार्थक नाथ धातु परस्मेपदी है, “आाशिषिनाथः' इस सूत्र से केवल! 
आशीः अर्थं मे ही आत्मनेपद का विधान है, अतः अनुनाथते यहं प्रद 
च्युतसंस्कुति दोष से दृष्ट हं । 
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(३) अप्रयुक्त दोष--कोषादि में उस अथंमे होने पर भी कवियोंके 
द्वारा उस अथंमेंप्रयुक्तनहो। जसे “'दवतः' शाब्द कोषकी इष्टिसे उभय 
लिङ्क-पुलिङ्ख तथा नपुंसक लिङ्क में पठ्ति हं, पर कवियों केदारा इसका 
प्रयोग पुलिङ्ध मे नहीं करिया जाता हं अतः दवतः' यह पद अप्रयुक्त दोषसे 
द्षित ह । ` 

(४) निहताथं दोष--दो अर्थं वाले पद को अप्रसिद्ध अथं मे प्रयोग 
करना निहताथं दोष कहलाता हं । जसे “शोणित” पद का रुधिर रूप अर्थं ही 
श्रसिद्धहं,न कि रक्तया लाल रंग, अतः शोणित पद का लालरंगके अर्थमें 
प्रयोग दोषहीहं। | 

(५) अनुचिताथ--अनुचित अथं वाले पद, 

(६) निरथंक- जिसका पादपूत्ति के लिए प्रयोग किथा जाए । 

(७) अवाचक--कवि विपक्षित अथं का'जो वाचकनदहो जैसे भारवि के 
“अवन्ध्यकोपस्या' इत्यादि पद्य में “जन्तु पद का अदाता अथंमें प्रयोग किया, 
परन्तु यह पद दरस श्रथंका वाचक नहींहुं। अपितु अमषंशून्य व्यक्तिकौ 
तुच्छता का सूचक ह । 

(८) श्ररलील दोष-तीन प्रकार का होता ह, त्रीडा, जुगुप्सा तथा 

अमगलकेभेदसे, काव्यम हमेशा शिष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए । 


व्रीडा व्यञ्जक या जुगुप्सा ओौर अमङ्खल व्यञ्जक शब्दों का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए । 


(€) भ्राम्य दोष--यह भी एक प्रकार का अशिष्ट या अशिक्षितं प्रयुक्त 
दोष है, काव्य में नागरिक भाषाका ही अधिक प्रयोग होना चाहिए । 


(१०) संदिग्ध दोष-एेसे पद या वाक्य का प्रयोग नहीं करना चांहुए, 
जिससे उसके अथंमे या प्रकृति पद में सन्देह हो, यह दोष पद, वाक्य तथा अर्थं 
गत हुं । 

(११) अविभरृष्टविघेथांश--वाक्य में विधेय अंश की प्रधानता होती 
हं, पर कभी कभी एेसाहोता ह कि विधेय अंश का मूख्यरूपसे प्रतिपादन 
नहीं होता हं } तब एक गम्भीर दोष उत्पनन हो जाता ह, जिसका नाम है-- 
अविमृष्टविधयांश ओर “त्तदोनित्यसम्बन्धः'” इस नियमानुसार यत्‌ पद 
यदि उदहृश्यहो तो वादमें तद्‌ पद से उसका विधान करना चाहिए, एेसान 
करनेसे दोषहोताहे। जंसाकि काव्यप्रकाश की वामनी टीका मे लिखा है 

इदमन्नोह्‌ ह्य विधेयभावविषेऽवगन्तव्यम्‌ । 
"यच्छन्दश्रतिषादं सिद्धत्वेन प्रतोयमानमनुवाचमुदह्‌ इयम्‌, तवादि ज्ञ्द प्रतिषाद्य- 
मुद्‌ श्यसम्बन्धितया अपुरवंबोधविषयीमूतं विधेयम्‌ यथा--“यः क्रियावान्‌ स 
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पण्डितः” इत्यादौ क्ियावन्तमुदिश्याभेदेन पण्डितः स्वरूपसम्बन्धेन पण्डितत्वं वा 
` विधीयते । + 


ह “जिसे हमने कल बुलाया था वही राम अब आया हं । इस वाक्य में 
जिसे तथा वही का प्रयोग ठीक हुभा ह। यदि यत्‌ ओर तत्‌ चब्द को पास 
रख दिया जाए तो वह॒ विधेय अंश की टीक-ीक प्रतीति नहीं करा सकता हू । 


समास के मन्दर आ जानेसे भी किसी पद का प्राधान्य लुप्त हो जाता है 
एसी स्थिति में विधेय अंशको समास के भीतर प्रविष्ट कर देना निनान्त 
अनुचित है-- 

उदाहरण-- पावती के समक्ष यह शिवजी का वर्णन ह --“वयुविरूपाक्षम- 
लक्ष्यतन्मता' अर्थात्‌ शरीर विरूप आव (तीन आंख) वाला ह तथा अड्ट 
जन्म भाव वतंसान हं । विवक्षित अथंहकिदिवजीका जन्म अलक्षित ह । 
परन्तु समासके भीतर रख देने से उसका जोर चला गया, ओर प्राधान्य नष्ट 
हो गया, यह्‌ अनुचित ह । ट 
व 

ऊपर जिन प्रधान पद दोषों का उल्लेख किया गया ह इसमें से कतिपयं 
दोष पदांश में भी विद्यमान रहते हैँ । प्रायः समस्त पद दोष वाव्यों मेभी 
रहते है । परन्तु इनके अतिरिक्त कुर विशिष्ट वाक्य दोष भी होते रै, 
जिनकी स्थिति केवल वाक्यम होती ह । 

(१) प्रतिक्‌लवणेता-- जहां वर्णं प्रकृत-रस के पोषक नहीं होते वहां 
प्रतिकूल वणेता दोष होता हं । जँपे--श्युङ्गार रसमें ‹ (अक्कण्डोत्कण्ठया पुणेमा- 
कण्ठं कलकण्ठि माम्‌' ` इत्यादि पद्यमे कविने ट वगं का प्रयोग किया ह्‌, जब 
किट वशं श्यु्खार रसका परिपन्थी हु। 

( २ ) स्यूनपद्ता- जहां पदों की कमी हो < वहं न्यून पदता नामक दोष 
होता है-जैते- 

नृप तिहारे खड्ग ते प्रकट भयो जस कूल । 


हे राजन्‌ तुम्हारे तलवार से यश रूपी फूल प्रकट हुआ । यहाँ यच्च को 
फूल कष्ठा गया हे, अतः खड्ग को लता कहना चाहिए था, लता पद की कमी 
होने से न्युनपदता दोष है । 

(३) अधिकषपदता-अभीष्ट अथंसे अधिक पद हो जाने से अधिकपदता 
दोष होता है, वैसे नियम तो यह्‌ है कि जितना अथं हो उतना ही शब्द प्रयोग 
भी होना चाहिए । जेसे-- 








१४८ . काव्यप्रकाकर 


डस तिहारे शत्रु को खड्गलता अहिराज - तुम्हारी तलवार लतारूपी सपं 
लत्रमों को डस रहा है । यहाँ लता पद भिना क्रिसी प्रयोजन के रखा गया हे । 
अतः अधिकपदता दोष है । 

(४) अभवन्मत योग-- वाक्य मे अभिमत अर्थात्‌ इष्ट सम्बन्ध का 
न होना । 

वाक्य में शब्दों का परस्पर सम्बन्ध होना नितान्त आवश्यक है, परन्तु कभी 
कभी यह भभीष्ट सम्बन्ध नहीं बनता, “गुणानाञ्च पराथेत्वादसस्बन्धः 
समत्वात्‌ स्यात्‌” अप्रधान प्रधान केलिएहोते है, दो या अधिक अप्रधानों 
का आपस में सम्बन्ध नहीं होतादहै। मीमांसा के इस नियम के अनुसार 
वाक्य में प्रयुक्त अवान्तर पदों का सम्बन्ध मुख्य वाक्यसे ही होना चाहिए । 

जेसे--““विद्यालय के जो अध्यक्ष गणित विद्याम पारद्धत है, तथा जिनके 
ऊपर इस नगर को पूरा अभिमान है, भाज उन्हीं की अम्य्थेनादहै' 

यहाँ आरम्भ में दो अवान्तर वाक्य हैं, तथा अन्त मेह मख्य वाक्य, इन 
तीनों वाक्यों में अध्यक्ष पद का सम्बन्ध अभीष्ट है, परन्तु उतत प्रथम अवान्तर 
वाक्य में ही अन्तनिविष्ट होने के कारण अभिमत सम्बन्ध बनता नहीं है, अर्थात्‌ 
उसका सम्बन्ध दो अन्य वाक्यों के साथ सिद्ध नहीं होता है । 

(५) कयितपदता--बार-वार एक पद का प्रयोग करना, यह दोष कवि 
के शब्द दारिद्रय को प्रकट करताहे। | 
उदाहरण- 

रतिलीला श्रमं भिन्ते सलीलमनिलो वहन्‌ ॥! 
रतिलीला श्रसको हरत लीला युत चलि पौन ॥ 

यहाँ लीला शब्द का प्रयोगदो बार कियाहै। 

(६) भग्न प्रकमता ~ निबन्ध अथवा कविता जिस क्रमसेप्रारम्भकोजाए 
उसी क्रम या तत्सम्बन्ध वाक्यों को उसी क्रममे समाप्त करना चाहिए, एेसा 
जहाँ नहीं किया जाए वहाँ यह्‌ दोष होता है। 
उदाहरण- | 

नाथे निज्ञाया नियर्तेनियोगादस्तं गते हन्त निशाऽपि याता ॥ 

देववश निशा नायक चन्द्र के अस्त हो जाने पर निशा भी चली गयी । 
यहाँ प्रारम्भ गम्‌ धातु से “अस्तङ्धते'” कह. कर “याता या धातु से उपसंहार 
किया, अतः यह प्रक्रम भद्ध है । “गता निशाऽपि” यह पाठ उचित था। 
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यहां एक ही पद का दो बार प्रयोग करने से कथितपदता दोष की शङ्का 
नहीं करनी चाहिए, क्णोकि यह पुनसक्त या कथितपदता दोष तो उहेश्य 
भ्रतिनिह्‌ स्य से भिन्न स्थलों में होता है । 


जहां उह इय प्रतिनिह्‌ स्यभाव हो वहाँ तो पदान्तर से प्रतिपादित वहु अर्थं 
भरकृत प्रतीति का स्थगनकरदेताहै। 


उदं श्य प्रतिनिर्देश्य का उदाह्रण-- 
उदेति सविता ` तास्रस्ताञ्न एवास्तमेति च। 
सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ।॥ १॥ 
उदय होत रवि रक्त श्र रर्ताह होवत अस्त । 
संपत्ति जौर विपत्ति में सज्जन होत न व्यस्त ।।१॥ 
अथं दोष-- 
अथं की रुचिरता के लिए कतिपय नियमों का पालन किया जाता है 
जिससे अथे कौ स्वच्छता व॒ रुचिरता बनी रहती है । यदि उन नियमों का 
उल्लंघन किया जाए तो अर्थं मं अस्वच्छता आने लगती है यही अर्थंगत- 
अस्वच्छता ही श्रथ दोष है । जिनमें मुख्यतः ये है- 
(१) कष्टाथेला--अथं के समञ्चन में जहाँ कष्ट हो जैसे- 
तों पर वारों चार मृग चारविहंग फल चार 


तुम परमे चार पशु निछठावर करती हूं । नयन पर मृग, घृधुट पर हय, 
गति पर हाथी, तथा कटि पर सिह, वचन पर कोकिला को, ग्रीवापर कपोत को, 
केरापर मयूर को, तथा नासिका पर शुकं को, इस प्रकारं चार पक्षियों को मँ 
निछावर करती हूु। ओर चार फल को भी दन्तं पर दाडिम को, कुच पर 
श्रीफल को, अधर परं विम्बफल को, तथा कपोल पर मधृक को-वारती हं । 
स्पष्ट ही इसका अथं करना अत्यन्त कंठिन है । 

(२) व्थाहतता- जहां किसी वस्तु का महत्व दिखलाकर फिर हीनता 
दिखलाई जाए, या पहले हीनता दिखलाकर फिर महत्व दिखलाया जाय वहां 
व्याहतत्व दोष होता है । जसे- 


ओरन के मनहरन को चन्द्रकलादि अनेक ! 
मोहि सुखद इगचन्द्रिका श्रिया वही है एक ॥१॥ 


यहां पूर्वाधिं मरे चन्दर की निन्दा की ओर उत्तराधं मे उसी चन्द्रकला को 
अपने लिए सुखद माना है। 





१ 
भक वाक क 
म भनििेिोनीियिोिि 





(२) प्रसिद्धिविरुद्--“'कवि समय ख्याति” के विरुद्ध अथं का जहाँ वणेन 
हो । जंसे- | 
उपपरिसरं गोदावर्य्या परित्यजताध्वगाः ? 
सरणिमपरो मागंस्तावद्‌ भवद्‌ भिरवेक्ष्यताम्‌ । 
इहहि विहितो रक्ताशोकः कयापि हताक्या, 
चरणनलिनन्यासोदञ्चन्नवाङधः रकञ्चुकः ।।१।। 
भलि न जइयो पथिक ? तुम तिहि सरिता पथ श्रोर। 
तरणि पदाहत श्रद्धः रित नव श्रगोक रहि भोर ।१॥ 


पथिक को कोई उसनदी की ओर बढ़ने से रोक रहा है, जहाँ के नवीन 
अशोक वृक्ष तरुणी के पैरोके आघातसे अंकुरित हो उठे हैँ। यहाँ कवि 
समयकाविरोधहै। तरुणीकेपैरों कीचोटसे अशोक खिलतारहै, भ्ररुरित 
नहीं होता, अतः प्रसिद्ध विरुद्धि है । 
(४) अनवीकृतत्व-- जहां अर्थो मे नवीनता नहीं लाई गयी हो । बल्कि 
अथं एक सा हो वहाँ यह दोष होता है । 
सदा करत नभ गौन रवि, सदा चलत है पौन । 
सदा धरत भूवि हेष सिर, धीर सदा रहे मौन । 
चारों चरणों में “सदा” के प्रयोग से अथं मे नवीनता नहीं आई है, अतः 
यहां अनवीकृत दोष है । 
(५) साकाड क्षता-- जिस अथं की पूर्ति होने में कुछ शब्दों की आकाडःक्षा 
बनी रहती है, वहां यह दोष होता है। 
परम विरागं चित्त निज युनि देवन को काम। 
जननी रचि पुनि पितु वचन, क्यों तजि हैँ वन राम ॥ 


रामचन्द्र का चित्त तो स्वयं परम वैराग्य युक्त है । फिर देवताओं का काय 
भी करना है, जननी कंकई की इच्छा, ओर पिता दक्रथ का वचन ठहरा, एेसी 
स्थिति मे राम वन को क्यों छोडगे 2 अभिप्राय यह है कि वन का जाना क्यों 
छोडेगे । इस दोहे में तजि की जगह “जाय” दस पद की भआकाडःक्षा है। 
तन “क्यो न जाय वन राम” एसा वाक्य होगा । 
(६) भ्रकाशितविरुद्रता-- जहां किसी विरुद अर्थं का प्रकाशन हो, वहाँ 
यह्‌ दोष होता है । | | 
कुमारस्ते नराधीशःधियं समधिगच्छतु । 
राज्यलक्िमि को प्राप्त हो नुपतव जेष्ठ कुमार ॥ 
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दे राजन्‌ ! आपका ज्येष्ठ कुमार राजलक्ष्मी को प्राप्त करे इस वाक्य मेँ 


राजा के मरने का अथं प्रकारित होता है, क्योकि जब राजा का देहान्त होगा 
तव ज्येष्ठ कुमार राजलक्ष्मी को प्राप्त करेगा । 


अतः प्रकाशित अथ से विरुद्ध अथं के प्रकाशन होने से यह दोष है । 
रस दोष-- - 

रस दोष ही काव्य का मुख्य दोष है, रसोन्मीलन की पकरिया मे काव्य-यास्व 
के आचार्यो ने कतिपय आधारभूत नियमों का निदेश क्रिया है । जिनके अनुपालन 
से काव्य सरस सृन्दर तथा सहूदयावजेक होता है ओर इन नियमों का 
तिरस्कार करने से काव्य नितान्त दुष्ट तथा उपहास्यास्पद होता है । अतः 
भ्राघार भरूत इन नियमों का अनुशीलन अपेक्षित है-- 

(१) “"्यभिचारिरसस्थायिभावनां शब्दवाच्यता" 

दोषाय भवतीत्यथंः । 

रस स्वंदा व्यञ्जना वृत्ति के वारा उन्मीलित होता है। अभिघाके द्वारा 
उसका प्रकाडान कथमपि नहींहो सकता है। यही नियम स्थायिभाव तथा 
व्यभिचारी भावोंके लिएभीरहै, इस नियम का उल्लंघन करने से “स्वशब्दं 
वाच्यता” नामक रस का उदय होता है । ‡ 

यथा--““तामुद्वीक्ष्य कुरङ्धाक्षौ रसो न कोप्यजायत'" इत्यादि श्युद्खार रसं 
कै प्रकरणम रस को रस शब्द से अभिहित कर देने से स्व शब्द वाच्यतां 
दोष है । “उस योद्धा को देखकर हमारे हदय में वीररस उमड़ पड़ा 1” इस 
वाक्यमें वीररस स्व शब्द वाच्य होने से रस की सत्ता नितान्त अनुचित है, 
किन्तु यहां वीररस कौ अभिव्यक्ति उसके विभाव व अनुभावोंकेद्रारादही 
होनी चाहिए । 

(२) कष्ट कल्पनया व्यक्तिरनुभावविभावयोः । 

किसी पद्य मे अनुभाव तथा विभाव का उन्मीलन सरल स्वाभाविक ढंग 
से होना चाहिए । यदि इनकी अभिव्यक्ति कष्ट कल्पना से करनी पडे तो रस 
दोष माना जाता है। 

यथा--“"परिहृरति रति मति लुनीते" इत्यादि पद्य में वणित नायिका की 
बेचेनी आदि अनुभाव, न केवल श्युङ्कार रसमें अपितु करुण रसमे या भयानक 


वीभत्स आदि रसों मे भी पाये जाते ह अतः कामनी रूप श्रालम्बन विभाव यहाँ 
कठिनाई से प्रतीत होता है 


(३) भरतिकूलविभावादिग्रहः । | 
विरोधी रस के विभावादि का ग्रहण नहीं करना चाहिए 1 जँसे--श्ज्गार 
रस कै प्रसङ्खमेप्रकृतके प्रतिकूल शान्त रस के विभाव का वर्णन करना-- ` 
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८“न भुगधे प्रत्येतु प्रभवति गतः कालहरिणः" इत्यादि । 

(४) पुनः पुनः दीप्तिः 

पुनः पूनः उसी रस की दीप्ति दोष मानाजाताहै। जेसे--कूमारसम्भव 
में “रति विलाप” के समय करुण की बार बार दीप्ति अनुचित है। 

(५) श्रकाण्डे प्रथनच्छेदौ 


मचानकनतो रस का प्रस्तार करना चाहिए भौरन प्रासद््धिक रस का 
सहसा उच्छेद ही करना चाहिए । 


(६) अङ्खस्याप्यतिविस्त॒तिः 


अङ्गी मुल्य रसकाही,काव्य में विशेष व्णंन उपित है, अङ्गु का अत्यन्त 
विस्तार कभी नहीं करना चाहिए । एेसा करने से अद्खातिविस्तरृति नामक 
रस दोष होता है। 

(७) अद्धिनोऽननुसन्धानम्‌ 


काव्यया नाटकमें अङ्गी पदार्थं नायकका ही वणेन तथा श्रनुसन्धान 
सदा आवश्यक रहता है । उसका तिरस्कार कर उसे बिलकुल मूला देना 
नितान्त अनुचित है। 
(८) प्रकृतीनां विपर्ययः 


नाटक में चित्रित पात्रों के कस तथा व्यवसाय उनके स्वरूप के अनुसार ही 

ही होना चाहिए, प्रकृति--अर्थात्‌ पातर तीन प्रकार के होति है । (१) दिव्य - 
स्वर्गीय देव अप्सरा आदि । (२) अदिव्य --प्रथ्वीचारी जीवं मल्यंलोकस्थ । 
(३) दिव्यादिव्य -दोनों गुणों से मिधित पात्र 1 | 


क इनके स्वरूपो के अनुसार ही इनके कर्मव व्यवहार का काव्य या नाटक 
में चित्रण करना कवि कापरम धमं है। तभी तो दशंकों के मन में इनका 
यथाथ प्रभाव पडता है, अन्यथा तो प्रकृति विपयेय नामक दोष होता है । 


काव्य के दोषों मे रसं दोषही अन्तरङ्क दोष माना गय। है, अन्य दोष 
तदपेक्षया बहिरङ्ग हैँ । दोषों का विभाजन आचार्यो ने इस प्रकार भी किया है, 


कुछ दोष नित्य होते हँ, ओर कुछ अनित्य । 


¦ (१) नित्य दोष--जो हमेशा दोष ही बने रहते है । वे नित्य दोष कहलाते 
है । जसे च्युतसंस्कृतत्यादि 4 | | 
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-. - (२) भनित्य दोष--जो किसी अवस्था विशेष में दोषत्व को छोडकर गुण 
हो जाते हैँ वे अनित्य दोष कहलाते हैँ । 


जेसे--श्रुतिकटुत्व दोष--यह श्यृद्खार रसमेंही दोष होगा, परन्तु वीर, 
-वीभत्स व रौद्र रसमें गण बन जाता है। इसी तरह “अधिकपदता'" यह भी 
दोष ह, भौर कथितपदता, परन्तु भय तथा हषं की स्थिति में यह वक्ता के मुख 
से अधिके पदों का प्रयोग उचितहीहै। 


दोषों का प्रतिप्रसव-- 
सञ्चाएयदिविरुद्धस्य बाध्यस्योक्तिगुणावहा । 


प्रकृत रसके विपरीत सञ्चारिभाव अनुभाव तथा विभाव आदिका 
बाध्यत्वेन कथन करना, दोष नहीं अपितु गणाघायक ही है । 
यथा- 
सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभ्रूतयः । 
किन्तु मत्ताद्धनापाद्धभङ्खलोलं हि जीवितम्‌ ॥ १॥ 
यह्‌ सच है कि स्त्रियां बड़ी मनोरम होती, ओर यहभी सचटहैकि 
सम्पत्ति भी बडी रमणीय होती है। परन्तु उन सबके भोग करने का साधनभूत 
यह जीवन तो मदमत्त स्त्री के कटाक्ष के समान क्षणभङ्खरहै। 
इस पद्य मे शान्तरस मुख्य है, परन्तु मनोरमा रामाओों की चर्चा करके 
कवि ने श्युद्कार रस के आलम्बन विभावरूप अङ्क का उसमे समावेश कर दिया 
है। फिर भी इन मनोरमां की चर्चासे पाठ्कके हदय में श्यङ्खाररस की 
अनुभूति नहीं होती है ओर मत्ताङ्खनापाङ्खरूप श्युङ्काररस का अनुभाव भी 
श्यृद्कार रस की अभिव्यक्ति मे समथं नहीं है, बल्कि इससे जीवन को 
क्षणभङ्ध.रता का प्रतिपादन बड़ सुन्दर ढंगसे हो रहा है। इसलिए विषयों से 
विमुख होने की शिक्षा इस पद्य से सरलता से मिल जातीहै, साथ दही साथ 
कोरे शान्तरस चर्चामेश्यृद्धार का पुट भी सौन्दयं लादेताहै। इसलिए यहां 
दोष नहीं है, यह ध्वनिकार आनन्दवधेनाचायं का कथन है-- 
 विनेयानुन्मुलीकर्तं काव्यशोभार्थमेव वा । 
तद्विर्डरसस्पशेस्तदद्खानां न इष्यति ॥ (ध्वन्यालोक) 
परन्तु यहां काव्यप्रकाशकार का समीक्षण सिद्धान्त इस प्रकार है- यहां 
विरोधी रसाङ्खं के बाध्यत्वेन कथन मे दोष नहीं होता है । यह सिद्धान्त जब 
स्थिर हो चुकाहैतो उसी से यहां काम चल जायेगा । फिर मताङ्खनापाङ्गरूप 
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अनुभाव को उपमान बनाकर जीवन को अस्थिरता को उपमेयरूप मेँ प्रस्तुत 
किया है। अतः अधिक गुण वाले उपभ्रुत मताद्धनापाङ्क की अस्थिरता 
उपमेयभ्ूत जीवन की अस्थिरता से अधिक है यहु उचितदही है। अतः 
मताङ्गनापाङ्ग के साथ जीवन की अस्थिरता का उपमानोपमेयभाव तदवत्‌ 
जीवन कौ क्षणभङ्खरता को प्रस्तुत करते हुए शान्तरस को ही पुष्ट कर रहा 
है। श्यद्धाररस को नहीं। इसलिए उक्त स्थल में विरोध परिहार के लिए 
किसी नये नियम की आवश्यकता नहीं है । 
काग्यप्रकाश में दोष दशेन नामक 


॥ सप्तम उल्लास समाप्त ॥ 


जी पा भः वकः कन्तः ऋणे 





अष्टम उल्लास 


गुण निरूपण-- 

शारीरिक दोषों के कारण कोई व्यक्ति उतना ही हेय हो जाता है जितनः 
मानसिक दोषों के कारण, उसी प्रकार शूरता, वीरता, सत्यवादिता आदि 
गुणों के कारण कोई भी व्यक्ति समाज में आदर पाता है। 


काव्य जगत्‌की भी ठीक यहीदशादहै, दोषोंके कारण यदि कोई काव्य 
हेय तथा निन्दनीय मानाजातारहै, तो वही माधुयं या श्रवणपेशलता के कारणः ` 
प्रसंशनीय होता है, तथा श्रोताभओों के हृदय को आकृष्ट करता है । 

इस प्रकार गुण काव्य की शोभा बढाने वाले अन्तरङ्घधरमं होते है। 
श्रलकार का स्वभाव इससे भिन्न होता है। संक्षेपमें हम कह सकते है कि-- 
काव्य में सदा विद्यमान रहने वाले, शोभा के उत्कषं को बढाने वाले रसके 
घमं को गुण कहते हैँ । जसा कि आचायं मस्मट का कथन है-- 


ये रसस्ाद्धिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । 
उत्कषहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गणाः ॥१॥ 


अ्थत्‌- शूरता, वीरता, उदारता आदि गुण जेसे आत्मा के उत्कर्षाधायक 
होते है, उसी प्रकार अङ्गीरस नित्यम, माधुयं, ओज, प्रसाद गुण भी अङ्खीरस 
के उत्कर्षाधायक होते है । 
गुण ओर अलंकार के भेद- 

ग्रन्थकार के मतम गणरस के उत्कर्षाधायक, रस ॐ अव्यभिच।री (अचलः 

नित्य) ओौर रस मात्रनिष्ठ धमं है, जबकि अलंकार उनसे भिन्न है। वे रसके 
बिना रह भी सकते है, ओर रसनिष्ठ होने पर कभी रस के पोषक भी हो 
सकते है, ओर कभी रस के पौषक्र नहीं भी हो सक्ते हैँ । 


एवं च-- रसोत्कषेकत्वे सति, रसाग्यभिचारिस्थितित्वम्‌, अब्यभिचारेण 
` रसोपकारकत्वञ्चेति गुणसामान्यलक्षणम्‌ तथा च रसोत्कर्षकत्वे सति रस 
व्यभिचारीस्थितित्वम्‌ । अनियमेन च रसोपकारकत्वमलङ्ारसामान्यलक्षणम्‌ + 


` यही गुण ओर अलंकार में भेद है । 
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भामह विवरण के लेखक भटरोद्भटर का मत-- 
भट्टोद्भट के मतमें गुण तथा अलंकारोंमें कोई भेद नहीं है। लोकिक 
. गुण तथा अलंकारोमेंतो यह भेद कियाजासकतताहैकि हारादि प्रलंकारों 
काशरीर के साथ संयोग सम्बन्ध, गौर शौर्यादि गुणों का आत्माके साथ 
समवाय सम्बन्ध है, इसलिए लौकिक गण तथा अलंकार में भेदमाना जा 
सकता है । परन्तु काव्यमें तो ओज आदि गृण तथा अनुप्रास, उपमा आदि 
अलंकार दोनों ही समवाय सम्बन्धसे रहते है, इसलिए काव्य में अनेक भेद 
का उपपादान नहीं किया जा सकता है । 
वामन का मत-- .. 


दूसरा मत काव्यालङ्कारसूत्र के निर्माता वामनकादहै\{ यह भेदवादी मत 
ट्‌ । १४ वामन गृण जौर अलंकारमें भेद मानते हैँ। उन्होंने अपने ग्रन्थ में इन 
दोनों का भेद इस श्रकार दिखाया है-- | 

काव्यज्ोभायाः कत्तारो धर्मा गुणाः, तदति्ञयहेतवस्त्वलङ्ा राः । 


अर्थात्‌ कान्य शोभा के उत्पादक धर्मं गृण ह, ओौर विद्यमान उस शोभा 

के उत्कषं को बढ़ाने वाले धमं अलंकार है । जैसे युवती के अन्दर सौन्दर्यादि 
गुणों के रहने पर ही अलङ्कार उसकी शोभा के अभिवर्धक होते है । वास्तविक 
शरीर सोन्दयं न होने पर धारण कयि हृए्‌ भी सुन्दर अलङ्कार व्यथं हो जाते 
है, . उसी प्रकार काव्य मे प्रसादादि गणं के रहने पर ही यमक, उपमा आदि 
लकार उसके शोभावधंक हो सकते ह, अन्यथा नहीं । 

युवतेरिव रूपमङ्घ काब्यं स्वदते शुद्धगुणं तदप्यतीव । 

विहित प्रणयं निरन्तराभिः सदलङ्कारविकल्पकल्पनाभिः ॥। 

यदि भवति वचशच्युतं गुणेभ्यो वपुरिव यौवनवन्ध्यमङ्खनायाः । 

श्रपि जनदयितानि ` दुभेगत्वं नियतमलङ्करणानि संश्रयन्ते ॥२॥ 


वामन के अनुसार गृण काव्य के अपरिहायं धमे हः जिनके बिना काव्य 
की निष्पत्ति ही नहीं होती है । वामनं के इसी बात से प्रभावित होकर मम्मट 
ने काव्य के लक्षणे “ सगुणौ" { कृहूकर गृणों की अपरिहायंता का उल्लेख तथा 


४७१ अनलकूती पनः क्वापि" यह्‌ लिखकर अलङ्कारो का वैकल्पिक विधान 
किया । 


-आनंन्दवधनाचा्य ~ > -- का चेत- 1 


गुण तथा अलंकार के भेद के विषय में ध्वन्यालोककार आनन्दवधेनाचायं 
का मत इस प्रकार है--इन्होने इन दोनों का भेद इस प्रकार दिखाया है- 


अष्टम्‌ उत्लास १५७. 


तमथेमवलम्बन्ते येऽङ्किनं ते गुणाः स्मता: । 
अद्गाधितास्त्वलङ्ाराः मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ॥१॥ 


अभिप्राय यह है कि काव्य के आत्मभूत रसादिरूपघ्वनि के आधित रहने ` 
वाले धमे गृण है, ओौर.काव्य के भङ्कुभ्रुत शब्द व अथं के धमं अलङ्कार है । 
मस्मटाचायं का मत-- ` 


मम्मट ने वामन के शोभाजनकत्व के स्थान पर उत्कर्षाधायक्तत्व हेतु को 
ही गुण ओर अलंकारो के लिए ग्रहण किया, शेष सारा सिद्धान्त ध्वन्यालोक- 


कार का ग्रहृण किया। जपे गणों की रसधमेता व अलंकारो की शन्दाथं 
धमता आदि । 


इसी के आधार पर इन्टोने अलंकार का भी लक्षण किया-- 
उपकरुवेन्ति तं सन्तं येऽङ्खद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥॥२३॥ 
गुणों की संख्या मे मतमेद-- 
गृणों की संख्या के विषय मे आचार्यो में बड़ा मतभेद है, आद्य आचायं 
भरत मुनिने गुणों को संख्या दश मानी ह । उनके नाम इस प्रकार ह 
(१) श्लेष (२) प्रसाद (३) समता (४) समाधि (५) माधुयं 
(६) ओज (७) सुकुमारता (८) अथंव्यक्ति (€) उदारता (१०) 
कान्ति। दण्डीके मतमेंभी गुणोंकी संख्या दशहीदहै, मौर उनके नाम भी 
येही है, सिफं इनके स्वरूप के विषयमे कुछ फर्क है। वामन ने इन गुणों 


शब्दगत तथा अतगत भेद से द्विगणित कर दिया । फलतः वामन के मतमें 
गणों की संख्या बीस हौ गई । 


दलेषः प्रसादः समता माधुयं सुकुमारता । 
अथंव्यक्तिरदारत्वभोजः कान्तिसमाधयः ॥ 
इति वेदभमागेस्य प्राणा दज्ञ गुणा मताः । 
इति वामनोक्ता दशशब्दगुणाः दश्च श्रथेगुणाश्च ॥ 


परन्तु मम्मट ने इस सभी गुणों का माधुयं, ओज ओर प्रसाद इन तीन ही 
गुणो में कर दिया । उन्होने लिखा है-- 


के चिदन्तभेवन्त्येषु दोषत्यागात्परेधिताः । 
ये भजन्ति दोषत्वं कु्नचिन्न ततो दश ॥ 
ये दश शब्द गुण व दश अर्थगुण जो वामन द्वारा प्रदक्लित कयि गये हैः वे 
कुछ इन्हीं तीन गृणों मेँ समा जाते है, ओौर कुक दोषाभावल्प ह 1 कुछ दोष 
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के अन्तगेत हँ। इसप्रकार तीन ही गृण हैँ न कि दश शब्द भौर दश 
अर्थगुण । 
गुणों का स्वरूप 
माधुय गरुण का स्वर्प--ट वं को छोडकर, वणं का अन्तिम वणं संयुक्त हो, 
जओौरफसे लेकर भ पयेन्त स्पशं संज्ञक वर्णं हस्वरेफ भौर णकार, अत्पसमास 
वाली रचना माधुयं गुण की अभिव्यञ्जक | 


मोजो गुण का स्वखूप- वर्ग के प्रथम तथा तृतीय वणे के साथ द्वितीय 
ओर चतुर्थं वगे का योग हो, उपर नीचे या दोनों जगह रेफ हो, ट वगं, श ष, 
दीघेसमास वाली रचना ओजो गुण की अभिव्यज्जिका है । 

¶साद गरुण का स्वरूप-- जिस शब्द या रचना के श्वरवणमाच्रसे अथंकी 
व हो जाय, वह समस्त वर्णो व रचनाओं में रहने बाला गुण प्रसाद गुण 
है । 

विक्ञेष लक्षण 

माधुय गुण--चित्त के दति (द्रवीभाव) काकारण है आह्भादकस्वरूप है, 

° यह्‌श्बङ्गारमें रहने वाला है। क्रमशः. करुण, विप्रलम्भ व शान्त में 
उत्तरोत्तर दति का आधिक्य है । 

भोजोगुण- चित्त विस्तार में कारणीभूत दीप्ति ओज कहलाती है । 

यह ओज सामान्यतः वीररस में रहता है, परन्तु वीभत्स व रौद्रमें दीप्ति 
उत्तरोत्तर अधिक रहेगी । 

प्रसादगुण-- स्वच्छ धुले हुए वस्त्र मेँ जल के समान जो चित्त को शीघ्रही 
व्याप्त कर लेता है, यह सवत्र सभी रसां में सभी रचनाओं मे रहता है । 


माधुयं गुण का उदाहरण-- 


अनद्धरङ्धप्रतिभं यदङ्खम्‌ । इत्यादि 
ओजो गुण का उदाहरण- 


““मृ्नसिद्वृत्तकृतेत्यादि 
श्रसाद गुण का उदाहूरण- 


परिम्लानं पीनस्तन जघान संघादुभयतः । इत्यादि । 
काव्यप्रकाश में गुणं विवेचन नामक 
॥ श्रष्टम उल्लास समाप्तं ॥ 














----" 
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शन्दालङार- | 

प्रायः सभी जाचायौँ मे शब्दाथौ कान्यम्‌” कहकर शब्द ओर अथं को 
काव्य का शरीर मानाहै ओर अलंकार काव्यशरीर के शोभावाथक तत्तव ह । 
इसलिए काव्य मे शब्द जौर अथं के उत्कर्षधायकं तत्त्व को अलंकार कहते है, 
जसा कि विङ्वनाथने भी कहा है ““उत्कषं हेतवः प्रोक्ताः गुणालङ्ाररीतथः”। 


भ्रथत्‌- शब्द ओर अथं अलंकार के आधारहै। इसी के आधार पर' 
शब्दालंकार अर्थालङ्कार ओर उभयालंकार कौ कल्पना की जाती है । शब्दालंकार 
तथा अर्थालंकार में भेद शब्दपरिवृत्ति सहत्वासहत्व के ऊपर निर्भर हया 
शब्दालंकार में शब्द का अलंकार के साथ अन्वय व्यतिरेक विवान भी है, 
-यल्शाब्दसत्वे यदलंकारसत्ता यच्छन्दाभावे यदलंकाराभावः' , पर अर्थालंकार शब्द 
परिवृत्ति को सहन करता है, अथति प्यायवाचक शब्दान्तर की सत्तां भी 


अर्थालङ्कार मे कोई क्षति नहीं होती । 
शब्दालंकारों को संख्या-- 

वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, रलेष, चित्र, पुनरुक्तवदाभास ये छः 
शब्दालंकार हं । 


काव्यप्रकाश के टीकाकार सोमेश्वर ने इन्हीं छः शब्दालंकारों को एक 
श्लोक में गिना दिया हे । 


वक्रोक्तिरण्यनुप्रासौ यमकं इलेष चित्रके । 
पुनरुक्तवदाभासः शब्दालकृतयस्तु षट्‌ ॥१॥ 


यद्यपि पुनरुक्तवदाभास केवल शब्दालंकार न होकर शब्दार्थोभियालंकार 
है, पर चिरन्तनो ने इसे शब्दालंकार मेही गिनायारहै, जैसा कि कविराज 
विङवनाथ ने भी लिखा है-- 
“शब्दयालंकारेषु वक्तव्येषु शब्दार्थालंकारस्यापि पुनरुक्तव दाभासस्य चिरन्तनः 
-शब्दालंकारमध्ये लक्षितत्वात्‌ प्रथमं तमेवाह इत्यादि । 
{ १) वक्रोक्ति 
यदुक्तमन्यथा वाक्यमन्यथाऽन्येन योज्यते । 
इलेषेण काक्वा वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्ततो दविधा ।॥१॥ 
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वक्ता द्वारा अन्य प्रकार से कहा हुआ वाक्य दुरे श्रोता या बोद्धाके द्वारा 
दलेष या काकु से अन्य अभिप्राय से लगाया जाय तो इलेष वक्रोक्ति भौर काकु 
वक्रोवित होती है । । 
उदाहरण-- 
काले पयोधराणामपतितया नेव शक्यते स्थातुम्‌ ॥ 
उत्कण्ठितासि तरले नहि नहि सखि पिच्छिलः पन्था । 
अत्र “अपतितया' इति पति विनेत्थिग्रायकं स्ववचनं पतनाभादेनेत्यथे 
स्वेनं वान्यथा कतम्‌ । 
हिन्दी मे- 
गौरव शालिनी प्यारी हमारी सदा तुमहीं इक इष्ट श्रहो । 
हौ, न गॐ, नहि ही भवा, अलिनी हौं नहि अस काहे कहो । 
इस पद्य में हिव पार्वती का संवाद है। | 
पद्य का पूरवाधिं शिव का वचन है, इसमे शिवजी ने पावती को गौरव 
रालिनी प्रिया कहा है । 
उत्तराधं पावंती का उत्तर है, “गौरवशालिनी" इसका पदच्छेद कर पावती 
ने इसका दूसरा ही अथं किया । पदच्छेद इस प्रकार है--गौ -[-अवशा 
{मलिनी । अतः दूसरा अथं लेकर पावती कह रदी है-नतोम गहं 
भरन भवशाहीहूं तथान मै अलिनीही हूं एसा क्यों कह रहे हो । 
(२) अनुप्रास-- 
वणं साम्यमनुप्रासः । 
स्वरोंके भेद होने पर भी व्यञ्जन वर्णो की समानता (रसानुक्ल प्रकृष्ट. 
सन्निवेश) को अनुप्रास कहते हैँ । 
छेकवत्तिगतो द्धा । 
वह गनुप्रास दो प्रकारका है । छेकानुप्रास श्रौर वृत्यनुप्रास । 
दकानुत्रास- 
अनेक व्यञ्जनो की एकर बार साभ्य (आवृत्ति) को चेकरानुप्रास कहते है † 
उदाहरण-- ॥ 
“(ततोऽखुण परिस्पन्द मन्दीकृत वपुः शशी ” ` 
यहाँ पकार तथा न्द भादि अनेक वर्णो का एक बार साम्य है । 
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हिन्दी मे- 
राधाबर के बेन सुनि, चीनी चकित सुभाय । 
दाख दुःखी भिसरी मुरी, सुधा रही सकुचाय ॥ 


यहां अनेक व्यञ्जनं कौ एक बार आवृत्ति होने से छेकानुप्रास है । 
वत्त्यनुप्रास- 
"एकास्याप्यसङ्त्‌ परः” 
एक वण का या ्रनेक वर्णों का अनेक वार साम्य (आवृत्ति) होने पर 
नुप्रास होताहै। 
उदाह्रण- 
अपसारय धनसारं कुरु हारं दूर एव [कि कमलैः । 
अलमलमालि ! मरृणालेरिति वदति दिवानिज्ञं बाला ॥। 
इस पद्य में रकार, ककार, लकार ओौर मकार की बार-बार आवत्ति 
होने से वृत्त्यनुप्रास नामक अलंकार है। 
वृत्यनुप्रास में गुण, वृत्ति, रीति श्रादि का समन्वय-- 
वृत्यनुप्रास के प्रसङ्खं मे वृत्ति शब्द की व्याख्या आवद्यक है । वृत्ति रीति 
मागं, सडघटना तथा शली शब्द प्रायः समाना्थैक हँ । 


उद्भट ने अपने “काव्यालङ्कारसारसंग्रह" नामक ग्रन्थ मे उपनागरिका 
परुषा, तथा कोमला तीन प्रकार की वृत्तियोंका वणन करिया है। इन तीन 
प्रकार की वृत्तियों को वामन ने तीन प्रकारकी रीत्तियों के नाम से, कन्तक 
तथा दण्डी ने तीन प्रकार के “मार्गो के रूपमे ओर आनन्दवधैनाचायं ने तीनः 
प्रकार की “सङ्घटना केरूपमें मानाहै। 


उद्भट ने इन तीनों वृत्तियो मे वणं के साम्य को वृत्यनुप्रास कहा है-- 


सरूपव्यजञ्जनन्यासं तिसृष्वेतासु वृत्तिषु । 
पूथक्‌-पुथकानुप्रासमुशन्ति कवयः सदा ॥ (उद्भट) 


राजगरेर के अनुसार रीति, वृत्ति, तथा प्रवृत्ति मे पा्थंक्य है । इनके 
लक्षण इस प्रकार हं | 

(१) वेषविन्यासक्रमः प्रवृत्तिः, (२) विलासविन्यासक्रमो वृत्तिः । 
(३) वचनविन्यासक्रमो रीतिः । 
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्र्थात्‌-- राजशेखर के अनुसार वेष का के विन्यास का प्रकर प्रवृत्ति दहे । 
विलास का विन्यास वृत्ति है, तथा वचनों का विन्यास क्रम रीतिहै। 
मम्मट यहां उद्भट के अनुसार वृत्तियों का वणेन कर रह है-- 
माधुयेव्यञ्जक्तव्णेरूपनागरिकोच्यते 
माधुयं व्यञ्जक वर्णों से युक्त वृत्ति उपनागरिका है । 
श्रोजः प्र काशकंस्तेस्तु परुषा 
ओज के प्रकाशक वर्णों से युक्त वृत्ति परुषावृत्ति है । 
कोमला परः 
शेष वर्णो से युक्त वृत्ति कोमला वृत्ति कहलाती है । कोई भाचायं इसी को 
ग्राम्या वृत्ति भी कहते है । ये तीनों वत्तियां वामन आदि के मत मे करमशः 
वैदर्भी, गौडी ओर पाञ्चाली नामक रीतियां मानी गदं है| 
लाटानुप्रास-- , 
शाब्दस्तु लाटानप्रासो मेदे तात्पयमात्रतः 
न्द गत यह्‌ अनुप्रास लाटानुप्रास कहलाता है । शब्द ओर अथं का अभेद 
होने पर भी अन्वय (तात्प) मात्रकेभेद से भौरलाट देश के विदग्धो को 
प्रिय होने से यह लाटानुप्रास कहलाता है । 
उवाहरण-- 


यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधिति्तस्य । 
यस्य च सविधे दयिता दवदहन्तुहिनदीधितिस्तस्य ।। 


जिसके समीप मे दयिता नहीं है, उसके लिए (तुहिनदीधिति) चन्द्रमा 
दावानल कै समान है, जर जिसके समीप में दयितां है उसके लिए दावानल भी 
चन्द्रमा के समान (शीतल) होता है। 


यहां मनेक पदों कौ आवृत्ति है, पूर्वाधं मे तुहिनिदीधिति में दवदहनत्व 
विधेय है, ओौर उत्तरां में तुहिनदीधितित्व विधेय है, इसलिए तात्पयं मेद- 
उदश्य-विधेय भाव के मेद होने से यह लाटानुप्रास है । 
(2) यमक-- 
अर्थं सत्यथेभिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः ॥ 
यमकम्‌ 
अथं होने पर मिन्ना्थंक वर्णो की उसी कम से श्रवण, ( पून रावृत्ति) यमक 
नामकं श्रलङ्कार कहलाता है । 
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उदाहरण- | 
नव पलाश पलाश वनं पुरः स्फुटपराग परागत-पङ्कनम्‌ । 
मुदुलतान्त-लतान्तमलोकयत्‌ स सुरभि सुरभि सुमनोभरैः ॥ 


यहं पद्य शिशुपालवध महाकाव्य के छठे सर्गे का टै- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
सुन्दर सुमनो से भरे हुए वसन्त को देवा, जिसमे पलाश वन नूतन किसलयों से 
परिपूणं था, ओर कमल पराग से व्याप्तथे, कोमल लताये फली हई थी । 
यहां पलाश-पलाश ओर सुरभि-सुरभि इन दोनों जगह पदों की सार्थक आवृत्ति 
है, भर उत्तराधं में लतान्त-लतान्त मे प्रथम निरथंक ओर द्वितीय साथेक है | 
` श्लेष-- 
वाच्यभेदेन भिन्ना यद्‌ युगपद्भाषगस्पृज्ञः । 
श्लिष्यन्ति शब्दा यत्रोऽसौ श्लेषः ॥ 


भिन्त भिन्न॒ अर्थो के बोधक, भिन्न भिन्न॒ शब्द एक साथं उच्चारण क 


कारण, जव परस्पर मिल जाते हैँ तब वह इ्लेष श्रलंकार होता है। ( 


उदाहरण- 
विधौ वक्त मूध्नि स्थितवति वयं के पुनरमी । 
समस्त देवत्ताओं के मान्य गुरु शिवजी की भी (बाल) ठेडे चन्द्रमा) (या 
भाग्य) के मस्तक पर स्थित होने पर जब यह्‌ दुरावस्था है, तब (क्षुद्र अत्यन्त 
तुच्छ) हमारी तो गिनती ही क्या है । | 
यहां “विधौ इस शब्द मे विधु शब्द चन्द्रमा का वाचक, ओर विधि शब्द 
भाग्य का वाचक, दोनों ही प्रविष्ट है, विधु ओर विधि दोनों शब्दों का 
सप्तमी के एकवचन में विधौ यह रूप बनेगा अतः यहां शब्द श्लेष है । 
(५) चित्रालंकार-- . 
तच्चित्रं यत्र वर्णानां खड्गाद्या$ृति हेतुता । 
जहां (जिस बन्ध मे) वणो की रचना खङ्ग आदि की आकृति का हतु, 
बने वह चित्र नामक अलंकार है। 
उदाहुरण-- 
मासते प्रतिभासार, रसा-भावा-हता-विभा , 
भावितात्मा श्युभा वादे देवाभावत ते समा ॥१॥ 


हे प्रतिभासार, (अत्यन्त प्रतिभावान्‌ राजन्‌ ! ) श्युङ्खारादि अथवा प्रीति 
रूपर रसो से आपकी सभा अत्यन्त शोभित है । जिसमे भत्मचिन्तन होता है, 


४ 


ॐ भने 
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या संयमपूर्वक तत््वकथा मे निपुण होने से आपकी सभा देव सभा कीः 
तरह टै \ 
(६) पुनरुक्तवदाभास (उभयालङमर) - 

पुनर्क्त व दाभासो विभिन्नाकार शब्दगा, एकाथतेव । 

विभिन्न स्वरूप के शब्दों मे रहुनेवाली . (समाना्थंक न होने पर भी) 
समानाथंता सी जो प्रतीत होती है वह्‌ पुनरुक्तवदाभास नामक अलंकार रहै ¢ 
यह्‌ अलंकार शब्द, अथं व शब्दार्थोभयनिष्ठ है-- 


उ दाहरण- 
तनुवपुरजघन्योऽसौ करिकुञ्जररुधिररक्तखटनखरः। 
तेजो धाम महः प्ृथुमनसामिन्द्रो हररिजिष्णुः ।।१। 


कश शरीर (तनुवपु) होने पर भी (अजघन्य) श्रेष्ठ, बडे श्रेष्ठ हाथियों के 
रक्तसे रगे हृए तीक्ष्ण नखोंवाला तेज का धाम, यह्‌ उदार मनवालों का 
राजा ओौर सिह विजयशील है । 

इसमे (तनु कुञ्जर, रक्त) इत्यादि कुछ पदों के परिवतंन कर देने पर यह्‌ 
अलंकार नहीं रहता है, उस अंश में शब्दाश्रित है, भौर वपुः कटि रुधिर इत्यादि 
के परिवतंन कर देने पर भी अलंकार हनि नहीं होती दहै। इसलिए उस अंश 
मे अथेनिष्ठ है । 

अतः यह्‌ उभयालंकार है। 


काव्य प्रकाश मे शब्दालंकार निरूपण नामक 
नवम उल्लास समाप्त हृभा । 





ष्णाय 


द्रम उट्लास 


अर्थालङार-- 

अर्थालंकार का विभाजन कुछ विेष आधारो पर किया जाता दहै । जसा 
कि नीचे दिखाया जाता है-- 

(१) साद्श्यमूलक (२) विरोधमूलकर (३) शृह्कुलात्न्धमूलक (४) तकं 
न्यायमूलक (५) लोकन्यायमूलक (३) वाक्यन्यायमूलकं (७) गूढाय 
भ्रतीतिमूलक । प्रत्येक वभे के मुख्य~मुख्य अलंकारो की विशेषता दिखलाने 
का प्रयास यहाँ किया जायेगा । 


(१) सारश्यमुलक अलकार-- 

ये अलंकार सारस्य या समानता की कल्पना पर प्रतिष्ठित रहते है ! किसी 
अज्ञात वस्तु को समञ्लने या समाने का सबसे सुन्दर साधन साद्य है । 
साद्य केद्वारा हम किसी अज्ञात विषयका ज्ञान किसी व्यक्ति को करा 
सकते है । इस वे के अलंकारो मे मुख्य है-- उपमा; कविता के उदय के साथ 
साथ ही उपमा का भी उदयहो गयाथा। 

भारतीय वाङ्मय के निधान वेदों मेया वेद मन्त्रो मे उपमा अपनी 
भग्यता, सुन्दरता तथा रमणीयता से पाठकों के मन को मुग्ध करती है। 

कविताकातोप्राणही उपमा है। 

अप्पय्यदीक्षित ने उपमा कौ तुलना एक नटी (शलृषी) के साथकीटहै। 
रंगमञ्च कै ऊपर नटी नाना वेशभूषा से सज्जित होकर नाना रूपोंमे आती है 
कभी वहु शकुन्तला कै रूप मे अवतीणं होती है, तो कभी किसी -अन्यरूप मे 
उपस्थित होती है । उसके बाहरी .रूप अनेक है, परन्तु आवरण को हटाकर 
देखा जाए तो एक ही रूप उसका सवत्र दिखाई देगा । ठीक यही दशा उपमा 
कीभीटहै, वह काभ्य के रगमञ्च पर कभी रूपक, कभी दीपक, कभी दृष्टान्त 
के रूप में आकर पाठकों का मनोरञ्जन करती है । 


उपमैका शलूषी संप्राप्ता चित्ननुमिका भेदान्‌ । 
रञ्जयति काग्परद्धः नृत्यन्ती तद्विदां चेतः । (चित्र मी°) 


सादृश्य की कल्पना का विवतं अन्यान्य अलंकारो का आभास है। जंसा 
कि चित्रमीमांसाकार अप्पय्यदीक्षित का कहना है-- 
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चन्द्र॒ इव मुखमिति सादृ्यवणंनं तावदुपमा । 
सेवोक्तिभङ्धीभेदेनानेकालंकारभावं भजते ॥। 
तथाहि-- चन्द्रइव मुखं मुखमिव चन्द्रः इत्युपमेयोपमा मुखं मुखमिव, 
इत्यन्वयः । मुखमिव चन्द्र॒ इति प्रतीपम्‌ । मुखचन्द्रेण तापः ताभ्यति, इति 
परिणामः । किमिदं मुखमुताये चन्द्रः इति सन्देहः, चन्द्र इति चकोरादनन्मुख- 
मनुावन्ति, चन्द्रोऽयं न शुखम्‌ इत्यपह्लयः, नूनं चन्द्रः इत्युत्प्रेक्षा चन्द्रोऽयम्‌, 
इत्यतिशयोक्तिः, इत्यादि उक्तानेकालंकारविवतेवतौयमुपमा । 
तदिदं॒चिच्रं विश्वं ब्रह्यज्ञानादिवोपमान्ञानात्‌ । 
ज्ञातं भवतीत्यादौ निरूप्यते निखिलभेदसहिता सा ॥ 
इस प्रकार सभी श्रलंकार विवर्तो की अधिष्ठान भ्रुता यह उपमा है । जिस 
प्रकार ब्रह्मज्ञान से विर्व ज्ञात हो जाता है, ज्ञातव्य ओौर कुछ भी अवशिष्ट 
नहीं रह जाता है,इसी प्रकार एक उपमा के ज्ञान से सारा अलंकार वं ज्ञात 
हो जाता है । | 
प्राचायं मम्मट के अनुसार उपमा अलंकार का लक्षण इस प्रकार है- 
साधम्येमुपमा भेदे" | 
भेदे (उपमानोपमेययोः) भेदे सति साधम्यम्‌ उपमा। समानः, एक, तुल्यो 
वा धर्मो गुणक्रियादिरूपो ययोः ॥ 
भ्रथत्‌--उपमानोपमेययो, तौ सधर्माणौ तयोर्भावः साध्यम । 
उपमानोपमेययोः समानधर्मेण सह सम्बन्धः, उपमा इति सुत्रार्थः । त 
उदाहरणम्‌-- चन्दर इव मनोजं मुखम्‌ । 
अर्थात्‌-- उपमा अलंकार मे (१) उपमान (२) उपमेय (३) साधारण 
धमं (४) उपमा वाचक शब्द इन चार पदार्थो का उपयोग होता है, दो 
सद्दा पदार्थों में प्रायः अधिक गुणवाला पदाथं उपमान होता है, ओौर न्यून 
गुणवाला पदाथं उपमेय हौता है । ““ुख'* चन्द्रमा के समान सुन्दर है । यहाँ 
अधिक गुणवत्तया सम्भावित चन्द्रमा उपमान है, गौर न्यून गुणवत्तया 
सम्भावित मूख उपमेय है । | 
सौन्दयं या मनोज्ञत्व उन दोनों में रहने वाला साधारण धमं है गौर यथा 
इव इत्यादि शब्द उपमा के वाचक शब्द होने हँ । इस प्रकार उपमान अैर 
उपमेय के समान धमं के सम्बन्ध का वर्णेन ही उपमा अलंकार कहुलाता टै । 
परन्तु उपमा अलंकार मे उपमान तथा उपमेथ में भेद होना आवश्यक है । 
अन्यथा “राम रावणयोवुंद् रामरावणयोरिव” इत्यादि अनन्वय लकारमें भी 
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साद्श्य का वणेन होने से लक्षण की अतिव्याप्ति हो सकती है । इसलि ए उपमा 
के लक्षण में भेद पद देना श्रावर्यक है अनन्वय मे उपमान ओर उपमेय भिन्न 
नहीं रहते हँ । अतः “भेदे सति उपमानोपमेययोः साधम्यमुपमा", रेसा लक्षण 
करने से अनन्वयालंकार में लक्षण की व्याप्ति नहीं होती है। 
ह उपमा पूर्णोपमा ओर लुप्तोपमा केभेदसे दो प्रकार की होती है। 

उपमान, उपमेय, साधारण, जौर उपमावाचक इव!दि पद, इन चारों का 
ग्रहण होने पर पूर्णा उपमा होती है, गौर इन चासोमेसेएक यादोया तीन 
कालोप होने पर लुप्तोपमा कहलाती है । 
पुणपिमा के छः मेद- 


पुणोपिमा-- प्रथम श्रौती भौर आर्थी के भेदसेदो प्रकार की होती है। यह्‌ 
दोनों श्रौती तथा आर्थी उपमा वाक्यगत, समासगत तथा तद्धितगत होने से छ 
प्रकार की होती है- 

श्रौती उपमा-- जहां उपमान के बाद उपमा वाचक--यथा, इव वा इत्यादि 
राब्द आये, वहाँ श्रौती उपमा होती है । यद्यपि ये उपमा वाचक शब्द यथा इव 
वा, उपमान के विशेषण बनकर आते है, परन्तु (शब्द शवित की महिमा 
से) सुनते ही श्रवणमात्र से साधारण धमं के सम्बन्ध रूप साद्द्य का भी बोध 
करा देते है । श्रवणमात्र से सम्बन्धका बोधकरा देने से “श्रौती उपमा कहते 
है “तत्र तस्यैव" इस सूव्रसे इवाथं में विहित वति प्रत्यय मे तद्धितगा श्रौती 
उपमा होतीदहै। 

आर्थो उपमा- जहां तुल्य, सदश, संकाश आदि उपमावाचक शब्द कभी 


उपमान के साथ कभी उपमेय के साथया कभी दोनों के साथ अन्वित होतेह, ` 


वहां आर्थी उपमा होती है ये उपमा वाचक तुल्य, सदृश, निभ, इत्यादि शब्द 
यद्यपि साक्षात्‌ सादृश्य के वाचक होति दैन करि साधारण धमं रूप सम्बन्ध 
विष साम्य या साधम्यं के पर अथं के पर्यालोचन के बाद उक्त सम्बन्धकीभी 
प्रतीति कराते है, इसलिए इनके प्रयोग मे आर्थी उपमा होती है, गौर “तेन 
तुल्यक्रिपाचेद्वति"” इस सूत्र से विहित वति प्रत्यय होने पर तद्धितगा आर्थी 
उपमा होती है। 
यह्‌ उभयविध पूर्णोपमा--वाक्यगत, तद्धितगतत तथा समासगत होने से 

छः प्रकार को होती'है। 
भौत वाक्यगा पूर्णोपमा का उदाहरण-- 

स्वप्नेऽपि समरेषु विजयधीस्त्वां न मुञ्चति ॥ 

प्रभावप्रभवं कान्तं स्वाधीनपतिका यया ।॥१॥ 
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यहाँ स्वाघीनपतिका उपमान है, विजयश्री उपमेय है, न मुञ्चति 
| {(अपरित्याग) साधारण धमं है, यथा-- 


# यहु उपमा प्रतिपादक शाब्द है । असमस्त यहु वाक्य यथा शब्द द्वारा 


उपमा का प्रतिपादन होने से यह वाक्यगा श्रौती उपमा है। 
आर्थी वाक्यगा पुर्णोपमा का उदाहरण- 
चकितहरिणलोललोचनायाः क्रुधि तरुणारूणतारहारिकान्ति । 
सरसिजंमिदमाननं च तस्थाः सममिति चेतसि संमदं विधत्ते ॥ 
यहाँ सरसिज उपमान है आनन उपमेय है, अरुणसदश कान्तिमत्व साधारण 
घमं है । सम शाब्द उपमा प्रतिपादक है । यहां “सरसिजमाननं च समम्‌” इस 
पर॒ सवं प्रथम “साद्ङ्यवदभिन्नमिदं द्वयं, यह वोध होता है, पडचात्‌ अर्थ 
पर्यालोचन से या व्य्रञ्जना से परस्पर निरूपित साधारण धमं सम्बन्ध की 
प्रतीति होती है । अतः यह वाक्यगा आर्थी पूर्णोपमा है । 
श्रोती समासगा पु्णोपमा का उदाहुरण- 
अत्यायतेनियमकारिमिरुछताना दिव्यैः प्रभाभिरनपायमयरपावं- । 
शौरिभुजरिव चत॒भिरदः सदा यो लक्ष्मीविलासभवनंर्भुवनं बभार । 


भीक्ृष्ण जिस प्रकार (विष्णुरूप मे अपनी) चार मृजाओों से संसार को 
धारण करते है, उसी प्रकार यह राजाभी (साम दान दण्ड भेद रूप) चार 
उपायो से सदा संसार का पालन करता था। यहाँ भूजैः उपमान है, ओर 
उपायैः उपमेय है ¦ 
` आयतत्वादि साधारण धमं तथा इव उपमा प्रतिप।दक शब्द है । “इवेन 
नित्यसमासो विभक्त्यलोपऽच पुवेषदभ्रकृतिस्वरत्वं च” इस वातिक से मृजेः इस 
उपमान वाचक पद के साथ “इव” इस उपमा वाचक पद का नित्य समासं होने 
से यह समासगा श्रौती पूर्णोपमा का उदाहरण है । | ( 
आर्था समासगा पूर्णोपमा का उदाहरण-- 


भवितथमनोरथपथभ्रथनेषु प्रगुणगरिमगीतश्रीः । 
सुरतख्सद्शः स भवानभिलषणीयः क्षितीश्वर न कस्थ ॥ 





: अब्यर्थं मनोरथ मार्गो के विस्तार में प्रकृष्ट गुण गरिमा कै कारण जिसकी 
समृद्धि प्रसिद्ध है, इसलिए कल्पवृक्ष के समानहै। ` भ 

हे राजन्‌ ? आप किसकी अभिलाषा के विषय नहीं ह! इसमें सुरत 

उपमान, क्षितीश्वर उपमेय, प्रगुणगरिमगीतश्रीत्व साधारण धमंहै, सदश 
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उपमावाचक शब्द है । सुरतरुसद्य मे उपमान तथा उपमावाचकं पदोंका 
समास होने से यह समासगा आर्थी पूर्णोपमा है । 


तद्धितगा श्रौती तथा आर्थी पूर्णोपमा का उदाहरण-- 


गाम्भीयगरिभा तस्य सत्यं गद्धाभ्‌जङ्खवत्‌ । 
दुरालोकः स॒ समरे निदाधाम्बर रत्नवत्‌ ॥ १॥। 


उस राजाके गाम्भीये की गरिमा सचमुच समुद्रके समान है। युद्ध भूमि 
मेग्रीष्मकालके सूर्यं के समान वह्‌ बड़ी कठिनाई से देखा जा सकता है । 

यहां पूर्वि मे गङ्खामृजङ्ध प्र्थात्‌ समुद्र उपमान है, तस्य उपमेय है, 
गाम्भीये गरिमा साधारण धर्म है, “गङ्खाभुजङ्गस्य इव इति गङ्खाभजङ्घवत्‌" 
इस विग्रह मे ““तत्र तस्थैव” इस सूत्र द्वारा इवाथं मे वति प्रत्यय है । अतः यहां 
तद्धितगा श्रौति पूर्णोपमा है। 

उत्तराधं में निदाधाम्बर रत्न उपमान दहै, सः उपमेय है, दुरालोकत्व 
साधारण धमं है तथा “निदाधाम्बर रत्नवत्‌” मे निदाधाम्बर रत्नेन तुल्यं 
इति निदाधाम्बर रत्नवत्‌" इस विग्रह में ““तेन तुल्यं क्रिया चेद्वति” इस सूत्र 
दवारा तुल्याथं मे वति प्रत्यय होने से तद्धितगा आर्थी पूर्णोपमा है । 


लुप्तोपमा-- 


पूर्णोपमा में उपमान, उपमेय, साधारण धम्मं तथा उपमावाचक शब्द ये 
चारों शब्दतः उपात्त होते है, इस प्रकार उपमा की सारी सामग्री शब्दतः 
उपस्थित होने के कारण ही इसको पूर्णोपमा कहते है । 

लुप्तोपमा में यह्‌ सारी सामग्री शब्दतः रपात नहीं होती है, उपमान आदि 
चारोमेसेकिसीन किसी कालोप अवश्य रहता है, इसलिए इसे लुप्तोपमा 


कहा जाता है! काव्यप्रकाश में लुप्तोपमा कै १९ भेद दिखलाये दहै, जो इस 
प्रकार है-- 


विभाजक हेतु नाम उदाहरण 
धमं लुप्ता १. समासगता-भौती वाचः सुधा इव । 
साधारण धमेके लोप २. वाक्थगता- ,, मुखमिन्दुयंथा । 
होने पर ३. तद्धितगता-आर्थी मनोर्मवत्‌ । 
५ ४. समासगता- ,, ओष्ठस्ते बिम्बतुल्यः। 


५. वाक्यगता- ,, ` पल्लवेन समः पाषिः । 
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वाचकलुप्ता 
६ 


उपमान लुप्ता 


५ 


साधारण धम व 
वाचककेलोपमें 


२ 


धमं ब उपमान 
केलोपमें 
२ 


वाचक तथी उपमेय के 
लोपमे १ 


उपमान वाचके शब्दव 


१. समासगा 
२. कर्मणः क्यचि 
३. आधारात्‌ क्यचि 


४, क्यङि कत्त॑रि 


५, कर्मणि णमूलि 
६. कतरि णमुलि 


१. वक्यिगा 


२. समासगता 


१. क्वपूप्रत्ययगा 
२. समासगता 


१. समासगता 


२. वक्यगा 


१. कर्मणः क्यचि 


सामान्य धमं तीनों के लोप १. समासगता 


होने पर १ 


इस प्रकार लुप्तोपमा के १९ मेद होते है, 


काव्यत्रकाशः 


कामिनी गण्डपाण्डुना । 

सुतमिवाचरति सुतीयति ॥ 

अन्तःपुरे इवाचरति ` 
अन्तःपुरीयति । 

नारी इव आचरति 

नारीयते । 


निदाघधर्माडदशं परयति 
पाथं सञ्चारं सञ्चरति । 


तस्या मूखेन सद्डं रम्यं 
नास्ते । 


न॒वा नयनतुल्यं रम्य 
मास्ते । 


विधवति मुखन्जमस्याः । 
मुखान्जमस्याः । 


लोकेन वा नयनतुल्य- 
मास्ते । 
तस्या मूखेन सदशं नास्ते । 


सहस्रायुधीयति । 


राजते मृगलोचना । 
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९१७१ 
अनन्वयालङार- 
एक ही वाक्य में एक ही के उपमान तथा उपमेय होने पर अनन्वय नामकः 
अलङ्कार होतादहै। 
उपमानोपमेयत्वे एकस्येवेकवाक्यगे । 
अनन्वय *# ॐ 9 @@% | 
उदाहरणम्‌- 


राम रावणयोयुद्धं राम रावणयोरिव । 
उपमेयोपमा- 
विपर्यसि उपमेयोपमा तयोः ॥ 


उन दोनों (अर्थात्‌ उपमान ओर उपमेय) का परिवर्तन हो जाना (उपमान 
का उपमेय, ओर उपमेयका उपमान रूप में वणन ) 


अलङ्कार होता है । 
उदाहरण-- 
कमलेव मतिमेतिरिव कमला" 


यहां प्रथम कमला उपमान मति उपमेयहै, द्वितीय बार मति उपमान्‌ 
ओर कमला उपमेय है । 


उत्प्रक्षा- 
सम्भावनमयोत्प्रक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ । 
्रकृत-वण्यं उपमेय कौ सम (उपमान) के साथ सम्भावना ( अर्थात्‌ उत्कट 
एक कोटिक सन्देह) उत्प्रेक्षा कहलाती है । 
उदाहरण-- 
लिम्पतीव तमोङ्धानि वषेतीवाञ्जनं नभः। 
श्रसतपुरुष सेवेवदृष्टि विफलतां गता ॥ 
इस पद्य में तम अन्धकार करा व्यापन मादि उपमेय की ल्ेपनादि उपमानः 
रूप से सम्भावना की गई है । 
ससन्देह- 
ससन्वहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशयः। 


उपमेयोपमा नामक 


न~ रनक ~~ -- --- 
= 
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उपमेय का उपमान कै साथ समान कोटिक संशय होने षर सन्देह नामक 
श्रलेकार होता है। यह्‌ एकत्र भेद कथन तथा अपरत्र भेदके अक्थनसे दो 
व्रकारकाहोतादहै, 
उदाहरण-- 
उपमान व उपमेय दोनों का मेद कथन-- 
अयं मातेण्डः कि? स खलु तुरगेः सप्तभिरितः। 


यह (राजा) सूर्यं है क्था? (यह संशय हृजा,) परन्तु सूं तो सात 
घोड़ों से युक्त होता है, (यह भेद कथन है) । 


भेद की अनुक्ति अकथन-- 
अस्याः सगंविधो प्रजापतिरभुच्चन््रो नु कान्तिप्रदः! 


इस (नायिका) के निर्माण में क्या कान्ति को देने वाला चन्द्रमाही 
्रजापति बना था, अर्थात्‌ क्या स्वयं चन्द्रमा ने अपनी कान्ति से इसका निर्माण 
क्रिया) 


इस प्य मे उवंशी कै निर्माण में प्रकृत प्रजापतिरूप उपमेय में चन्द्रमदन 
वसन्तादि नाना कोटिक अप्रकृत उपमानों का सन्देह्‌ है, अतः यह सन्देहालङ्कार 


है । 
रपकालङ्ार- < 
तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः । 


उपमान भौर उपमेय (जिसका भेद प्रसिद्ध है, उनका साद्वयातिशय ) का 
जो अभेद वणेन है वह्‌ रूपक. नामक अलङ्कार है। 


उरहुरण- 
“"विहन्मानसहंस'' 


हे राजन्‌ आप विद्वानों के मनरूपी मानसरोवरके हंस है। यहा मन में 
मानसरोवर का तथा राजामें हंस का आरोप किया गया गया है। हपक कै 
भेद इस प्रकार है - | 
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-अपह्ल्‌.ति- ॑ 
परकृतं यन्निसिध्यान्यत्‌ साध्यते सा त्वपह्लु तिः॥ 
प्रकृत (उपमेय) का निषेध करके जो अन्य (उपमान) की सिद्धि की 
जाती है, वह॒ अपह्ु.ति नामक अलङ्कार कहलाता है । 
भर्थात्‌--उपमेय को असत्य करके उपमान को ही सत्यरूपसे स्थापित 
किया जाय तो अपह्नुति अलंकार होता है। 
उदाहरण-- 
अवाप्तः प्रागल्भ्यं परिणतरचः शेलतनये ! 
कलङ्को नवाय विलसति शलशाङ्स्य वपुषि ॥ 
अमुष्येयं मन्ये विगलदम्रृतस्यन्दशिशिरे । 
रतिःश्रान्ता शेते रजनिरमणी गाढमुरसि ॥ 


हे पावती, (शेलतनये) परिपूणं चन्रमा के शरीर में प्रगल्भता को 

श्राप्त यह कलंक नहीं दिखाई देता है, बल्कि एेसा प्रतीत होता है कि इसके 
अमृत के भ्रदाह से शीतल वक्षःस्थल पर रति से श्रान्त हुई रात्रिरमणी ( सुख 
निद्राम) सोरहीहै। | 

यहां उपमेय कलङ्क का निषेध करके उपमानभूत रात्रिरमणी की स्थापना 
की गईहै। 

“कलङ्को नैवायं” कहकर शब्दतः उपमेय का निषेध किया गया है, 
इसलिए यह शाब्दी अपहन्‌ ति है। कहीं-कहीं यह्‌ निषध शब्दतः; न होकर 
अर्थात्‌ भी आक्षिप्त होता है । 
श्रथेश्लेष-- 

श्लेषः स वाक्ये एकस्मिन्‌ यत्रानेकार्थता भवेत्‌ । 

एक वाक्य मं एकां प्रतिपादक शब्दों के जहां अनेक अथं होते ह, वह्‌ 
शब्दपरिवृत्ति सहं होने के कारण अर्थद्लेव नामक अलङ्कार होता है। 
उदाहरण-- | 


वत वत लसत्तेज पुञ्जो विभाति विभाकरः । 


दस पद्य में विभाकर नामक राजा की सूरयंके साथ तुलना करते हुए 
स्तुति कौ गहं है । विभाकर यह शब्द विभाकर नामक राजा तथा सूर्यं दोनों 


का वाचक है । इसके स्थान पर कोई पर्यायवाचक शब्द के रख देने से उक्त 


अथं दलेष नही बनेगा, अतः इस अंश मे शब्द श्लेष है, शेष अंश मे शाब्दो के 


परिवर्तन कर देने पर भी अथं दलेष मे कोई हानि नहीं है । 
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यहां अभिधा का नियन्व्रण नहीं होने से विभाकर शब्द से सूयं तथा राजा 
दोनों अथं वाच्य ही है। 
-समासोक्ति- | 
परोक्तिभेदकंः शिलिष्टैः समासोक्तिः । 
रलेषयुक्त विशेषणो के वारा अप्रकृत का कथन समासोदित नामक 
अलद्कार है । 
अर्थात्‌- प्रकृत अथे के प्रतिपादक वाक्यके द्वारा दलेषयुक्त विशेषणो के 
भ्रभावसे, न ॑ कि विशेष्य पद के सामथ्यं से जो अप्रकृत अथं का कथन है, वह्‌ 
समास से संक्षेप से प्रकृत तथा अप्रकृत दोनों का कथन होने से समासीक्ति 
अलंकार होता है। । 
उदाहरण- 
लब्ध्वा बाहृस्पश्चं यस्याः स॒ कोऽप्युल्लासः । 
जयलक्ष्मीस्तव विरहे न खलूज्वला दुबला ननु सा ॥ 
तुम्हारे बाहुस्पशं को पाकर, जिसको अनिव॑चनीय प्रसन्नता होती थी, 
वह जयलक्ष्मी तुम्हारे वियोग में प्रसन्न नहीं है। निस्चय ही दुबल हो 
गई है । 
यहा केवल (विशेष्य वाचक} जयलक्ष्मी शब्द अप्रकृत कान्तारूप अथं का 
वाचक नहीं है । अपितु इ्लेषयुक्त विशेषणो के द्वारा जयलक्ष्मी शब्द नायिका 
का बोधक भी होता है। (दि, 
रूपक अलंकारमें प्रकृत पर अप्रकृत विशेष्य का आरोप होता है, ओर 
समासोक्ति में प्रकृत व्यवहार में अप्रकृत व्यवहार का जारोप होता है। यही 
रूपक ओौर समासोक्ति मे भेद है । 
निदशेना- 
श्रभवन्‌ वस्त॒ सम्बन्ध उपमापरिकल्पकः ॥ 
जहां वस्तु का असम्भव या अनुपपद्यमान सम्बन्ध उपमा में पयंवसित 
-होता है, वह्‌ निदशेना नामक अलङ्कार होता है। | 
निदशेन अर्थात्‌ इष्टान्त बनाने वाला, उपमा परिकल्पक होने से निदशेना 
यह्‌ सार्थक संज्ञा है । 
-उदाहुरण- 
क्व॒ सुयेप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः। 
तितीरषदस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
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कहां तो सूर्यं से उत्पन्न वंश (रधुवंश). ओर कहां क्ुद्रविषयों में 
संचरणशील मेरी बुद्धि, इन दोनों मे महान्‌ अन्तर है, अर्थात्‌ इतने बडे सूर्यं 
वंश का वर्णेन मेरी क्षुद्र मति के द्वारा असम्भव दहै । तथापि मेरा यह्‌ सये वंश 
क वर्णन का साहस, अज्ञानवश छोटी सी नौका से. दुस्तर समुद्र को पार करने 
की तरह हे । 
इस पद्य में पूर्वार्धं ओर उत्तराधं के वाक्यों का उपमानोपमेयभाव पयेवसित 
होता है, इसलिए यह वाक्याथं निदशंना है, यहाँ निदशेना का आकार इस 
प्रकार है--“मेरी बुद्धि के द्वारा सूयं वश का ब्रणेन, छोटी सी नौकासे सागर 
पार्‌ करने के समान है, वाक्याथं इस उपमा में पयंवसित होता है । 
अप्रस्त॒तप्रशंसा- ॑ 
भरप्रस्त॒तप्रश्णसा या सा संव प्रस्तुताश्रया । 
श्रप्राकरणिकत्याभिधानेन  प्राकरणिकस्याक्नपोऽप्रस्त॒तप्रशंसा- 
अप्राकरणिक अथं के कथन सेजो प्राकरणिक अथं काञक्षेपहै वहा 
अप्रस्तुतप्रणसा है । 
कही-कहीं वाच्यार्थं पर प्रतीयमान अथं के अध्यारोप से भी अप्रस्तुत प्रशंसा 
नामक अलंकार होता है। 
उदाहरण- 
कस्त्वं भो ! कथयामि देवद्तकं मां विद्धि शाखोटक म्‌ । 
वैराग्यादिव वक्षि साधु विदितं, कस्मादिदं कथ्यते। 
वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते । 
नच्छायाऽपि परोपकारकरणे मागंस्थितस्यापि मे॥। 
अरेतुकौन है ? बतलाता हुं कि मुकको अभागा शाखोटक (उमशान कीः 
अग्निसे जले हए पत्ते आदि से रहित सिहोरा का वृक्ष) समन्ञो | 
कुछ वेराग्य से यह वात कह रहे हो, (एसा प्रतीत होता है) आपने ठीक 
समश्चा । | 
प्रन-एेसा क्यों कह रहै हो ? 
उत्तर- यह बायीं भोर बड़का पेडहै, पथिक लोग उसका ही सब तरह 
से आश्वयलेतेहँ, ओर मै मार्गमे खड़ा हभ हँ, फिर भी मेरे पास परोपकार 


करने कै लिए (फल आदि तो दुर रहे) छाया भी नहीं है, इसलिए म गप 
को अभागा कहकर अपना परिचय दे रहा हूं । 
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यहाँ इस अप्रस्तुत वाच्य से किसी एेस प्रस्तुत व्यक्ति की प्रतीति हो रही 
ठे, जो किसी न किसी प्रकारसे दूसरों की सहायता करने के लिए उत्सुक है, 
परन्तुया तो वह धनादिसे हीन हो गया है अथवा नीच जाति का है, जिसकी 
सेवा लोग पसन्द नहीं करते, इसलिए वह॒ न सहायता कर पाताहै, ओरन 
लोग उसको सहायता ही स्वीकार करते है, इसलिए वह दुःखी है। 
यहां शाखोटक वृक्ष के साथ वार्तालाप तर्भव नहीं है, इसलिए उस 
वाच्यां के ऊपर प्रतीयमान नीच जाति अथवा धनहीन दाता आदि प्रतीयमान 
अथे का आरोप करके ही श्रथं की स्ति होती है। इसलिए यह अध्यारोप- 
शलक अप्रस्तुतप्रशंसा है । 
भ्रतिशयोक्ति--- 
निगीर्याध्यवसानन्तु प्रकृतस्य परेण यत्‌ । 
भस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम्‌ ॥ 
कायेकारणयोयेश्च पौवपियेविपयेयः | 
 विज्ञेयाऽतिद्योक्तिः सा । 
प्रकृत (उपमेय) का (परेण) उपमान कै द्वारा निगरण करके जो 
(आहार्यं अभेद निङ्चय-कलत्पित ) अभेद कथन रूप्‌ अध्यवसान है, वहु प्रथम 
श्रतिशयोक्ति है । 
प्रस्तुत अथं का अन्यरूप से वणेन द्वितीय प्रतिशयोक्ति हे। यदिके 
समानारथक शब्द द्वारा कल्पना करना तृतीय भकार को अतिशयोक्ति है, भौर 
कार्यकारण का जो पौवपियं विपर्यय है वह चतुथे प्रकार की अतिशयोक्ति है । 
1 कमलमनम्भसि कमले ड कुवलये तानि कनकलतिकायाम्‌ । 
सा च खुक्ुमारघुभगेस्युत्पातपरम्परां केयम्‌ ॥ 
किसी सुन्दरी को देखकर किसी का कथन है. _ | 
विना जल के कमलं (नायिका त पृख) कमल मे दो नील कमलं (नेत्र) 
ओौरवेसोनेकीलतामें लगे हए € ओर वह सोने की लता (नाधिका का 
शरीर) सुकुमार तथा सुन्दर है, यह कसी अनथं परम्परा है । 
यहा उपमान रूप कमल आदि के दारा उपमेयभ्रूत मुल, नयन, शरीर का 
निगरण करके, कमल आदि से अभेद निश्वय (अध्यवसान ) किया गया है, 
इसलिए यह प्रथम अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति सामान्य का उदाहरण है । 
भतिवस्तुपमा-- 
भ्रतिवस्तुपमा ठु सा) 
सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्र वाक्यं हये स्थिति, । 
जहां एकं ही साधारण धमं को दो वाक्यों भे दो बार (भिन्-भिन्न शब्दों 
(से कहा जाय वह प्रतिवस्तुपमा अलङ्कार होता है। 
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उदाहरण -- ती 1 
देवीभावंगमिता परिवारपदं कथं भजत्वेषा ! 
न खलु परिभोगयोग्यं द बतरूपाङतं रत्नम्‌ ॥ 
इस पद्य में उत्तरार्धं का वाक्याथं उपमानरूप है तथा पूर्वाधं का वाक्यार्थं 
उपमेयरूप है । इसलिए वस्तु ग्र्थात्‌ वाक्यार्थं के उपमान उपमेय होने से, 
उनके एक ही अनौचित्य रूप धमं को पूर्वधिं मे “कथं भजतु पदोसे तथा 
उत्तराधंमें “न खलु परिभोगयोग्यम्‌” इन पदों से कहा गया है । अतः यहं 
प्रतिवस्तूपमा अलंकार हे । 
दष्टान्त- 
दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां भ्र तिविस्बनम्‌ ॥ 
इन उपमान उपमेय ओर उनके विदेषण व साधारण धर्मं आदि का {न्न 
होते हए भी ओपम्य प्रतिपादनाथं उपमानवाक्य तथा उपमेयवाक्य में पृथक्‌ 
उपादानरूप (विम्बप्रविम्बभाव) होने से खष्टान्तालङ्धार होता है । 


उदाहरण-- 
त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनोभवज्वलितम्‌ । 


आलोके हि हिमांशोविकसति कुसुमं कुमुद्वत्याः ॥ 
यहा नायकः तथा चन्द्रमा का नायिका तथा कुमुदिनी का ओर मन तथा 
कुसुम का मनोभव सन्तप्त तथा सूयेसन्तप्त का निर्वाण तथा विकास का 
विम्बप्रतिविम्बभाव होने से श्ष्टान्तालंकार है । 
दीपकालङ्ार-- 
सकृद्‌ वत्तिस्त॒ धर्मस्य प्रङ्ृताप्रह्ृतात्मनाम्‌ । 
सैव क्रियासु बह्वीषु कारकस्येति दीपकम्‌ ॥ 
प्रकृत उपमेय प्राकरणिक तथा अप्रकृत उपमान अप्राकरणिक के क्रियादि 
रूप धर्मो का एक ही बार ग्रहण किया जाय, या बहुत सीक्रियाओंमेंएक ही 
कारक का ग्रहण किया जाय तो दीपकालङ्कार होता है । 
उदाहरण-- 
कृपणानां धनं नागानां फणमणि: केसराःसिहानाम्‌ । 
कुलबालिक्तानां स्तनाः कुतः स्पृषटयन्तेऽमूतानाम्‌ ॥ 
कृपणो के घन, सर्पो कै फणकी मणि, सिहों के केसर ओौर कुलीन 
बालिकाओं कै स्तनो को उनके जीते जी कंपे छृञा जा सक्ता है । 
यहाँ स्पृश्यन्ते" यह्‌ एक क्रियापद है, इसी के साथ धन, फणमणि, केशर 
ओर स्तन आदि अनेक कारिकों का सम्बन्ध होने से यह्‌ क्रिया दीपक का 
उदाहरण द । 








= 
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तुल्ययोगिता- 
नियतानां सकृद्‌ घमेः सा पुनस्तुल्ययोगिता । 
नियत (केवल) प्रकृत या अप्रकृत का एक धमं के साथ सम्बन्ध होने पर 
तुल्ययोगिता नामक अलंकार होता है । 
उदाहरण-- 
पाण्डु क्षामं वदनं हदयं सरसं तवालसं च ' वपुः । 
भ्रावेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सखि ! हृदन्तः ॥ 
है सखि! तेरा पीला पड जाना, सूखा चेहरा, स्नेह से भरा हृश्रा हदय 
ओर अलसाया हश्रा शरीर तेरे हृदय के अपाध्य रोग को सूचित करता है । ~ 
यहां विरह कै अनुभावरूप में मुख की पाण्डुता तथा क्षामता, हृदय की 
सरसता तथा शरीर को अलसता आदि ये सभी वर्ण्यं या प्रकृत अर्थं हं । उनके 


साथ आवेदयति, ल्प एक क्रिया का सम्बन्ध है, इसलिए यह्‌ तुल्ययोगिता 
अलंकार है। 


उधतिरेक-- 
उपमानाद्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। 
उपमान से अन्य उपमेय का जो आधिक्य (का वणेन) वह्‌ ही व्यतिरेक 
अलङ्कार होता है। 
उदाहुरण-- ^ ( | 
जन्मसिन्धु पुनि वन्धु विष, दिन मलीन सकलंक । 
सिय सख समता पाव किमि चंद वापुरो रंक ॥ 
क्षीरसागर से समुत्पन्न, कुमुदवन्धु, दिन मे मलीन रहने वाला सकलङ्क 
जेचारा चाँद, क्या सीताजी कै मूख की तुलना कर सकता? 
यहां उपमान चन्र से सीताजीके मुखका आधिक्य वर्णन होने से 
व्यतिरेकालङ्कार है । 
भर्थन्तिरन्यास- 
सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन ससथ्वते। 
यत्त॒ सोऽर्थान्त रन्यासः साघम्येगेतरेण वा ॥ 
सामान्य अथवा विशेष का उससे भिन्न (अर्थात्‌ सामान्य का विशेष के 


छारा या विशेष का सामान्य) के द्वारा जो समर्थन किथा जाता है वह 
अर्थान्तरन्यास अलंकार, साधम्यं तथा वैधर्म्यसे होता है । 
उराहरण-- 

निजोषावृतमनसामतिचुन्दरमेव भाति विपरीतम्‌ । 


पश्यति पित्तोपहतः शशि शुरं शङ्खमपि पीत म्‌ ॥ 








| 
| 
| 
| 
| 
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अपने ही दोष से जिनका मन व्याप्त हो रहा है, उसको अत्यन्त सुन्दर 
वस्तु भी (विपरीत) बुरी जान पड़ती है, पित्त से पीडति (पाण्डु या कामला 
सोग स ग्रस्त पुरुष) को चन्द्रमा के समान गुध्र शद्ध भी पीला दिखलाई देता है 
यहां श्रपने मन मेँ दोष होने पर अच्छी बात भी बुरी मालूम होती है-इस 
सामान्य सिद्धान्त का समर्थन ““पीलियाके रोगी को श्भुं भी पीला दिखलाई 
देता है” इस विशेष उदाहरण के द्वारा किया गया है, यह साधम्यं द्वारा विशेष 
सते सामान्य के समर्थन का उदाहरण है 1 
वैधम्यं द्वारा विज्ञे का समर्थन- 

अहो हि मे वद्धपराद्धमायुषा यदग्रियं वाच्यमिदं सयेदृषम्‌ । 

ू त एव धम्याः चुहूदः पराभवं जगत्य दृष्ट्वेव हि ये क्षयं गताः ॥ 

अरे मेरी लम्बी आयुने यह्‌ बड़ा अपराध कियाद कि जिससे मुङ्चे इस 
प्रकार का (सुहृद विनाराका) अप्रिय समाचार कहना पड़रहाहै, वेही 
वास्तव में धन्य ह जो संसार में सुहृदय के पराभव को देखे विना ही मृत्यु कोः 
प्राप्त हो जाते है। 

यह सामान्य से विहेव का वेधम्यं से समथेन किया गया है । 

विरोधमूलक श्रलङ्ार 
विरोध या विरोधाभात- 
विरोधः सोऽविरोधेऽपि बिरदधत्वेन यद्वचः । 

वास्तव मे विरोध न होने पर भी, जोदो विरुदो का कथन [करना है, वह 
विरोध या विरोधाभास नामक अलङ्कार होता हे। 
उवाहुरण-- 

इयं विशालाऽपि च भूरिशाला विराजते सस्कृतपाठ्लाला । 

यहं "विगताः ज्ालाः यस्यां साः इत्यादि विग्रह से जहां शाला ही नही, 
यहां भूरि बहुत शालय भवन कंसे होगे, इस आपाततः प्रतीयमान विरोध का 
परिहार विशाला बहुत बड़ी इस अथंसेहो जाता है। 

अथवा 

“वा मुख की मधुराई कहा कहौ, मीटी लगे अंियान लुनाई'', 

यहां आंखों को लुनाई (नमकीनपना) को मीठा बताया रहै, विरोध 
स्पष्ट है, परन्तु यहां लूनाई का दूसरा अर्थं है लावण्य--सुन्दरता, इससे इसका 
परिहार हौ जाता हे । 
विभावना- 

क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यवितिविभावना । 

क्रियतेऽनयेति क्रिया इस व्युत्पति के अनुसार यहां क्रिया शब्द का अर्थ हेतु 

याकारणदहे। 
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हेतु रूप क्रिया का निषेध होने पर भी फल (कायं) की उत्पत्ति विभावनां 
नामक अलंकारहे। 
उदाहुरण- | 
कुसुमित लताभिरहताऽप्यधत्तरजमलिकुलेरदष्टाऽपि । 
परिवत्तेते स्म नलिनी लहरीभिरलोलिताऽव्यघूणणेत सा । 
खिली हई लताओं से ताडिति न होने पर भी (वहं नायिका) पीडा को 
प्राप्ठहो रहीथी, ्रमरकुलसेन काटे जाने परभी तड्प रही थी, ओर 
कमलिनियों से युक्त लहरों के चक्कर मे पड़े बिनाभी वह चक्कर खा रहीहै। 


यहां लताश्रों का ताडनादि पीडादिमेंहेतुहो सकता है, परन्तु उन्न कारणों 
के निषेध करने पर भी कायं का प्रकाशन किया गया है, इसलिए यह विभावना 
नामक अलङ्कार है। 
विेषोक्ति-- | 
विक्ञेषोक्तिरखण्डषु कारणेषु फलावचः । 
सम्पूणं कारणों के होने पर भी फल का (कार्यका) न कहना विशेषोक्ति 
अलंकार होता हे। 
उदाहरण-- 
कर इव दग्धोऽपि शितमान्‌ थो जने जने । 
नमोऽस्त्ववाये वीर्याय तस्मे मकर-केतवे ॥ 


जो (कामदेव) कपुरके समान भस्म हो जाने पर भी जन जनमे 
शवितिमान्‌ हो गया है, उस अप्रत्याहत पराक्रम वाले कामदेव को नमस्कार है । 
यहां भस्म हो जाना शक्ति कै क्षयमें कारण है, परन्तु इस कारण के 
रहते हए भी शक्तिक्षय सूप कायं का अभाव होने से यह विशेषोक्ति 
अलंकार टै) 
असद्खति- 
भिन्नदेशतयात्यन्तं कायंकारणभूतयोः । 
युगपद्धमेयोधेज ख्याति सा स्यादसद्धतिः ॥ 
जहां कायकारण वस्तुभूत दो ध्मोँकी किसी विेषताके कारण भिन्न 


देश मे एक साथ प्रतीति होती है उन दोवों की स्वभाव जन्य परस्पर सङ्गति के 
त्याग देने से असङ्खति श्रलंकार होता है । 


उदाहरण - 
यस्यव त्रणस्तस्यैव वेदना भणति तञ्जनोऽलीकम्‌ । 
उन्तक्षतं कपोले बध्वाः वेदना सपत्नीनाम्‌ । 





१८२ काव्यप्रकाश 


जिसके घाव होता है उसी को वेदना होती है, (यह बात जो लोग कहते 
है) यह सब कूठ है। क्योकि पति के द्वारा दन्तक्षत वधू के गालमें दहै, ओर 
सपत्नियों के हृदय मे वेदना होती है । 
यहां कारणभरुत दन्तक्षत तथा काययेभूत वेदना भिन्नाधिकरणमें होनेसे 
असङ्घति है क्योकि कायकारण का एकाधिकरण्य ही प्रसिद्ध है, इसी 
भिन्नाधिकरणरूप श्रसंगति में ही चमत्कार भी है अतः यहु असद्धति 
अलंकार दटे। 
विषमालकार-- 
क्वचित्‌ यदति वेधर्म्यान्‌ न इलेषो घटनामियात्‌ । 
कतं; क्रियाफलावाप्तिनं वानथंश्च यद्भवेत्‌ ॥ 
गुणक्रियाभ्यां कायस्य कारणस्य गुणच्यि । 
क्रमेण च विरुद्धे यत्‌ स एष विषमो मतः॥। 
कहीं सम्बन्धियों के अत्यन्त वैधम्ये के कारण उनका परस्पर सम्बन्ध न 
बनना प्रतीत हो, वह्‌ एक प्रकारका विषमालकार होता है। 
उ दाहरण- 
शिरीषादपि मृदवद्धी केयमायत लोचना । 
मयं क्व च कुक्ूलाग्नि ककरो मदनानलः ॥ 
शिरीष के फूल से भी अधिक कोमल अद्धो वाली कहां यह दी्धंलो चना, 
भौर कहां तुषामिनि के समान असद्य यह कामाग्नि । 
यहां मदनानल व नायिका दोनों के अत्यन्त विलक्षण होने से उनका 
सम्बन्ध अनुपपन्न सा प्रतीत होता है, इसलिए यह्‌ विषमालंकार है) 
मृ द्धलाबन्ध मूलक अलंकार 
मालादीपक-- 
मालादीपकमाचं चेद्‌ यथोत्तरगुणावहम्‌ ॥ 
पूवं पूवं की वस्तु द्वारा यदि उत्तरोत्तर वस्तु का उपकार (गुणाधान) 
किया जाए तो वह मालादीपक अलंकार होता है, 
उवाहरण-- 
सग्रामाङ्कणमागतेन भवता चापे समारोपिते । 
देवाकर्णय येन येन सहसा यद्यत्‌ समासादितम्‌ । 
कोदण्डेन शराः शरैररिशिरस्तेनाऽपि भुमण्डलम्‌, 
तेन त्वं भवता च कीतिरतुला कीर्त्या च लोक्यम्‌ ॥ 
हे राजन्‌ ? संग्राम भरुमि में आये हृए आपके धनुष की प्रत्यज्चां को चढ़ाने 
वर्‌, जिस जिस ने जो सहसा प्राप्त कियासो सुनो, (सबसे प्रथम) आपके 
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घनुष ने बाण को प्राप्त किया, बाणोने शत्रं के शिर को प्राप्त किया, ओर 
रात्र केशिरने भूमण्डल पृथ्वी प्राप्त की, पृथ्वीने मापको प्राप्त किया आपने 
अतुल कीति प्राप्त की भौर कीति ने तीनों लोकों को प्राप्त किया । 


यहं पुवं पूवं वस्तु द्वारा उत्तरोत्तर वस्तुका उपकार होता दहै ओर एकः 


ही आसादन क्रिया का स्त्र सम्बन्व होने से मालादीपक है। 
कारणमाला-- 
यथोत्तरं चेत्‌ पुवेस्य पुवेस्याथस्य हेतुता । 
तदा कारणमाला स्यात्‌ ॥ 
जहां अगले अगले अथं के प्रति पहिले पहिले अथं हेतु (रूप मे वणित) 
हों तो वहाँ कारणमाला नामक अलंकार होता है। 
उ दाहरण-- 
जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । 
गुणप्रकषण जनोऽनुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः ॥ 
जितेन्द्रियत्व विनय का कारणहै, ओर विनयसे गुणों का प्रकषे प्राप्त 
होता है, गुणों के प्रक्षंसे लोगोंका अनुराग होता है, ओर जनानुराग से 
सम्पत्ति की प्राप्तिहोती है। 
यहाँ उत्तर उत्तर के प्रति पूवं पूवे की हेतुता मानकर कारणमाला अलंकार 


होता है, यद्यपि यहाँ अनेक कार्यो का वणेन होने से कायंमाला भी हो सकती 
है, परन्तु कारण के ऊपर ही कवि का विशेष संरम्भ होने के कारण इसे कारण 
माला अलंकार कहते हँ । 
एकावली- 
स्थाप्यतेऽपोह्यते वापि यथापुवं परं परम्‌ । 
विकेषणतथा य्न वस्तु सैकावली द्विधा॥ 
जहाँ पूवं पूव वस्तु के प्रति उत्तरोत्तर वस्तु विशेषण रूप रखी जाए, 
अथवा हटायी जाय वह दो प्रकार का एकावली नामक अलंकार होता है । 
उदाहरण-- 
पुराणि यस्यां सवराद्धनानि वराङ्खना रूपयपुरस्कृताडः ग्यः। 
रूपं समुन्मीलितरुदविलासम्‌ श्रस्त्रं विलासा कुसुमायुधस्य ॥ 
जिस (उज्जयिनी नगरी) में घर वराङ्खनाओं से युक्त है, ओर वराङ्गनायं 


रूप से युक्त है, ओर रूपसे हाव भाव प्रकरहो रहै, ओर वे विलास कमि 
के अस्त्रकाकामकररहै है। 
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यहाँ पूवं पूवं के प्रति विशोषण रूप में उत्तर उत्तर के स्थापित किये जाने 
से पहिले प्रकार के एकावली का उदाहण है । 


सार- 


उत्तरोत्तर मूत्कर्षो भवेत्‌ सारः परावधिः । 


जहां पराकाष्ठा पयेन्त उत्तरोत्तर उत्कषे का वणेन किया जाय वहु सार 
नामक अलंकार होता दहै) 
उदाहुरण- 
मखमल ते कोमल महा, कदलि-गरभ को पात। 
ताह ते कोमल श्रधिक, राम तिहारे गात ॥१॥ 


यहां मखमल, केला-गभं का पात, ओर राम केगात एक दूसरेसे 
(उत्तरोत्तर) कोमलता मे वदढकर बतलाये गये हैँ । 
इसलिए यर्हां सार नामक अलंकार है। 
तकं न्याय मूलक अलंकार 
काव्यलिद्ध-- 
काव्यलिङ्धं हैतोवक्षियिपदाथंता । 
हेतु का वाक्याथ मथवा पदाथ रूप मे कथन करना काव्यलिङ्कं नाम 
अलंकार होता है। 


उदाहरण 

वधुः प्रादुभावादनुमितमिदं जन्मनि पुरा । 

पुरारे न प्रायः क्वचिदपि भवन्तं प्रणतवान्‌ । 

नमन्मुक्तः सम्प्रत्यहमतनु रग्रेऽप्यनतिभाक्‌ । 

महेश ! क्षन्तव्यं तददिमपराधटदयमपि ॥ 

हे शिवजी महाज ? इस शरीर के उत्पन्न होने से यह्‌ अनुमान होता है 

कि पूवेजन्म में मैने आपको प्रायः कभी नमस्कार नहीं किथा, अब इस जन्म में 
नमस्कार करता हुआ मेँ मुक्त हो जाऊ्गा, इसलिए शरीर न रहने से अगेभी 


आपको नमस्कार नहीं कर सकुंगा, सो मेरे इन दोनों अपराधो कोक्षमा 
करना । 


इस पद्य मेँ “धुरा जन्मनि यवन्तं न प्रणतवान्‌” ओर “अग्रेऽप्यनतिभाक 
इन वाक्यों का अथं अपराधय का हैतु है । यद्यपि अनमन स्वयं अपराध है, 


इसलिए उसमें साधारणल्प हेतुहेतुमद्भाव नहीं है, परन्तु अनमन को हेतु ओर 
उसे उत्पन्न दुरित या अदृष्ट को हेतुमान कहा जा सकता है । 
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अनमान-- 
अनुमानं तदुक्त यत्‌ साध्यसाधनयोर्वचः 
जदा साध्य साधन का कथन (कुछ चमत्कार पुणं) हो वह्‌ अनुमानालंकार 
कहटलाता है । 
अनुमान मे--पक्षधमंत्व (पक्षसत्व) अन्वयित्व (सपक्षसत्व) तथा व्यति- 
रेकित्व (विपक्न व्यावृत्तत्व) रूपसे तीन घर्मो से युक्त त्रिरूप हेतु, साधन 
कहलाता ह । ओर धर्मी अर्थात्‌-पन्न में व्यापक वदि आदि कै अभाव का निषेध 
अयोग व्यवच्छेद --अर्थात्‌--अभावं का अभाव--अवश्य सत्ता ही उसका 
साध्यत्व है । (आयोग व्यवच्छेद का अर्थं यहाँ अन्युनातिरिक्त विषयत्व भी है) । 
उदाहुरण- 
यत्नता लहरीचलाचलदशो, व्यापारयन्ति भवं । 
यत्तत्रैव पतन्ति सन्ततममी समस्पृशो मगेणाः ॥ 
तच्चक्रोकृतचापमज्चितशरप्र ङ्खत्‌करः कोधनो 
धावत्यत्रत एवं शासनधरः सत्यं सदाऽऽसां स्मरः ॥ 
जलतरङ्घखों के समान अत्यन्त चञ्चल नेत्रो वालीये (प्रसिद्ध तरुणिरयां) 
जहां जिस पर अपनी आंख चला देती है, वही ये (कामदेव) ममेवेधी वाण जो 
निरन्तर गिरने लगते है, इससे विदित होता है कि धनुष को चढ़ाये हए गौर 
जाणके उपरही हाथ रखे हृए, उनका आज्ञाकारी क्रोध युक्त कामदेव सचमुच 
सदा इनके आगे अगे ही दोडता रहता है । 
यहं पूर्वाधि में कहा हृञा अर्थं साधनरूप है, श्रौर उत्तराधं मे कहा हुजा 
अथं साध्यरूप है, इसलिए यहां अनुमान अलंकार दै, यत्‌ ओौर तत्‌ शब्दों से 
उन दोनों घर्मो की व्याप्ति सूचित कौ जाती दहे। 
कहीं कहीं पहले साध्य तथा बाद में साधन का भी कथन होता है, जसे 
भतहरि का निम्नाङ्कित पद्य इसका उदाहरण ह-- 
मध तिष्ठति वाचि योषितां हदि हालाहलमेद केवलम्‌ । 
श्रतएव निपीयतेऽधरो हृदयं भुष्टिभिर ब ताद्यते ॥ 


वाक्य न्याय समुलक अलंकार 
समुच्चय-- 
तत्सिद्धि हेतावेकास्मिन्‌ यत्रान्यत्‌ तत्करं भवेत्‌ 
समृच्चयोऽसौ 
उस (प्रकृत) कायं की सिद्धिका एक हतु विद्यमान रहने पर भी जहां 
अरन्य हेतु भी उसका साधक हो जाय, वह्‌ समुच्चय अलंकार कहलाता है । 
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ण्‌ ~ 

1 दुर्वाराः स्मर मागंणाः प्रियतमो दूरे मनोऽत्यत्सुकः; 

गाढं प्रम नवं वयोऽतिकठिनाः प्राणा; कुलं निम्मेलम्‌। 

स्त्रीत्वं घेयेविरोधि मन्मयसुहृत्‌ कालः कृतान्तोऽक्षमो, 

नो सख्यञ्चतुराः कथन्नु विरहः सोढग्य इत्यं शठ; ।। 

कामदेव कै बाणो से वचना ही कठिन टे, उस परः भी पत्ति दूर परदेश 

गये हए हैँ, मन अत्यन्त उत्सुक हो रहा है, प्रेम अत्यन्त प्रगाढ हो रहा दहै, नया 
योवन है, प्राण बड़े कठोर हे, (निकलते नहीं ); कुल निर्मल है, स्त्रीत्व धैयं का 
विरोधी है, कामका परम मित्र वसन्त समय है, यमरजे भी इस विषय में 


कख नहीं कर सकते, सखियां भौ चतुर नहीं है, एेसी दशा में ईस दुष्ट विरहः 
को करे सहन किया जाय । 


यहां केवल कामबाण ही जव अस 
का युगपत्‌ समापतन का 


ह्य ह, तव फिर ऊपर से प्रिय विरहादि 
= 
पर्याय- 


वणन समुच्चयालङ्कार है । 


एकं कमेणानेकस्मिन्‌ पर्यायः । 
‡ प्क वस्तुक्तेमसे अनेकमेहो या को जाय तो वहु पर्या अलंकार होता 
। 
उदाहुरण-- 


५ र 1 (विष तर विशिष्ट पद वाले आश्रय मे रहने 
५/० किसने बतलायी दे, पहले तुम समुद्र के (हृदय) भीतर रहते थे, फिर 
शिवजी के कण्ठ मे मये, भौर अव दुष्टों की ५ ४ हो । ८ 


किचित्‌ पृष्ठ मपृष्ठ वा कथितं यत्‌ प्रकल्पते । 

तादृगन्यम्यपोहाव परि संख्या तुसास्मृता।।. 
कईं पृषछछी गयी या बिना पष्ठी ग केही 
भन्य वस्तु के निषेधते त हही गधो 


६ जो उसी । 
पयवसित होती है, वह परिसंख्णा १५ 


कहलाया है । 
४/4 से ज्ञात नस्तु भी जब ( अनुवादरूप में) शाब्द से प्रतिपादित 
होकर, (उस प्रतिपादन का) अन्य प्रयोजन न 

के निषेध में परिणत हो 


भच्श॒ अन्य 
जाता है, बह परिसंख्या भलंकार होता है । चु 
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उदाहरण-- 

किमासेव्यं पुसां 2 सविधमनवधं चुसरितः। 

किमेकान्ते ध्येयं ? चरणयुगलं कोस्तुभभृतः ॥ 

किमाराध्यं ? पुण्यं, किमन्िलषणीधं ? च करुणा । 

यदास्षकत्यां चेतो निरवधि विमुक्त्यं भ्रभवति ॥ 

मनुष्यों को किसका सेवनं करना चाहिए ? (उत्तर) ग्धा के उत्तम तट 

का। एकान्त में किसका ध्यान करना चाहिए ? (उत्तर) कौस्तुभ धारी 
भगवान्‌ विष्णु के चरण युगल का । किसकी आराधना करनी चाहिए ? 
(उत्तर) पृण्य की । किसको कामना करनी चाहिए ? (उत्तर) करुणा की । 
जिन गङ्धातटादि कौ सेवा ते चित्त सदा के लिए मुक्तिक प्राप्ति कर सकता 


हे । 

यहाँ गङ्खातट, विष्णु के चरणयुगलः आदि का सेव्यत्व तो पुराणादि में 
प्रसिद्ध ही है, अतः उनके सेव्यत्व का प्रतिपादन करने में इस पद्य का प्रयोजनं 
नहीं है, अपितु इन उक्त पदार्थो का अनुवाद कर, उनसे भिन्न मुक्ति के 
प्रतिकूल स्वीनितम्बादि हिसादि अन्य सांसारिक विषयों की सेव्यता के निषेध 
में दही इस पद्य का ताल्ययं है, इसलिए यहं परिसंख्या का उदाहरण है। 


यथाचद्य- 
यथासंख्यं क्रमेणैव कमिकाणां समन्वयः । 
क्रम से कहे हुए पदार्थोका उसी क्रम से समन्वय होने पर यथासंख्य ` 
अलंकार होता हे । 


उदाहरण-- ९ 
एकस्त्रिधा वससि चेतसि चिज्रमन्न । 


देवद्िषां च विदुषां च भगीदशां च ॥ 
तापं च सम्मदरसं च रति च पुष्णन्‌ । 
शौर्योष्मणा च विनयेन च लीलया च ॥ 
हे देव ! अप अकेले ही शत्रुओं, विद्वानों, तथा म॒ गनयनाओं के मनमें 
इयं की गरमी से सन्ताप को उत्पन्न करते हए, (विद्वानों के मन मं) विनय से 
आनन्द रस को बढ़ाते हृए, ओौर सौम्दयं से मृगनयनाओं के मन मे रति को. 
उत्पन्न करते हुए तीन रूपों में रहते है, यह आङ्चयं की बात है । 
इस पद्य में हितीय चरण म कहे हृए क्रम से तापं सम्मदसरत ओर रति के 
साथ तथा तृतीय चरण मे कहे हए शौर्योऽ्मणा, विनयेन भौर लीलया का उसी 
रम से अन्वय होता है, इसलिए यह यथासंख्य अलंकार का उदाहरण है । 
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लोक-न्याय-मुलक अलंकार 
सामान्य- | 
भ्रस्तुतस्य धदन्येन गुणसाम्यविवक्षया । 
एकात्म्यं बध्यते योगात्‌ तत्तामान्यसिति स्मृतम्‌ ।! 
प्रस्तुत वणंनीय वस्तु के अन्य अप्रस्तुत के साथ सम्बन्धसे दोनों कै गुणों 
को समानता प्रतिपादन करने की इच्छा से जो उन दोनों के एकातम्य-अभेद का 
वणेन है, वहं सामान्य नामक अलंकार कहलाता है । 
अर्थात्‌-- सदर गुणों के कारण प्रकृत का अप्रकृत के साथ जो तादात्म्य है, 
वह सामान्यालकार है, जैसा कि विश्वनाथ का कथन है-- 


भ्ये 


सामान्यं प्रकृतध्यान्यतादात्म्यं सदु्रगुणैः ॥ 
उदाह्रण-- 
मत्लिकाचितधम्मिलाश्चारुचन्दनर्च चिताः । 
अविभाव्थाः सुखं यान्ति चन्दिकास्वभि सारिकाः ॥ 
मटि्लिका पूष्पों से केशपाश को सजाकर, सुन्दर चन्दन से चित अभि- 
सारिकाये चांदनी मे अलक्षित होती हुई सुखपुवंक जाती है । 
यहां वणनीय नायिका क शुभ्रगुण ओौर चांदनी के एकाकार प्रतीत होने 
से सामान्य अलंकार है । 
तद्गुण-- 
स्वम्सृज्य गुणं योगादत्युज्वलगरुणस्य यत्‌ । 
वस्तु तदगुणतामेति भण्यते स तु तदगरुणः॥ 
नव न्यरन गुणवाली प्रस्तुत वस्तु अति उक्कृष्ट गुणवाली अप्रस्तुत वस्तुके 
सम्बन्ध से अपने स्वरूप या गण को छोड़कर उस अप्रस्तुत वस्तु के रूम को 
प्राप्त हो जाती है, उसको तदगुण अलंकार कहते हैं । 
उदाहुरण-- 
विभिन्तवणा गरुडाग्रजेन सूुथ॑स्य रथ्याः परितः स्फुरन्त्या । 
स्तनः पुनयत्र ख्चा चं स्वाभानिन्िरे वंशकर रनीलेः ॥ 
मुयं के अरवों का वणेन करते हए कवि कहता है कि गरुड के अग्रज 
अर्थात्‌ सूयं के सारथि अरुण कौ रक्त वणे के आधिक्य से भिन्न रंग को प्राप्त 
किये हए सूयं के घोड़े जहां स के अंकुरों कै समान ह्रिदवर्णं मरकत 
मणि कौ चारों ओर फैलती हर्द कान्ति ते फिर अपनी काम्ति को प्राप्त 


कराये गये । 
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यहां सूयं के घोडों को अपेक्षा अरुण के वर्णं का उत्कषं है, उसकी भी 
अपेक्षा मरकत्‌ मणियोंके वणं कौ उत्कृष्टता ह । अरुणके द्वारा घोड़ों का जो 
र्ग बदल गया था वह १ रवतक पवेत के समीप आने पर मरकत मणियों 
कते सम्पकं से फिर घो कारगहरा हा गया । अत्यु्ृष्ट गुण का पुनः ग्रहण 
कर लेने से यह्‌ तदगुणालंकार है। 
अतद्गुण 

त द्रूपानन्‌हारश्चेदस्य तत्‌ स्यादतद्गुणः । 

समीपस्थ वस्तु का योग होने पर भी इसके द्वारा उस प्रकारके गुणका 
अनुसरण न किये जाने पर अतद्गुण होता है । अर्थात्‌ समीपस्थ होने परभी 
न्यून गुणवाला अप्रस्तुत उस प्रस्तुत गुण या वण को ग्रहण नहीं करे तो अतद्‌ 
गुण नाम का अलंकार होता है 1 
उदाहुरण- < त 

धवलोऽसि यद्यपि सुन्दर ! तथापि त्वया मम रञ्जितं हदयम्‌ । 
रागभरितेऽपि हृद्ये सुगभ ¡1 निहितो न रक्तोऽसि॥ 

हे सुन्दर ! तुम यद्यपि धवल (गौरवणं के) हौ फिर भी तुमने मेरे हदपर 
को रंग दिया, ओर मैने तुमको रागयुक्त हृदय में रक्खा, फिरभीटे सुभग! 
तुम अनुरक्त नहीं इए । 

यहां अव्यन्त अनुरक्त हृद्य से संयुक्त होने पर भी नायक अनुरक्त नहीं 
हआ इसलिए अतदूगुण अलङ्कार ठ । 

गढार्थप्रतीति मूलक अलंकार 


स्वभावोक्ति- 
स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियारूपवणेनम्‌ । 


बालक आदि की अपनी (स्वाभाविक) क्रिया अथवा रूप अर्थात्‌ वणं एवं 
अवयव संस्थान .का वणेन, स्वभावोक्ति अलंकार है। 


उदाहरण- | 
ग्रीवाभङ्ाभिरामं मृहृरनुपतति स्यन्दने दत्तद्ष्टिः । 
इत्यादि अभिज्ञान शाकुन्तल के इस पद्मे भय से भागते हए मृग के 
स्वभाव का सूक्ष्म वणेन होने से यह्‌ स्वभावोक्ति अलंकार का उदाहरण है । 
भाविक-- 
प्रत्यक्षा इव यद्‌ भावाः क्रियन्ते भूतभाविनः । 
तद्‌ भाविकम्‌ 


अतीत ओर अनागत पदार्थं जब (भावनावश कवि के हारा) प्रत्यक्ष से 
कराये जाते है, भाविक नामक अलंकार कहते है । 


1 











| ^~ ~ व्यकर जककतन 
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-उदाहरण-- 


श्रासीदञ्जनमत्रेति पडयामि तव लोचने । 
भाविभूषणसम्भारां साक्षात्‌ कुवे तवाकृतिम्‌ ॥ 
प्रिये ! जिनमें अञ्जन लगा हुआ था इस प्रकार के तुम्हारेनेत्रों को देख 


रहा हूं, ओर प्रागे होने वाले अभ्रुषणों से अलंकृत तुम्हारी (अनागत) आकृति 


को (भावनावश) साक्षात देख रहा हूं । 
इस पद्य के पूर्वाध में अतीत का ओर उत्तराधं मे अनागत का दशन है । 


` ग्याजोक्ति-- 


व्याजोक्तिरछदमनोद्‌ भिन्नवस्तुरूपनिग्‌हनम्‌ । 
प्रकट हुए वस्तु के स्वरूप को किसी बहाने से छ्िपाने (के प्रयत्न या वणेन) 


-को व्याजोक्ति अलंकार कहते है । 
 उदाहरण-- 


शले प्र तिषाद्यमानभिरिजा हस्तोपगूढोल्लसत्‌; 
रोमाञ्चादि विसंष्टुलाखिलविधिष्यासङ्धभद्धाकुलः । 
हा ज्ञेत्यं तुहिनाचलस्य करयो रित्युचिवान्‌ सस्मित, 
दौलान्तः पुरमातुमण्डलगणेद्‌ ष्टोऽवताद्‌ वः क्षिवः ॥ 

(शिव पावती के विवाह में कन्यादान के अवसर पर) हिमालय के द्वारा 
समपित को जाती हुई पावती के हाथ के स्पर्णसे समृद्भूत रोमाञ्चादि के 
कारण, सारे क्रियाकलाप के गडवड़ा जाने से घवराये हुए, हाय हिमालय के हाथ 
बड़े शीतल हैँ, कहने वाले हिमालय के अन्तःपुर कौ स्त्रियों के, मात्रुमण्डल 
(ब्राह्मी आदि) एवं (नन्दी आदि) गणो के द्वारा मूस्कराते हुए देखे गये शिव 
तुम्हारी रक्षा करे। 

यहां पावती के हाथ के स्पशं से उत्पन्न सात्विक भावरूपनरोमाञ्च, तथा 
कम्प प्रकट हो गये, परन्तु (हिमालय के हाथ स्पशं से) शैत्य के कारण हए है, 
इस प्रकार प्रकाशित करते हुए (उनकी सात्विकरूपता को) चछिपाया शया 
है, इसलिए यह व्याजोक्ति अलंकार है । 


कुतोऽपि लक्षितः युक्ष्मोऽप्यर्थोऽन्यस्यं भ्रकाइयते । 
धर्मण केनचिद्‌ यत्र तत्सु्ष्मं परिचक्षते ॥ 
दुज्ञंय (सूक्ष्म) भी अर्थं किसी भी प्रकार से जान लिया गयां है, यह बात 


(अथवा जाना हआ सुक्ष्म अर्थं भी) जहां किसी (जाकारादि) धमं से दूसरे 
को बतलायी जाती है उसको सूक्ष्म अलंकार कहते है । 


दशम उल्लास १६१ 
उदाहरण-- 
विनय प्रेम बस भई भवानी ग 
सी माल मूरति सूसकानी ॥ 
यहाँ विनय से भवानी जी सीताजी के मन का अभिप्राय समज्ञ गई ओर 
सुसकाकर अपना तात्पर्यं भी बता दिया । संकेत से संकेतित अर्थं का प्रकटीकरण 
होने से सुक्ष्म अलंकार दहे। 
-संस॒ष्टि- 
। सेष्टा संसृष्टिरे तेषां भेदेन यदिह स्थितिः । 
इन (दो या अधिक) अलंकारो कौ यहां (काव्यया वाक्यमें) भेदसे 
(परस्पर निरपेक्षलू्पसे) जो स्थिति है, वह संसृष्टि (नामक अलंकार) मानी 
जातीहे। 
शब्दालंकार को संसृष्टि -- 


वदनसौरभलोभपरिञ्रनद्स्रमरसम््रमसम्भ॒तशोभया । 
चलितया विदधे कलमेखलाकलकलोऽलकलोलद्‌जाऽन्यया ॥ 
माघ काव्यके छठेसगे का च्छतु वणेन के प्रसद्ध का यह्‌ पद है-- 
अपने मुख कौ सुगन्धि के लोभ से (मुख के ऊपर) मंडरते हए भ्रमर के 
आतङ्क से घबराकर, ओर भी अधिक गोभाको धारण करने वाली, भ्रमर भय 
से भागती हई, केशपाश के गिरने से ओर भी अधिक चञ्चल नेत्रो वालीके 
आगने से सृन्दर मेखला का सुन्दरः शब्द होने लगा । 
यहं पूव्धिं में “मकार के तथा तृतीय चरण में लकार के अनेक बार 
प्रयोग होने से अनुप्रास अलंकार है । 
चतुथं चरण मे “लकवो लकलो” की आवृत्ति होने से यमकालकारदै, ये 
दोनों शब्दालंकार एक इलोक में परस्पर निरपेक्ष रूप से स्थित है । अतः यहां 
दाब्दालंकारों की संसृष्टि है । 
अर्थालङ्कारों की संसष्टि-- 
लिम्पतीव तमोऽङ्धानि वषन तीवाञ्जनभः। 
असतधुरषसेवेव दुष्टिविफलतां गता ॥ 


अन्धकार अङ्कं का लेपन सा कर रहा है, ओर आकाश से अञ्जन बरस 
सा रहा है । असत्‌ पुरूष की सेवा के समान दृष्टि विफल हो गयी है। 

इस पद्य कै पूर्वाधं मे तम अन्धकार कै व्यापन में लेपन विषयक तथा वषेण 
विषयक उत्प्रेक्षा की गई है । 

उत्तराधं मे “असत्पुरुष सेवेव” मेँ उपमा अलंकार है॥ इन दोनो 
अर्थालङ्कारों की परस्पर निरपेक्ष स्थिति ह । 

















१६२ काव्यभ्रकाड 


अतः यह अर्थालङ्कारो कीसंसृष्टिह। 
अद्धाद््धिभावसङ्कर-- 
अविश्नान्तिजुषामात्मन्यद्खाद्धित्वं तु सङ रः । 
अपने स्वरूपमाच्र मे जिनकी विश्वान्ति न हो, अर्थात्‌--जो परस्पर निरपेक्ष 
भाव से स्वतन्त्र अलंकारन बनते हुं, उनक्रा अङ्काङ्किभाव होने पर सङ्कर 
अलंकार होता दहै। 
उदाहरण- 
आत्ते ` सीमन्तरने मकरतिनि हते हेमताटङपच्ने, 
लुप्तायां मेखलायां रिति मणितुलाकोटियुग्मे ग्रहीते । 
शोणं विम्बोष्ठकान्त्या त्वदरि मृगद्‌ शामित्वरीणामरण्ये, 
राजन्‌ ! गुञ्जाफलानां लज इति शबरा नेव हारं हरन्ति ॥ 
हे राजन्‌ 1 तुम्हारे उर के मारे जङ्खलों मे भागती हुई तुम्हारे शरुओंकौ 
स्त्रियों के मरकतमणियों से युक्त शिरोभूषणको छीन लेने पर (अर्थात्‌ सवं 
प्रथम शिरोभूषण दिखाई देने से जंगली भीलों ने उसको छीन लिया, उसके 
वाद) सोनेके बने ताटङ्क प्के निकाल लेने के बाद, तंगड़ी को तोड़ लेने 
पर, मणियों से जटित नूपुरोंकोले लेने पर भी (सिर से पैर तक सारे आभूषण 
तो भीलोंने छीन लिये कन्तु उन स्त्रिथोंके) विम्ब फलके समान रक्तवणं 
ओष्ठ को कान्तिसे लाल हो रहे, जभ्र मोतियों के हार को यह्‌ गुञ्जा फलों की 
माला है एेसा समक्षकर भील नहीं छीनते हें । 
यहं विम्बोष्ठ की कान्तिसे सफेद मोतियोंकाहार भी लाल मालूम 
पड़ता है, यह तद्शरुणालंकारदटै। इस तद्गुणके कारण मोतियोंके हार में 
गुज्जाफल की माला कौ भ्रान्तिहौ जानेसे भ्रान्तिमान्‌ अलंकार उत्पन्नहो 
गया है, ओर उस श्रान्तिमान के कारण तद्गुण अलंकार सहूदयों के लिए ओर 
भी चमत्कार जनक हो उखा है, इसलिए इन दोनों के एक दूसरे के उपकारकः 
होने से उनका अङ्काङ््िभाव सङ्कर है। 
काव्य प्रकाक्ञ का अर्थालंकार निरूपण नामक 
दशम उल्लास समाप्त हज 


श्॒भम्‌- भूयात्‌ 


णी 


= य~ === कनक = ~ ~ 
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[ प्रथम उद्छाखः | 
नियतिङतनियमरहितां हादैकमयीमनन्यपरतन्नाप्‌ । 
नवरसरुचिरां निभितिमादधती भारती कवेजेयति ॥ १॥ 
काव्यं यशसेऽ्थरूते व्यवहारविदे शिषेतरत्ततये । 
सद्यः परनि तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ २ ॥ 
शक्तिनिवुणता खोकशास्जकाव्यायवेन्तणाव्‌ । 
काव्यज्ञशिक्तयाऽभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ ३ ॥ 
तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलङ्कृती पुनः कापि । 
इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्य बाच्यादनिबुधैः कथितः ॥ ४ ॥ 
अतादशि गुणीभूतन्यङ्कंय व्यङ्खेच त॒ मध्यमम्‌ । 
शब्दचित्रं बाच्यचिन्रमभ्यज्ख॑य त्ववरं स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 


[ द्वितीय उह्ासः ] 

स्याद्‌ वाचको लाक्षणिकः शब्डोऽज् ग्यञ्जकल्िध। । 
वाच्याद्यस्तदर्थाः स्यु (७) स्ततूपयार्थोऽपि केषुचित्‌ ॥ ६ ॥ 
स्बेषां प्रायशोऽथानां व्यञ्जकत्वमपीष्ते । | 
सात्तात्‌ सङ्कृतितं योऽथंममिधत्ते स बाचकः ॥ ७ ॥ 
सङ्कृतितश्चतुरमेदो जात्यादिजातिरेव वा । 
स प्ुख्योऽथस्तत्र मुखूधो व्यापारोऽस्याभिधोखयते ॥ ८ ॥ 
मुरुपाथेबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 

` अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा छन्नषणारोपिता क्रिया ॥ € ॥ 
स्वसिद्धये परान्तेपः पराथे स्वसम्रपेणम्‌ । ` 
उपादानं ख्नणश्ेत्युक्ता शुदधेव सा द्विधा ॥ १० ॥ 


(*) एताहगचिहृमध्य वत्िनौ संख्या विषचभेदसं पचि? तिं चचैयम्‌ । 
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सारोपाऽन्या तु यत्ो्तौ विषयी विषयस्तथा । 


विषय्यन्तःकृतेऽन्यस्मिन्‌ सा स्यात्‌ साध्यवसानिका ॥ ११॥ 
मेदाविमो च साद्रभ्यात्‌ सम्बन्धान्तरतस्तथा । 

गोणो शद्धो च विक्षेयो (१७) लक्तषणा तेन षड्विधा ॥ १२ ॥ 
वयज्गेवन रिता रूढो सहिता तु प्रयोजने । ` 

तच्च मूढमगृदरं बा (२०) तदेवा कथिता विधा ॥ १३॥ ` 

तदुमृल्षणिक (२२)स्ततन व्यापारो व्यजजनात्मकः। 

यस्य श्रतीतिमाधातु' खन्षणा समुपास्यते ॥ १४॥ 

फे शन्देकगम्येऽ् व्यञ्जनान्नापरा क्रिया । 

नाभिधा सबयाभावाद्‌ (२५) हेत्वभावान्न छक्षणा ॥ १५ ॥ 

लष्ट्यं न मुख्य नाप्यत्र बाधो योगः फटेन नो । 

न प्रयोजनमेतस्मिन्‌ न च शब्दः स्खलद्गतिः ॥ १६ ॥ 
धैवमप्यनवस्था स्याद्‌ या मूलन्नतिकारिणी । 

प्रयोजनेन सहितं लन्तणीय न युज्यते ॥ १७ ॥ 

ज्ञानस्य विषयो हन्यः फटरमन्यदुदाहतम्‌ । 

विशिष्टे खन्तषणा नैवं (३१) विरोषाः स्युस्तु ्तिते ॥ १८॥ 

अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्तृते । | 
संयोगा्ैरवाच्याथधीङट्‌ व्यापृतिरञ्नम्‌ ॥ १६ ॥ 
तदुयुक्तो व्यञ्जकः शब्दो (३७) यत्‌ सोऽथान्तरथुक्‌ तथा । 
अर्थोऽपि व्यस्जकस्तत्र सहकारितया मतः ॥ २० ॥ 

[ वृतीय उलछासः | ` 

अथ ्रो्ताः ुरा तेषाम्‌ (३६) अर्थ॑न्यञ्जकतोच्यते । 

वक्त्‌ब। दव्यकाकरूनां वाक्यवाच्यान्यसन्निधेः ॥ २१ ॥ 
्रस्तावदेशकालादेवे शिष्ख्यात्‌ प्रतिभाजुषाम्‌ । 
योऽथस्यान्यार्थधीहेतुरव्यापारो व्यक्तिरेव सा ॥ २२ ॥ 
शब्दप्माणवेदयोऽथो व्यन्क्यर्थान्तरं यतः । 

अथस्य व्यञ्जकत्वे तच्छब्दस्य सहकारिता ॥ २३ ॥ 

[ चतुथं उछछासः | 

अविवत्तितवाच्यो यस्तत्र वाच्यं भवेद ध्वनो । 
अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
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विवच्ितं चान्यपरं वाच्य यव्ापरस्तु सः। 
कोऽप्यरक्त्यक्रमव्यङ्गयो रक््यव्यङ्चक्रमः परः ॥ २५ ॥ 
रसमावतद्‌ाभासभावशान्त्थादिरक्रमः । 

भिन्नो रसाद्यलङ्ारादलङ्कायंतया स्थितः ॥ २६ ॥ 
कारणन्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च । 

रत्यादेः स्थायिनो रोके तानि चेन्नाश्यकाव्ययोः ॥ २७ ॥ 
विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 

व्यक्तः स तर्विभावा्ैः स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥ २८ ॥ 
शडूमरहास्यकरूणरोद्रवीरभयानकाः । 
बीभत्‌साद्भुतसंज्ञो चेत्यष्टौ नाय्ये रसाः स्छताः ॥ २६ ॥ 
रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भय' तथा । 

जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीचिताः ॥ ३० ॥ 
निर्वेदग्ानिशङ्ख्यास्तथाऽसूयामदधमाः । 

आलस्थ' चैव दैन्यञ्च चिन्ता मोहः स्मतिध्रं तिः ॥ ३१॥ 
व्रीडा चपलता हषे भअवेगो जडता तथा । 

गर्वा विषाद्‌ ओत्‌खुक्य' निद्रा ऽपस्मार धव च ॥ २२ ॥ 
प्तं विबोधोऽमषश्चाप्यवहित्थमथोग्रता । 
मतिर्ग्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥ ३२ ॥ 
त्रासश्चैव वितकंश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः। 
तरयलिंशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥ २४॥ 
निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः । 
रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाऽक्ञितः ॥ ३४ ॥ 

भावः प्रोक्त (४६) स्तदाभासा अनोचित्यप्रव्तिताः । 
भावस्य शान्तिरुदयः सन्धिः सबलृता तथा ॥ ३६ ॥ 
रखे रसेऽपि तेशङ्किरवं प्रप्नुवन्ति कदाचन । 
अनुस्वानाभसंलक्ष्यकरमव्यङ्चस्थितिस्तु यः ॥ २७॥ 
शब्ार्थोभयशक्युत्थस्तरिधा स कथितो ध्वनिः । 
अखड्ारोऽथ बरत्वेव शब्दाद्‌ यत्राचभासते ॥ ३८ ॥ 
प्रधानत्वेन सं क्ञेयः शब्दशत्तयुद्धवो दविधा । 
अर्थशक्तयुद्धवोऽप्यथो व्यञ्जकः संभवी स्वतः ॥ ३६॥ 
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प्रोढोक्तिमात्रात्‌ सिद्धो वा कवेस्तेनोम्मितस्य वा । 
वस्तु वाऽलंङृतिर्वेति षड्भेदोऽसो भ्यनक्ति यत्‌ ॥ ४० ॥ 
वस्त्वलङ्ारमथ वा तेनाय द्वादशात्मकः । 
शब्दाथाभयभूरेको (५६) भेदा अ्ाद्शास्य तत्‌ ॥ ४१॥ 
रसादीनामनन्तत्वाह्‌ मेद्‌ पको हि गण्यते । 
वाक्ये दुचत्थः ८५६) पदेऽप्यन्ये (६०) परवन्धेऽप्यथेशक्तिभुः ॥ ४२ ॥ 
पदेकदेश रचना-वर्णेष्वपि रसादयः । 
भेद्‌(स्तदेकपश्चाशत्‌ (६२) तेषां चान्योन्ययोजने ॥ ४२ ॥ 
सङ्करेण तिरूपेण संसृष्ट्या चैकरूपया । 
वेदखाभ्धिवियचन्द्राः (६५) शरेषुयुगखेन्दवः॥ ५४ ॥ 

[ पञ्चम उदछासः ] 
अगूढमपरस्याङ्गं वाच्यसिद्धयङ्गमस्फ्रम्‌ । 
सन्दिग्धतुद्यप्राधान्ये काकाक्तितमसुन्द्रम्‌ ॥ ४५ ॥ 
व्यङ्गयमेवं गुणीभूतव्यड्यस्याघ्ठौ भिदाः स्मरताः । 
षां भेदा यथायोगं वेदितव्याश्च पूववत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सालङ्रेष्वनेस्तेश्य योगः संखष्िसङरै । 
अन्थोन्ययोग दिवं स्याद्ेवसंख्याऽतिभूयसी ॥ ५७ ॥ 

॥ षष्ठ उल्यासः ] 
श्दाथचितरं यत्‌ पूर्वं काव्यद्वयुदाहृतम्‌ । 
युगप्राचान्यतस्तज स्थितिः शब्दाथचिषयोः ॥ ४८ ॥ 

॥ सक्षम उद्छासः ] 

प्सश्च मुख्यस्तवाधयाद्वाच्यः । 


च्युतसंस्कारमसयर्थं | 
वाक्येऽपि दोवाः सन्त्येते पदस्यांशेऽपि केचन ॥ ५२ ॥ 


(७४) 


(७५) 


(७ ६ ) 
/ (ऊर) 


(१) 
(८ 


(८२) 
(८३) 
(८४) 


(८५) 


` (६) 


काव्यप्रकाशीयकारिकाणां स्वरूपम्‌ 


्रतिक्लवर्णमुपहतलु्विसर विसन्धि हतच््म्‌ । 
न्युनाधिककथितपतं पतत्‌प्रकर्षं समाप्तपुनरात्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अर्धान्तरेकवाचकमभवन्मरतयोगमनमिहितवाच्यम्‌ । 
अपदस्थपदसमासं संकीर्ण गर्भितं प्रसिदिघ्ुतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भध्परक्रमसक्रमममतपरा्थं च बाक्वमेव तथा । 
अर्थोऽवुष्टः कणो व्याहतपुनरुक्तदुष्कमग्रास्याः ॥ ५५ ॥ 
सन्दिश्धो निर्हतः प्रसिद्धिविद्याविरूढश्च । 
अनवीरूतः तनियभानियमविेषाविशेषपरिशत्तः ॥ ५६ ॥ 
साकाङन्तोऽपदयुक्तः सहचरभिन्नः प्रकाशितविरडः । 
विष्यदवादायुक्लस्त्यक्तवुनःस्वीछृतोऽ्छीलः ॥ ५७ ॥ 
कर्णावतंसादिपदे कर्णादि अनिनिरमितिः। 
सन्निध(नादिबोधार्थं (७७) स्थितिष्चेतत्‌ समर्थनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
धाति निर्हेतो रदटत्व (७६, मनुकरणे त॒ सर्वेषाम्‌ । 
वलायौचिलयवशादोषोऽपि यणः कचित्‌ कचिन्नोभो ॥ ५६ ॥ 
उ्यमिचारि-रस-स्थाविमावानां शञ्दवाख्पता । 
कृष्टकल्पनया व्यक्तिरसभाव-विभाव्योः ॥ ६० ॥ 
्रतिक्ुकविभावाद््रदो दक्षः पुनः पुन । 
-ननाण्डे प्रयनच्छेदावङ्गसयाप्यतिविस्ततिः ॥ ६१ ॥ 

अद्धिनो ऽनयु सन्धानं प्रकुतानां परिपयंयः। 
अनङ्गस्यामिधानं च रते दोषाः स्युरीद्रशाः ॥ ६२ ॥ 
न दोषः स्वपदेनोक्तावपि संचारिणः कचित्‌ । 
सश्चायदिविष्डस्य बाभ्यस्थोक्तिगुणावहा ॥ ६३ ॥ 
अआश्रयैक्ये विख्डो यः स कायो भिन्नसंश्रयः । 
स्वान्तरेणान्तरितो नैरन्तर्येण यो रखः ॥ ६४ ॥ 
स्मयंमाणो विरुद्धोऽपि साम्येनाथ विवक्षितः । 
अद्धनयङ्कत्वमा्ो यो तौ न दु्ठौ परस्परम्‌ ॥ ६५ ॥ 


[ अष्टम उद्ाखः | 


ये रसस्याङ्गिनो धौः शो्याद्य वाऽऽत्मनः । 
उतक्रषं हेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥ ६६ ॥ 
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उपकुवन्ति तं सन्तं येऽङ्द्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिषदलङ्कारास्तेऽनुप्रांसोपमादयः ॥ ६७ ॥ 
माधुर्यजश्रसादाख्याल्यस्ते न पुनदंशा । 
आह।द्कत्वं माधुयं शङ्करे द्ुतिकारणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
करुणे विप्ररम्मभे तच्छन्ते चातिशयान्वितम्‌ । 
दौप्त्यात्मविस्तृतेर्देतरोजो वीररसस्थिति ॥ ६६ ॥ 
बीभत्सरोद्ररसयोस्तस्याऽऽधिक्यं क्रमेण च । 
शुष्केन्धनाधिवत्‌ स्वच्छजलवत्‌ सहस्व यः ॥ ७०॥ 
व्याप्नोत्यन्यत्‌ श्रसादोऽसो सव॑ विहितस्थितिः। 
गुणवृत्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दा्थयोमेता ॥ ७१॥ 
केचिद्न्तर्भवन्त्येषु दाषत्यागात्‌ परे भरिताः । 

अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुल्चिन्न ततो दरा ॥ ७१ ॥ 
तेन नाथंगुण। वाच्याः (६७) प्रोक्ताः शब्दशुणाश्च ये । 
वणाः समासो रचना तेवां व्यञ्जकत।मिताः ॥ ७३ ॥ 
मधि वर्गान्त्यगाः स्पर्शा भ-टवर्गा रणो खघ । 
अवृत्तिमेष्यवृत्तिवा माधुर्ये घटना तथा ॥ ७४॥ 

योग आद्यतृतीयाभ्यामन्व्ययो रेण तुल्ययोः । 

शदिः शसो वृत्तिदै्यं गुम्फ उद्धत ओजसि ॥ ७५ ॥ 
्रुतिभत्रेण शब्द्‌तु येनाथप्रत्ययो भवेत्‌ । 
साधारणः समत्राणां स प्रसादो गुणो मतः ॥ ७६ ॥ 
वक्तृषाखयग्रबन्धानामोचित्येन कचित्‌ कचित्‌ । 
रचना-घुत्ति-वर्णानामन्यथात्वमपीष्यते ॥ ७७ ॥ 


[ नवम उछासः ] 
यदुक्तमन्यथावाक्वमन्यथाऽन्येन योज्यते। 
श्टेषेण काक्ता वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा दविधा ॥ ७८ ॥ 
व्णसाम्यमनुप्रास (१०४) श्ठैकलृसिगतो हिधा । 
सोऽनेकस्य सङूतपूव (१०६) शकस्याप्थसङत्‌ परः ॥ ७९ ॥ 
मघुर्यव्यञ्जकैवंणेक्पनागरिकोच्यते । 
ओजःश्रकाशकंस्तैस्तु पर्वा (१०९) कोमला परैः ॥ ८० ॥ 
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केषाञ्चिदेता बैद्भीप्रघुखा रीतयो मताः, 

शाब्दस्तु खगनुप्रासो भेदे तातपेमाज्नतः ॥ ८१॥ 

पदानां सः (११३) पदस्यापि (११४) वृत्तावन्यत्न तवर बा । 

नास्नः स चयन्रुत्योश्च (११५) तदेवं पञ्चधा मतः ॥ ८२ ॥ 

अर्थ सत्यथमिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः । ` 

यमकं (१२७) पादरतद्धगच् त्ति तद्‌ यात्यनेकताम्‌ ॥ ८३ ॥ 

वाच्यभेदेन भिन्ना यह्‌ युगपद्भाषणस्पृशः । 

श्छिष्यन्ति शब्दाः श्ठेषोऽसावक्तरादिभिरष्धा ॥ ८४७ ॥ 

मेद्‌ाभवात्‌ प्ररृत्यादेभदोऽपि नवमो भवेत्‌ । 

तचित्रं यत्र वर्णानां खड्गाद्यारतिदेतुता ॥ ८५॥ 

वुनरक्तवद्‌।भासो विभिन्नाकारशब्दगा । 

ककर थेतेव (२२२) शब्दस्य (१२३) तथा शब्दा्थयोरयम्‌ ॥ ८६ ॥ ` 
[ द्म उलछासः ] 

साधर्म्यमुपमा भेदे (१२५) पूर्णा ला च (१२६) साऽगप्रिमा । 

्रोत्याथी च भवेद्वाक्ये समासे तद्धिते तथा ॥ ८७॥ 

तद्वद्मेस्य रोपे स्यान्न श्रोती तद्धिते पुनः । 

उपमानानुपादाने वाक्यगाभ्थ समासगा ॥ ८८ ॥ 

बदेरपि समासे सा कमाधारक्यचि क्यडिः। 

कमेकत्ोणमुल्येतद (१३०) द्विलोपे किप्समासगा ॥ ८६॥ 

धर्मोपमानयोखपि वृत्तो वाक्ये च दभ्यते । 

क्यचि वाद्युपमेयासे (१३३) त्रिलोपे च समासगा ॥ ६०॥ 

उपमानोपमेयत्वे पकस्येवेकवाक्यगे । 

अनन्वयो (१२५) विपर्यास उपमेयोपमा तयोः ॥ &१॥ 

सम्भावनमथोतुप्रत्ता प्रङूतस्य समेन यत्‌ । 

ससन्देहस्तु भेदोक्तौ तद्युक्तो च संशयः ॥ ६२ ॥ 

तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः । 

समस्तवस्तुविषयं रोता आरोपिता यद्‌ ॥ ६३ ॥ 

श्रोता आ्थाश्च ते यस्मिन्न कदेशविवसि तत्‌। 

साङ्खमेतद्‌ (१७२) निरङ्गं तु शधं (१७३) माला तु पूववत्‌ ॥ ६४ ॥ 





। 
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नियतारोपणपायः स्यादारोपः परस्य यः| 

तत्‌ परम्परितं शिषे वाचके मेद्भाजि वा ॥ ६५॥ 
रकृतं यक्षिषिध्यान्यत्‌ साध्यते सा टवपह तिः । 

ष्छेषः स वाक्य पकस्मिन्‌ यत्रानेकाथैता भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
परोक्तिर्भेदकैः श्लिष्टैः समासोक्ति (१४८) निदराना । 
अभवन्‌ वस्तु सम्बन्ध उपमापरिकस्पकः ॥ ६७ ॥ 
स्वस्वदेत्वन्वयस्योक्तिः क्रिययैव च साऽपरा । 
अप्रस्तुतप्रशंसा या सा सेव प्रस्तुताश्रया ॥ ६८ ॥ 
कार्ये निमिते सामान्ये विषे प्रस्तुते सति । 
तदन्यस्य वचस्तुस्ये तुखपस्येति च पञ्चधा ॥ ६६ ॥ 
निगीर्याध्यवसानं तु ध्रक्ृतस्य परेण यत्‌ । 

प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम्‌ ॥ १०० ॥ 
कायकारणयोर्यश्च पोर्वापयविपर्ययः । 
विक्षेयाऽतिशयोक्तिः सा (१५२) प्रतिवस्तृपमा तु सा ॥ १०१॥ 
सामान्यस्य दिरेकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थितिः। 
्र्ान्तः वुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिम्बनम्‌ ॥ १०२ ॥ 
सरृदवृ्तिस्तु धस्य प्रकृताप्ररृतात्मनाम्‌ । 

सैव क्रियाञ्यु बहयीषु कारकस्येति दीपकम्‌ ॥ १०२ ॥ 
मालादीपकमा्ं चेह यथोतच्तरगुणावहम्‌ । 

नियतानां सरद्धमेः सा पुनस्तुल्ययोगिता ॥ १०७ ॥ 
उपमानाह्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स व सः। 
देत्वोरुक्तावनुक्तीनां भ्ये साम्ये निवेदिते ॥ १०५ ॥ 
शब्दाथाभ्यामथाऽऽक्तिपे श्छेषे तद्वत्‌ त्रिरट तत्‌ । 
निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेवाभिधित्‌सया ॥ १०६ ॥ 
वद्यमाणोक्तविषयः स भाक्तेपो द्विधा मतः। 
क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फरव्यक्तिर्विभावना ॥ १०७ ॥ 
विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणं घु फलावचः ! 

यथासंख्यं क्रमेणेव क्रमिकाणां समन्वयः ॥ १८८ ॥ 
सामान्यं धा विशेषो वा तदन्येन समथ्यते । 

यत्तु सोऽथन्तिरन्यासः साधरस्येणेतरेण वा ॥ १०९ ॥ 
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विरोधः सोऽविरोधेऽपि बिरूदत्वेन यद्वचः । 
जातिश्चतुर्भिर्जाव्यादयैविरुद्धा स्याद्‌ गुणस्तविभिः ॥ १२० ॥ 
क्रिया द्वाभ्यामपि दरव्यं द्रन्येणेवेति ते दश । 
स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियारूपवर्णनम्‌ ॥ ११२ ॥ 
व्याजस्तुतिमुखे निन्दा स्तुतिर्वा रूढिरन्यथा । 

स। सहोक्तिः सहाथस्य बकादेकं द्विवाचकम्‌ ॥ ११२ ॥ 
विनोक्तिः सा विनाऽन्येन यत्रान्यः सन्न नेतरः । 
परिवृत्ति्विनिमयो योऽर्थानां स्यात्‌ समासमैः ॥ १२३ ॥ 
प्रव्यक्ता इव यह्‌ भावाः क्रियन्ते भूतभाविनः । 

तद्‌ भाविकं (१७३) काव्यलिङ्गं देतोर्वाक्यपदाथ ता ॥ ११४७ ॥ 
पथीयोक्तं विना वाच्यवाचकत्वेन यद्‌ वचः । 

उदासं वस्तुनः सम्पद्‌ (१७६) महतां चोपलन्षणम्‌ ॥ ११५ ॥ 
तत्‌सिद्धिदेतावेकस्मिन्‌ यत्रान्यत्‌ तत्करं भवेत्‌ । 
समुचयोऽसो (१७८) स त्वन्यो युगपह्‌ या गुणक्रियाः ११६ ॥ 
धकं क्रमेणनेकस्मिन्‌ पर्यायो (१८०) ऽन्यस्ततोऽन्यथा । 
अनुमानं तदुक्तं यत्‌ सष्यसाधनयोवचः ॥ ११७ ॥ 
बिशेवणेयत्‌ सक्रतेरक्तिः परिकरस्तु सः । 
ग्याजोक्तिष्ठ्नोद्धिन्नवस्तुरूपनिगरूहनम्‌ ॥ ११२८ ॥ 
किचित्‌ पृषमपृष्ठं वा कथितं यत्‌ ध्रकर्पते । 
तादगन्यव्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्पृता ॥ ११९ ॥ 
यथोत्तरं चेत्‌ पूवस्य पवस्याथंस्य हेतुता । 

तद्‌ा कारणमाला स्यात्‌ (१८६) क्रियया तु परस्परम्‌ ॥ १२०॥ 
वस्तुनोजेननेऽन्योन्यम्‌ (१८७) उत्तरश्चतिमाजतः । 
प्रश्चस्योज्ञयनं यत्र क्रियते तत्न वा सति ॥ १२१ ॥ 

असकृद्‌ यदसम्भाष्यमुत्तरं स्या्तदुत्तरम्‌ । 

कुतोऽपि छ्तितः सृष््मोऽप्यथः।ऽन्यस्मे प्रकाश्यते ॥ १२२ ॥ 
धर्मेण केनचिद्‌ यत्र तत्‌ सृष्ट्मं परिचत्तते । 
उन्तरोत्तरमुतकबों भवेत्‌ सारः परावधिः ॥ १२३ ॥ 
भिन्नदेशतयाऽत्यन्तं कायंकारणभूतयोः । 

युगपद्‌ धमेयोय्न ख्यातिः सा स्यादसङ्गतिः ॥ १२७ ॥ 
समाधिः सुकरं कायं कारणान्तरयोगतः । 

समं योग्यतया योगो यदि सम्पावितः कचित्‌ ॥ १२५ ॥ 




















(०३) 


(२०४) 
(२०५) 


(२०६) 
(२०७) 
(२०८) 
(२०६) 


(२११) 








काव्यप्रकारीयकारिकाणां स्वरूपम्‌ 


कचिद्‌ यद्‌तिवेधस्पाश्न ष्टेषो घटनामियात्‌ । 

कुः क्रियाफलावासिनँवानर्थश्च य्‌ भवेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
गुणक्रियाभ्यां कार्यस्य कारणस्य गुणक्रिये । 

क्रप्ेण च विरुद्धे यत्‌ स धष विषमो मतः ॥ १२७॥ 
महतोयन्मटीयांसावाधिताशध्रययोः कमात्‌ । 

आशध्रयाध्रधिणो स्यातां तनुत्वेऽप्यधिकं तु तत्‌ ॥ १२८ ॥ 
परतिपक्तमशक्तेन प्रतिकर्तु तिरस्किया । 

या तदीथस्य ततस्तटे प्रत्यनीकं तदुच्यते ॥ १२६ ॥ 
समन रक्ष्मण। वस्तु वस्तुना यन्निमृह्यते । 
निजेनाऽऽगन्तुना काऽपि तन्मीलितमिति स्रतप्‌ ॥ १२० ॥ 
स्थाप्यतेऽपोदयते व।ऽपि यथापूव परं परम्‌ । 

विद्रेषणतया यब्र वस्तु सैकावली द्विधा ॥ १३१ ॥ 
यथाचुभवमथेस्य दष्टे तत्‌सदशे स्पतिः । 

स्मरणं (१६९) भ्रान्तिमानन्यसंवित्‌ तत्तुव्यदरोने ॥ १२२ ॥ 
अच्िप उपमानस्य प्रतीपमुपमेयता । 

तस्येव यदि वा कलया तिरस्कारनिबन्धनम्‌ ॥ १३३ ॥ 
प्रस्तुतस्य यदन्येन गुणसाम्यविवक्षया । 

पकात्भ्यं बध्यते योगात्‌ तत्‌ सामान्यमिति स्मरतप्‌ ॥ १२३७ ॥ 
बिना प्रसिद्धमाध।रमाघ्रेयस्य व्यवस्थितिः । 

पकात्मा युगपदुत्तिरेकस्यानेकगोचरा ॥ १३५ ॥ 

अन्यत्‌ प्रक्ुवंतः कार्यपशकस्यान्यवस्तुनः । 

तथैव करणं चेति विेषचखिषिधः स्मृतः ॥ १३६ ॥ 
समुत्खञ्य शुभं योगादत्युञ्ज्वटगुणस्य यत्‌ । 

वस्तु तद्गुणतमिति भण्यते स तु तद्गुणः ॥ १२३७ ॥ 
तद्रुपानजुडारथ्चेद्स्थ तत्‌ स्यादतद्गुणः । 

यदू यथा साधितं केनाव्पपरेण तदन्यथा ॥ १२३८ ॥ 

तथैव यद्‌ विधीयेत स व्याघात इति स्प्रतः। 

सषा संखृष्टिरेतेषां भेदेन यदिह स्थितिः ॥ १२६ ॥ 
अविध्रान्तिजुषाभात्मन्यङ्काङ्खित्वं तु सङ्करः । 

कस्य च प्रहे न्यायोषामावादनिश्चग्रः ॥ १४० ॥ 
स्फुटमेकव्र विषये शब्दार्थाखकृतिद्धयम्‌ । 

व्यवस्थितं च (२१०) तेनासौ बिरूपः परिकीतितः ॥ १४१ ॥ 
एषां दोषा यथायोगं सम्भवन्तोऽपि केचन । 
उकतष्वन्तमेवन्तीति न पृथक्‌ प्रतिपादिताः ॥ १४२ ॥ 
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परयन्न उडत 
। < @किख् 
ग्रन्थारम्भे विघ्रविधाताय 'सषुचितामिषटदेवतां ब्रन्थक्रत्‌ 
पराख्राति- 


महेश्वरन्यायालङ्कारभट्राचा्यकृतादर्शाख्यटीका 


मुखैश्चतुभिः स्तुवते विधारे स्तोत्र श्चुतीना चतु्टयाय । 
अुजैश्चतु्भिश्चतुरोऽथवर्गान्‌ नमो ददानाय चतुसुजाय ॥ १॥ (+) 
दुव्योाख्याजनितप्रमोहशमनी वषम्यविधभ्वंसिनी 
वंशद्यादतिरोचनी रसखखनी कान्यागरोद्घाटिनी । 
टीका विज्ञजनप्रमोदजननी भावार्थचिन्तासमणी 
` भद्वाचाय्यं महेभ्वरेण रचिता कान्यप्रकाशोपरि ॥ २ ॥ (४) 
काम्यप्रकाशाख्यविशुदधकाश्चने वैषम्यदोषार्पितकालिकाञ्चनेः। 
ऽअश्टायमानाऽपि ममास्तु दीका माधुय्यधुय्येकखधाधरीका ॥ ३ ॥ (0) 
तु 
भावमाराद्भय प्रथममादिकवेव्र हणस्ततः शब्दात्मकतया ततप्रधानभूतायाः श्विदेव्यास्ततश्च 
ताभ्यामपि स्तूयमानस्य सकरुपुरषार्थदातुनीरायणस्य नमस्कारः । नमस्कारबाहुल्यमंपि | 
सति विन्नवाडल्ये तद्विषातो बहुमङ्गराचरणसाध्य इति रिष्यरि्षाथमेव । “स्तोत्रे इति 


चतुथ्यन्तं पदं स्तोतृाब्दस्य भाषितपुंस्कतया सिद्धम्‌ । ब्रह्मणा श्रुतिभिश्च कतो नारायणस्तवः ॑ 
श्रीमदभागवतादो प्रविद्धः । 


(४). खनीमणीकाब्दौ -स्न्रियामीवन्तौ कोषप्रसिद्धौ । 
(0). वेषम्त्रदोधापितकाछिकाञ्ने काव्यप्रराशाख्यविदुद्‌ काञ्चने मम टीका अभ्रायमानाऽपि 


मधु्घु्येकडधाघटीका अस्तूत्यन्वयः । अत्र॒ शोभनवणंशाकित्वं काव्यग्रकादकाञ्चनयोः 


1. समुचितेष्ट- इति मुद्रितपुस्कपाठः। 20 “-काञने' ख । 3, भबाथ- क । 

















२ काव्यप्रकाशे 


दोषो विचारदुरुभो यदि दृष्यतां तदु 
दूये न तच्र श्णतेकमिदन्तु धीराः । 
म्रन्थान्यथा्थमतिसंस्कृतमानसत्वाद्‌ (५) 
व्याख्या मस प्रथममेव न दूबणीया ॥ ४ ॥ 
कुमारान्‌ राजकमारान्‌ स्वाटुकाव्यप्रवत्तिद्वारा गहने "शालान्तरे प्रवत्तेयितु- 
ममिषुराणादिभ्य उडत्य काव्छरसास्वाद्कारणमलङारशास्वं कारिकाभिः सौक्तप्य 
भरतमुनिः प्रणीतवान्‌ । तदुक्तम्‌- 
स्वादुकान्यरसोन्मिश्रं शास्तरमप्युपञुसते । 
प्रथमालीढमधवः पिबन्ति कटु भेषजम्‌ ॥ इति । 
मम्मरमट्स्तु ताः कारिकाः सोदाहरणं व्याख्यातुं कारिकाप्रन्थादिभूतां नियतिरूते- 
त्यादिकारिकाभ्मुत्थापयति- ग्रन्थारस्भ इत्यादि । ग्रन्थो महावाक्यविशेषः, स 
च मडजनानां प्रन्यत्वेन व्यवरारमात्रपरिचेयः । न च विभिन्नदोषगुणालङइ्ारबोधकरानां 
विमिन्नवाक्यानामेक्षवाक््यत्वाभावात्‌ कथं कारिकासमुच्चयरूपस्यास्य मप्रन्थस्य मद्‌! 
वाक्यत्वपिति वाख्प्रम्‌, 'तददोषो शब्दार्थावित्यादिवक्ष्यमाणकाव्यलन्षणदाक्यो- 


साधम्म्य॑म्‌। अत्र वणंपदं शिष्टम्‌ । वेषम्यं दुरुहार्थत्वं ठ्देव दौषः । असम्यगुटेखजृतदो पश्च 
तेन अपितां ज्ञापिता निधापिवान्चं कारिकां कारण्यं करद्भमिति थाचत्‌, अञ्चति प्राप्नोतीति तादे । 
गत्यधधतोतनाथकतायामविवादेन णिजन्ताद ऋधातोर्गिष्यन्नस्य अर्पितपदस्य ज्ञापनाथंत्वम्‌ । 
भञ्चन दति नन्दादित्वादनः । टीकाया अमायमानत्वं भ्रानिरादित्यमदुटत्वमिति यावत्‌ । काञ्चन- 
पकते-अपायमानत्वमश्रसदरात्वम्‌, अमुस्सल्य च खवर्गंगोधकत्वं प्रसिद्धम्‌ । अत्र .शानचप्रत्ययः 
“आत्मनेपदमिच्छन्ति परस्मेपदिनां कविः दिति न्यायेन शशीर्राशिनः कान्तिः परि्रायतेः दतिवटुप- 
पादनीयः, अन्तमा विणिजथंतया कम्मंणि वाञ्यं प्रयोगः । अम्रुसादश्येन प्राप्तां दुरास्वादत्वशद्ा- 
मपाकसेति-माधुस्येति । अन्न विजञेष्यविदेषणमावव्यत्यासेन खधाघटीत्यस्य घटीसम्मितखषेत्यथः । 
तथाच माधुर्यधुय्यां एका छधाघटी यत्या इति टीकाविशेषणम्‌ । एवच्च मदीयरीकाया माधुय्य 
प्रचुरतरखधायामेव रुभ्यते नान्यत्रेति भावः। यथाश्रुते उधाघव्या माघुर्याश्रयत्वं परम्परासम्बन्धेन । 
“अग्रायमाने श्र आश्नायमाने'ति पाठे भभ्यस्यमानेत्य्थः । “कालिकाञ्चने" इत्यत्र कालिकाञ्चने" 
इति पाटे कालिका अञ्चनमिवेत्यथेः । अस्य आयं पादद्यमिन्द्रवंशाच्छन्दसा निबद्धम्‌, अन्तिमं 
तदयन्तु इन्दरवश्राच्छन्दसेति उपजातिद्रत्तम्‌ । “अनन्तरोदीरितरध्मभाजो पादौ यदीयाबुपजात- 
यस्ताः । इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रिता वदन्ति जातिष्विदमेव नाम ॥ इति त्क्चणम्‌ । 

(4). ग्रन्थस्य अन्यथाथमत्या अयथाभूतारथन्ञानेन संस्कृतमाहितदुष्टसंस्कारं मानसं येषां 
तद्दावादित्यथंः । 


1, मत्कादिशास्तरः ख । 2. ^~-कां व्याख्यातु- क । 











प्रथम उह्छासंः ि 


त्यापिताकाङन्तयैव समस्तद्‌चगुणालङ्खारबोधककारिकाणासुत्थापनात्‌ तदाकाङ्न्ता- 
पूरणरूपैकप्रयोजनवत्वेन समस्तवाक्यानामेकवाक्यत्वात्‌। तदुक्तम्‌ 
“मर्धे'क्यदेकं वाक्यं साकाङ्त्तं चेद्विभागे स्यात्‌'' इति । (+) 
जै. सू. ४६, पा. १, अ. २, 
त्न च अर्धेक्यादित्यस्य प्रयोजनैक्यादित्यथः । वरघानन्दचक्रवत्तीं व॒ प्रन्थ- 


. छत्तणमन्यदेवाह ; यथा-ग्रेत्तावत्‌प्रव्येऽभिधीयमानसरबन्धप्रयोजनक्ः सन्दर्भ 


प्न्य इति, तन्न ; अस्त्युत्तरस्यां दिशीत्यादिङ्मारसभ्भवकान्यादिरूपत्रन्थेषुः 
सम्बन्धप्रयोज्नयोरेकस्याप्यनभिधानादव्याेः, तद्योभ्यतायाश्च प्रन्थत्वं विना अन्यस्या 
दुन्बंचत्वात्‌ ¦ हखबोधथममुकस्य लक्षणवाक्यस्य व्याख्या मया क्रियत इत्युक्ति- 
प्वके ` त्छक्तणव्याख्यानेऽग्रन्थरूपेःऽतिव्याप्त्यापतेश्च । तस्य॒ प्ररूतकारिका- 
न्यस्य, “आरम्भे आद्रतिप्राक्‌काटसूपेऽधिकरणे, सघ्ुचिताभिष्टदे वतां 
भारतीम्‌, ब्रन्थक्रुत्‌ कारिकारृत्‌ परा्शतीत्यन्वयः । यदि चारम्भपद्स्याद्य- 
छत विव शक्तया तत्‌ गकार्परत्वे छन्ञषणपरधाऽसन्तोषस्तदा आरम्मे भाविनीति पुरण(- 
द्न्वयः अनुमान ' इत्यन्न निरूपणीय इति पूरणवत्‌(2) ; तदा च सति स्तम्येवेयम्‌ , 
आदप्रयज्ञे भाविनि सतीत्य्थैः। चक्रवत्तीं तुं निमित्तसत्तस्येषेयं, आरस्भनिमित्ं 
परामरशतीत्य्थं ह्याह, तन्न ; निभमित्तस्येष्टदेवतपरामशंस्य फे आरम्मे प्रदरिते 
वित्रविध।(वरूपफलछन्तरप्रदरोने चकार पव तदा निर्दिष्टः स्यात्‌ ५) तदनिर्देशाखं 
तत्र॒ तात्वर्षाभावनिणयात्‌ ; आरम्भसामान्ये व्यभिचारादकारणस्य तत्परासशी- 


| (4). “पता्रतिपावकयो्यदोऽस्ति कलसोऽस्तीत्याधिवाकयोरेकवाक्यतावारणाय साकादतव 


निवेशः वदुल्थाच्याकाद्श्तानिवत्तकलत्व-तन्निवत्तनीयाकाङ्क्षोत्थापकत्वान्यतररूपवत्वमेव तत्साकार्स- 
त्वम्‌,“ 'परल्परसहकरिण विरिष्टेकार्थप्रतिपादकल्वं दलद्वया्थः” इति गदाधरः । ““बिमागे," पृथक्‌ 
पठने, विच्छिद्य पठन्‌ इति केचित्‌ । | 

(2). (हन्न ॒भ्ाक्षिविशिष्टपक्षधम्मंताक्तानजन्यं ्ानमनुमितिरिश्त्यनुमानविन्तासणिग्रन्थस्थं 
व्याख्यानावसरे तत्र छश्चणस्वरूपप्रामाण्यादिभिरलुमाने निरूपणीये" इति दीधितावुक्तम्‌। तन्न 
मूरस्थस्य तत्रेषि पदस्य अनुमामपरत्वं निरूपणीये इत्यस्य च परितत्वमिति व्याख्यानम्‌ केचित्तु 
इत्यादिना गद्वाधरेणो लिखितम्‌ । | 

(0). तथाच हुत्तौ प्रन्ारस्मे विघ्नविघाताय चेति पाठोऽभविष्यदित्यर्थः । 


1. भयकल।¶्‌ चौह।त्वा सं। 2. ^सम्बादिरूपगन्धेषुः ख, “स्वादिकाव्यमर्धः ग! 
3, श्दरवलेनाव्यवह्निवभा खः ग । 








४) काव्यप्रक्राग 


स्यारम्भविशेषे कारणताव्रदशनसप प्रवृ्यनुपयोगित्वेन  ततप्रदशोनायुपयोगाञः । 
पराच्हातीति षिलक्तणङूपेण शाब्दबोधविषयीकरोतीत्यथैः, ज्ञानार्थकस्य परा- 
ु्व॑खशधातोल्तात्पय्यबशादीटरगक्ञानविशेषपरत्वात्‌ न्यायशाख्े व्याप्यवत्तज्ञान- 
परत्ववत्‌(+), तथाच विलन्लणरूपेण तद्विषयकरशव्द्प्योग(*) णवाव्र स्तुतिरूपं मङ्धलम्‌ । 
 तत्कलमाह- वि्रविचात्रायेति । यद्यपि नि्िघ्र' समाप्यतामिति शिष्टानां 


कामनादृशनान्निव्विघ्रसमापिरेव मङ्गर्फरं सेदधुमुचितं तथाऽपि मद्रं विनाऽपि 


प्रमत्तानुष्ठितसमापिदशनाद्वयमिचारेण निच्विघ्न-[ त्व ]विशेष्णांशा पवासो कामना 
भई सुखी स्थामित्यव्र हुखरूपविोष्णांश इवेत्यतो विघ्रविघातांश पव मद्ल- 
फं 2.* समरा्िष्तु स्वकारणादेवेत्यन्यत्र विस्तरः । चक्रवत्तीं तु भ्याप्यवत्ताज्ञानरूपो 
 नैयायिकः्यवहियमाणभ्परामशे पवात्र परापन्बेष्ठशधातोरथैः ; तथाच--उत्कषेव्याप्य- 
निभ्पित्याधानस्य -छोकर्थत्वेन तदस्या जनातीत्यथं इत्याहः तन्न ; छो जय- 
उ्स्थताय। अगरदशितत्वान्‌ निस्मितिमादधती जयतीति वाक्येन निस्मिल्याधानवत्यां 
` जयस्य विधेयतया प्रतीत्या अआधानवत्तया , जानातीति भवद्‌( तद्‌ ? )भ्याख्याने 
 भाघानस्य विघेयत्वोक्ते्व्याख्यानव्याख्येययोर्विसंवादाञच । अन्ये तु नमस्यता- 
व््ा्योत्कषेवत्तया पराग्रुशतीत्यर्थः, जयतीत्यनेन नमस्यतान्याप्योतूकर्षबोधनात्‌ ! 
अत एव “जयत्यर्थेन च नमस्कार ्ाक्नि्यते इति वृत्तो नमस्यतारूपनमस्काराचमानं 


(^). तथाच विश्व॑ना्थः--“व्याप्यस्य पक्षदत्तित्वधीः परा मशं उच्यते" इति । 


(8). श्दप्रयोगख्य तद्टिषयकत्वमच्र तेन रूपेण वागूदेवताविषयकश्ञाब्दबोधजनफत्व- | 


मिति ध्येयम्‌ । 


1. अतः परं व-पुलङ्--निमित्तसप्तम्या हि दिविधोऽधः, खप्रतप्रधऽन्यपदाथं कार णत्वरपं निर्मित्तलसिते्रकः, 
यधा चर्यसि दीपिनं हन्ती तप्रव प्रहत्य च्ीणि हननविशेषख कारणता न तु हननसामान्यख, च| विनाऽपि 
तदुनूपत्तः। स च प्रहे न सम्भवति सङ्गलं विनाऽपि उतृपदयमानमारम्रसा मान्वं प्रति सङ्गलसानिनित्तलाद्‌ 
आरनरविशेषं प्रति निमित्तलखं त प्रहत्तालुधयोगिलेने वक्त.मनुचितत्वात्‌। खग्रहृताव प्रति अन्यश्य निमित्तत्व 
नितापरोऽघ ;, यथा--पुवकन्धाविवा श नान्दीमुखमितात खप्रनताथं' विवा इं प्रति नान्दौमुखस्य कारणलम्‌ ; 
स चाव न सश्रवति, भार्य मङ्गलाजनकलात्‌। यदि च भारन्भायेतेवं चतुं रथ सप्रमौ तुग्रच्चते तथाऽपि 
आरण विन्नविषातावेति चकाराप्रयोगान्न वक्त खव ता नूपश्वनितास्तां विस्तरः । इत्धिकः पा : । 

2“ ग्‌लङ़् जडं वु खाति कामनया (नायाः) ! आत्मं इव विशेष्यसमा म्रा शे ततूफलल्ववाघादिघ्- 


विघातांश एव ततुफललत्वं लिष्यतौतप्रतो विन्नविघातायेतुक्तम्‌, विशेष्यसमामप थे बाधस्तु मङ्गलं विनाऽपि प्रमत्तानु- 
हितखम।ाऽवसेयः' । इति पाठः} 
3° 'साङतित्‌- | | ॥ 


प्रथम उल्ासः 
दशोयिष्थतं इत्याहुः, तन्न ; उतकर्बाथेकस्य जिधातोनेमस्यताव्पप्याथैकत्वामावेनः 
बाधितस्य तादशार्थस्य व्याख्यानानोचिःत्यात्‌ 1* $ नमस्कार आत्तिप्यत इत्यस्य तु नम- 
स्कारो व्यउथत इत्येवार्थः । नमस्कारपदस्य नमस्यतापरत्वे (+)न्नणापत्तेश्चायुपादेय 
पव तादशोऽथैः । वागात्मकस्य ब्रन्थस्यारम्मे वाग्देवताया प्वेफलर्थं परामष्टु- 
मोचित्यावाह-खसुचितेति । शीघरेटफरदादत्वमेव समरुचितत्वम्‌। तादथ्या अपि 
"वेरिदेवतत्वे तत्‌फखादानादाह *--इष्टे ति । प्रन्थरू्चात् कारिकारूद्‌ भरतभुनिरेव 
तदीयसंहितायामासां कारिकाणां दशनात्‌ ; न तु बृत्तिरूदेव कारिकारूत्‌ पराष्टशती- 
त्यादिषु॑ सर्व्वत्र नामयोगोचिः, शथमपुरूषनिरदेशस्वरसात्‌, अन्यथाऽस्म्योगोचितोत्तम- 
वुरुष पव निर्दिष्येत । किञ्च- 
“समस्तवस्तुविषयं श्रोता आरोपिता यदा" 
ति वब््यमाणसमस्तवस्तुविषयरूपकलन्षणे आरोपिता इत्यारोपितपदेन रूप्यरूपको- 
भयनाल्कथनाद वबहुवचनानुपपरया “अत्र वबहुवचनमविवक्तित "मिति यद्‌ चत्तिर्‌ता 
छिखिष्पते तावताऽपि बृ्तिङूतः कारिकार्द्धिन्नत्वमवसीयते, स्वीयकारिकापवे श्रोता- 
वारोपितौ यदेत्येव क्रियेत मुनिकारिकात्वेनैव वहुवचनादिवन्ञाकथनात्‌ ३५। यतत 
“्रिरोपे च समासगे"त्यन्ताभिः कारिकाभिरूपमाप्रन्थे समापिते 
अनयेनेव राजश्रीर्देन्येनेव मनस्विता । 
मस्छो सा च विषादेन पञ्चिनीव हिमाम्भसा ॥ 
इत्येवं माखोपमा तु न॒ ऊत्तितेति छृत्तवेधोक्तं “माला तु पून्वेव'दितिः रूपकम्न्थे 
मारोपमातुट्यतया माखारूपकं सुज्र पवोक्तं, सूर “छदढृत्तिरूतोभेदे तद्नुपपन्नमित्याहु- 
स्तत्रपि नाजुपपत्िः लिखोपे च समासगेत्यज्र चकारस्याचुक्तमारोपसाससुखय- 
परत्वेन सूत्र एव मारोपमाया उक्तत्वेन तत्तुल्यतया मालारूपककथनेऽनुप्प्तयभावात्‌ । 
माखा तु न छत्नितेव्यस्य तु विशिष्य न लक्षिता चकारेण तु रुक्सितैवेत्थमित्रायः । 








(^). ्वावधिकोत्‌कषंवत्तया क्ञापनरूपस्य नमस्कारस्य नमस्कततु निष्टतवेन लमस्वतावान्च 
नमल्काय्यंनिषठत्वेन तादरोऽथंः छक्षणां बिनाऽनुपपत्न इति भावः । 





7, “भावेन तख तदव कतायाः प्रदश्नख परार शत त एनेन वक्न्‌.मासर््वीत्‌, ग । 

2. “अनिषटरेवतात्वे तत्‌ फलं न खादितात भाः क । 

3. “निं द. शक्यते बहत्वाविवचाव्याख्य।नानौचितपरात्‌ प॑रकौयकारिकाथास्तु पाठपरवत्तनानौषितंगाई 
युज्यत एव बह¶चनमविवचितसमिति वक्तम्‌? म । 


4. "कारिकाल्- ख । 6. “पत्रं कारिकाक्ञता मालीपमायाः पूब्व्मशुक्ततवात्‌' इति ख । 








६ | ` काव्यवकारो 


नियतिक्रृतनियमरहितां ^हादेकमयीमनन्यपरतन्लाप्र । 


परामरोनीयमर्थमाह-नियतीति । तथाच इत्थं पराबुशतीति वोध्यम्‌ । 


छोकार्थस्तु भारती वागधिष्ठात्री देवता जयति उतङ्ृ् । "यतो नियतिङ्तेत्यादि 
विशेवणर्वशिष्टेयन तब्रह्मनिम्मितितो दिलन्षणां क्वे! काव्यरूपं निभ्मितिन्‌ 
आदधती जनयन्ती ; भारतीप्रसादादेव कविना काव्यकरणाद्धारत्या अपि काव्य- 
कतत त्वात्‌ । ब्रह्मनिभ्मितिवेलन्षण्यमेवाद-नियतिक्रतेति। नियतिः 
मदष्टं ततृक्रतः तन्निरूप्यः निय! जन्यतारूपः तद्रहितान्‌ अटष्टाजन्या- 
मित्यर्थः, शब्दार्थोभयात्मनः काग्यस्यारीकमुखाद्यात्मककमलाद्यथाशेऽदष्टाजन्यत्वात्‌ ; 
शब्दांश तु तञजन्यत्वमस्त्येवेति बोध्यम्‌ । न चैचमर्थशो भारत्या अप्यजन्य पवेति 
कथं तदाधानात्तस्था उत्क्रषं इति वाच्यम्‌, वस्तुतोऽनाधानेऽपि तञ्जन्यशाञ्देनोपनिवन्ध- 


` स्यैव तदाधानत्वेनोपचारात्‌ तावतैवोत्कषेवत्वाच्च । यद्धा नियम्यत इति 


नियतिः संसारस्तत्न कृतो नियमः जरु प्व पद्य नाद्ूनायामित्येवंरूपस्तद्रहिताम्‌ 
कविनिर्भ्मितवज्खनायामपि मुखायात्मककमलायुपलम्भात्‌ । चक्रवत्तीं तु नियति- 
रुष्टं ततृङृतो नियमः नियमविोवः चन्द्र एव चन्द्रपदप्रयोगादाहाद्कत्वा्यवगम 
॥त्थेषंरूपः तद्रितामिलयथैः । कविनिम्मितो मुखेऽपि चन्द्रपदरपरयोगेणाहादकटवावगमा- 
हित्या्ट-तन्न ) कविनिम्मितावपि चन्द्रे चनद्रपदव्रयोगादाहाद्कत्वावगमात्‌ 
तद्राहिट्यासवाकष्‌। भय चन्द्र एवेति नियमः कविनिर्मितौ नास्तीति चेत्‌ तत्‌ 
ज्गिववश््रे बन्ब्रुदवुप्रयोगावाह(दकत्वानवगम इत्येव नियमः ; स च ब्रह्मनिरिमितावेवारित 
न कषितिर्सजितावित्यर्थः ; तर्हिं तस्यानवगमस्यात्यन्ताभावरूपत्वेन तत्र नियतिङृतत्वं 
वपित । थदहि च॒ अबन््रवरर्यमावप्रतियोभ्याहादकत्वावगम एव नियमपदाथ- 
स्तक्षाऽपि नियतिङूतत्वविरोषणं तत्र व्यर्थमेव जन्यभावमावरस्यव नियतिरूतत्वेना- 
ध्यावरीकल्वात्‌ । किश्च ब्रह्मनिर््मितावप्यचन्द्रे छन्षणया चन्द्रपषप्रयोगः आहाद्कत्व- 
हपप्थोजनाषगमः (च ? ) ततेत्यतस्ताटशनियमस्तत्रापि नास्त्येव । हृदे केति । हावः 
छलं स च्व दकः केवलः दुःखासम्मिन्नो यतस्तन्मथीं तत्‌स्वरूपाम्र, स्वार्थं मयद्‌ । 
अनन्येति अन्यत्‌ स्वभिन्नं स्वीयसमरवाय्यादिकारणं तदपरतन्वां तदनधीनां, परतन्त्र 


पदस्य परराधीनार्थक्त्यैऽपि पद्‌(न्तरोत्तरकतिच्वेऽधीनमावार्थकत्वात्‌ ; पतद्ग्यलीकथीश- 
(^). हादेन एकमयीम्‌ आनन्दैकस्वभ(वामित्यथं : । 


2, 'कथलुनहटा ? यतौ, ग। 


॥ 1 


ह क आ 


१ च कोके त ज क नः 


प्रयम उलासः ७ 
नवरतरुचिरं निमितित्रादधती भारती कवेजंधति ॥ १॥ 
नियतिाक्त्या निवतशूपा सुखदुः खमोदस्भावा परमाण्वा- 
श्‌ वादानकमादिसदकारिकारणपरतन्रा षड्खा न च हधयेव तैः 
मावे बोध्यं न तु जन्ये शब्दाशे । यचप्येतादतैव नियतीत्यादेरपि गतार्थता, तथाऽपि 
गोकृषन्यायात्‌ पृथगुपादानं समवाय्यादिकारणानधीनाल्ञियत्यधीनाश्च ष्दंसतोऽपि 
वैकन्तण्यलामार्थाम्‌ । चक्रवत्तीं तु (^+) साङ््वमते काय्येकारणयोरभेदेन प्रतिभा- 
जन्धात्‌ काव्पादनन्या प्रतिभा. ततपरतन्वामिति व्याचष्टे, तन्न ; अनन्येत्यन्यपष्ाणं पव 
नञर्थान्वय परभाण्वादयुपादरानपरतन्ता ब्रहमनििपतिस्तद्विलत्तषणा तु कविवाड्निम्मिति- 
रिति वृत्तिविरोधापत्तेः तत्र परतन्पदा्थ धव नञर्थान्वयभानात्‌ । नवरसेति । 
नवसून्या रसाः श्द्वाराद्यो यत्रेति बहुवीहि, ततश्च सा चासौ रुचिरा चेति 
कर्म्मधारयः ! तेन॒ नवरसत्वं ठचिरत्वञ्चेति यमत्र विधेयम्‌ ; तेन विशेषणदयेनैव 
ब्रह्मनिम्मितितो वैखन्तण्यं बोध्यम्‌ ; रसपव्स्य श्छिष्त्वेन ब्रह्मनिभ्मितिमेधुरादि षड़्‌- 
रसत्वाद्‌ श्चिरभातत्वाभावाच्च । अत पएव नवरस उचिरामिति न तत्‌ वुरुषस्तदा 
नव [रस]त्वस्य विधेयत्वारतीतेः, नवभी रसै छचिशमित्थेवं तत्‌ पुरुषे त्िपद्तदनङ्मी 
कारोऽपि दोषः। वशितबहुव्रीहो तु ववुविरूपात्तमित्यताश्ट्णोव्वैरूप्यमिव पूर्वपदाथों 
नवत्वं विधेयत्व प्रतीयते ; व्यक्तीभविष्यति चात्र दृष्तो वहु वीहिरेव । 
कविनिभ्भितो ब्रह्मनिम्मितितो वैलन्तण्यं `व्याख्यातुमादौ नियतिरतेत्यादि- 
विशेषणीराक्ति्ानि व्रह्मनिम्मितिविशेषणानि इतिरूदशेयति-निथतिङा््येति । 
नियतरूपा ब्रह्मणो निभ्मितिरित्यग्रेणान्वथः । पवसुतच्तरत्रापि । “नियते” र्स्य 
“शक्तया” कारणतारूपसामर्ध्भेन “नियतरूपा” तञ्जन्यरूपेल्यर्शः, कविनिभ्मिति- 
स्त्वर्थीगि तदजन्येति केलन्षण्यम्‌ । “शुखद्‌ःखेति'" इदं मोहान्तं तञ्जनकपरं (४) 
तुखादिजनकस्वभावेत्य्थं (५) “परमाण्वादी''ति उपादानकारणं समवायि 


(^). अत्रेदं विन्तनीयम्‌ साह्भय रपादानोपादेयभावत्थर एव काये कारणाभेदाभ्युपगमेन अत्र 
निमित्तभूतायां प्रतिभायां ततकार्य्यात्‌ कान्यादभेदोक्तिः कथं सङ्खच्छत इति । 

(?). ययपि साहूुयमतानुखारेण निम्मिते वस्तुनि छखदुःखमोहस्वभावा इति यथाश्रतमेव 
सङ्गच्छते तथाऽपि वृत्तौ परमाण्वा्पादानेत्यादिदरनात्‌ ग्यायमतानुसारेण ध्यावे तजनकपरः 
मिति। 

(^) जाखाम्रगते भानौ यत्‌ सुम दश्यते रजः । 

तस्थ षष्ेकभागो यः परमाणुः स कीतितः॥ 


ए. खाधवितु- ख, ग। 





द काव्यप्रकाशे 


तादी ब्रह्मणो नि्भितिनिमौणप्र्‌ एतदिलक्षणा तु कविवाङ- 
निर्भिततिः; अत एव जयति ; जयत्यर्थेन च नमस्कार आषक्षिपष्यत. इति 
तां प्रत्यस्तं ¶्रणत इति दभ्यते । 


€ 


कारणम्‌ ; सम्ब कारणपदार्थान्वयः(^) । "कम्मे" कुस्भकारादिक्रिया । रसपदस्य 
श्शिश्त्वादाह-“षड्रसेति” मधुरादिरसषट्कवतीत्यर्थः ; अनेन नवरसेत्यत्र 
बहुवरीहि्व्य्तीरृतः। तथाच रसाधिक्यादपि कविनिम्मितो दैलन्तण्यं दर्शितम्‌ । 
वैखन्तण्यान्तरमपि दरयति- न चेति | त्रह्मनिभ्मिती रसने हयेति वक्तुमराक्यं 
मधुराचैड चत्वादतो ख्चिरामिव्यव्र॒ रचिरमाघ्रामित्यर्थमभिप्रेत्य व्रह्मनिम्मितो 
तन्मा्रत्वाभावमेव दर्शयति-“न चेति" । ^तै रसैः, तिक्तादिनाऽहयत्वादित्यर्भः । 
हेत्वाकाङन्ञासत्वादेव ैरित्याक्तिप्य दर्शितं, न तु नवरसरुचिरामित्यव्र तत्‌ वुरूष- 
छन्धत्वादिदमुक्तमिति श्रमः कार्य्यः, तज बहुवीदेरेवोक्तयुक्या वितत्वात्‌। न च 
दचिरामित्यत्र रचिरमातरामिव्यर्थे हादैकेत्यनेन पोनरकतयं हादैकजनकत्वरुचिरमा्त्वयोः 
हुखमात्रजनकत्वरूपत्वादिति वाच्यम्‌, पूव्व॑त्रालङ्ाराधीनहादस्य इह तु रसाधीनहादस्य 
विवत्नितचेन भेदात्‌ । “निर्म्माणमिति" आ्ित्तनिम्मितिपदाथं एव व्याख्यातः 
छृद्भिहितभावत्वेन (४निम्मितमित्येव तस्यप्यर्थः । इत्थं ब्रह्मनिम््ितिविशेषणा- 
-ल्येवब दशेवित्वा नियतिकृतेव्यादिमिः कविनिम्मितिविशेषणानि श्छोकोक्तानि 
तद्दैलक्तण्यबोधक्रानीत्याह-एतद्विठश्चषणा त्विति । “वाचा कण्ठताव्वा- 
चभिघतिन “निभ्मितिः' बाङ्निभ्मितिः ; कण्डताघ्वाद्यमिघातजन्यशब्देनार्थस्या- 
प्युपनिबन्धादर्थस्यापि वाडनिरभ््मितित्वेनार्था शे कैलन्तण्यस्यापिः वाङनिम्मितिर्व॑ल- 
त्ण्यात्‌। अत एवेति विलक्तणकार्य्यकारित्वादेवेत्यर्थः। स्त॒तिरूपमङ्गटस्या- 
प्यस्य मानसनमस्कार(०)ग्यञ्जकत्वमपीत्याह- जयत्यथनेति । स च नमस्कार- 
स्तादशस्तुतिकत्तरवेत्याह- तां व्रत्यस्मीति । छभ्यते स्ततिश्रोतृमिः। 

(4). दन्त परं धूष्व वा यः श्रयते स प्रस्येकमभिसम्बध्यते इति न्यायादिति भावः । 

(8). निन्मितिषदल्य भावप्रत्ययान्ततया क्रियामात्रवाचित्वे तत्र॒ मधुरादिषड्रसत्वमनुप- 

पन्नमित्यतो जगतपरतया व्याचष्टे-निम्मिंतमिति । 

((). अयं भावः । जयत्यथं उतकषंः, स च विशेषानुपादानात्‌ सव्वं प्रतियोगिक इति छभ्यते 
भारत्यां सर्व्वातक्ृ्त्वहाने तुल्यवित्ति्े्यतान्यायेन प्रकारान्तरेण वा भारत्ययेक्षया सव्व॑स्याप- 
¢ सव्वन्तःपातिनि स्वहिषन्नपि आराध्यापेक्षयाऽपृषटत्वन्लानं व्यज्चन्या भृत्तमेवेति 
बलि 








प्रथम उदङ्छसः & 
इदम भिधेयं सप्रयोजनभित्याद- 


काव्यं यशसेऽथक्रते व्यवहारविदे शिवेतरक्ततये । 
सद्यः परनिषेतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ २ ॥ 


कालिदासादीनामिव यक्ता, ओ्रीहषौदेधौवकादीनांमिवि 
घनम्‌, राजादिगतोचिताऽऽचारपरिज्ञानभ्‌, आदित्यादेभेयुरादीना- 
मिवाऽनथेनिबारणम्‌, सकलप्रयोजनमौ छिभूतं सखननन्तरमेव 


---___-~_-_------ --- --~---------~ 


बिचारणीयकाव्यस्य॒प्रयोजनसत्व पव तद्विचारकालङ्कारशाखे ` जनः भ्रवत्तते, 
अतः काव्यस्य प्रयोजनवरिकां कारिकामुत्थापयति- षइहाभिधेयभिति । द्द 
अलङ्कारशास्े यद्‌ अभिधेय ध्वनिगुणीभूतव्यङ्यचिलात्मकं लिषिधं काव्य तत्‌ 
सप्रयोजनम्‌ - इति कारिका अआदहेत्थथैः । “सप्रयोजनमाहदे ति पाठे कान्यमुदेश्य- 
त्वेन प्रयोजनञ्च विधेयत्वेन सहैवाहेव्यथंः । 
| अ्थक्रते इति, अर्थो धनं तस्य छत्‌ करणसुपाञ्जेनं तस्म इत्यथैः । पवं बिद्‌ 
वेधनं ज्ञानम्‌, युक्‌ योजनं श्रप्िस्तस्थे त्यथः । स्व॑र सम्पदादित्वाद्‌ भवे किप । यश- 
आदिषु चतु््य॑थ करोतिना विव्रण्वन्नाह- कालिदासादीनामिति। भवर कबीना- 
मिल्युपमयं बोध्यम्‌ । प्वसुत्तरव्ापि । 'यशः' करोतीत्यप्रेणान्वयः । काव्यं" कलु । 
काठिदासादीनामिवेत्यनेन संवादप्रदशेनाद्‌ यशःकरणे बाधः परिहतः । एवघुत्तरत्ापि । 
श्रीहर्षो राजा ; धावकेन कविना रल्ञवटीं नाम॒ नारिकां तन्नाम्ना छृत्वा ततो धनं 
ङज्धम्‌ । व्यवहारं व्याच््े-राजादीति। आदिना कमात्यादिगतराजाचार- 
परिग्रहः, काम्येन तदुभयस्यैव वर्णनात्‌ ततस्तजूजञानर्म्‌ । शिवेतरस्यानर्थ हेतुत्वेन 
ततन्ततिमाह-आदित्याद रिति । भदित्यस्व॒तिरूपात्‌ (*)काग्यान्मयूरभडस्य 
कुष्ित्वनिवृसतेः। सद्यः परेत्यादिकं व्याच खकलेति । “मोलिभूतं' (भप्रधान- 


(^). काव्यादिति । सु्यंशतकनान्नः । 
(3). ` प्रधानभूतमिति । प्रयोजनं हि सुख्यगोणभेदेन द्विविधम्‌, तत्र॒ की्तिंधनादेशूपायतया 
गोणत्वमानन्दुस्य तु फरत्वान्सुल्यत्वमिति तस्य प्राधान्यम्‌ । 


7, “-स्यानघङ्पडेतुत्वनः ख, ग । 
काव्यप्र--२ 





१० काव्यप्रकारो 


(^रसास्वादन-सघद्‌ भूतं विगकितवेष्याऽन्तरमानन्दभ्‌, पशसम्मित 
दान्द्पधानवेद्‌ा दिरास्त्रेभ्यः खुहतसम्मिताथंतातवयेवतराणादीति 


भूतम्‌ ; श्यं प्रपदव्याख्या' । समनन्तरं! कान्याथबोधानन्तरम्‌ ; यं सद्यः- 
पदव्याख्याः। निच तिपदं रसरूपानन्दपरतया व्यच रसाखादे ति । 
रखकपं यदास्वावनं तद्रप सत्‌ 'समुदभूत' सम्भूतं वा पाठभेवात्‌ ; उभयथाऽप्युत्‌- 
पृन्नमित्यथंः, रसस्य स्वप्रकाशानन्दरूपतया उतपद्यमानत्वस्य बक््यमाणत्वात्‌ ; () स 
ख न कव्ये इत्यनेन तु "कार््यज्ञानान्तर्वैलन्तण्यमेव साधयिष्यते, न तु कार्य्यत्वा- 
भ्व इति तत्रैव व्याख्यास्यते। तत्के विषयान्तरबोधो नास्तीत्याद- 
विगछितेति क्षानाषिषयीमतेत्यर्थः । विलन्तणं काव्यमेवेतत्‌ करोतीत्यतः काव्यपदं 
विठन्नणकाव्यपरतया व्याख्यातुमाह प्रशुसम्मितेति) । प्रसरत प्रभोरादेशः, 
ततूसम्मितं' तुल्यं यत्‌ “शब्दपधानं वेदादिशाख्म्‌,' आदिपदात्‌. “वविकमन्च्च(?) 
ततो बिलक्तणमिव्यर्थः। रणसिह एति कस्यचिन्नाम्नि प्रभुणाऽऽदिषटे भ्यथा 
संप्रामरसिह पति न व्यवहियते प्रभोरादेशस्य शब्दप्रधानत्वात्‌, तथा वेदोक्तशब्दस्यापि 


 पररिवृस्यक्तमत्वात्‌() शबदप्रधानत्वम्‌ । सुह दिति । भव्रापि, हत्‌ खदृदुपदेशः, 


(4). रसास्वादनपदम्‌ स्वादनपदस्य करणब्युतपत्या रसानामास्वादनं यस्मादिति 
बहुव्रीहि घा विभावादिसंयोगपरम्‌, ततः समुदभूतमुतपन्नमित्यथंः । अनेन एतवानन्दकारणस्य 
छौकिकानन्वुकारणवेरक्षण्यो च्या फटीभूतानन्वस्य वेलश्षण्यं छुभ्यते विगङितेत्यादिविक्तेवणान्तर- 
मण्यत्रोपयुज्यते आभ्याञ्च निवंतेः परत्वसुपपधते इति ध्येयम्‌ । 

(98). प्रतीकोऽयं घतुर्थाह्ासे अभिनवगुक्चाचा्यंमतोषछेखावसरे व्रटव्यः । 

(८). वेदः पुराणं काग्यच्च प्रसुमितरं प्रियावच' इति प्राचामाभाणकोऽत्र उपजीव्यतयाश्नु- 
सन्धेयः । 

, (0). भत्र 'अवैदिकमन्त्र इति युक्तः पाठः, वेदिकमन्त्रस्य वेदान्तर्गतत्वादेव आदिपदेन 
तदुग्रहणस्थानौ चित्यात्‌ । 

(0). पदित्यक्षमत्वादिति । स्वाध्यायोऽध्येतव्य इत्यादिना वेदानां त्तदानुपूर्व्यां एव पाठस्य 
फलवत्वं बोधितम्‌, न तु “अश्चिमीदे' इत्यदिः समानाथंकल्य वह्वि स्तोमीत्यादेः न वा रे अभि- 
मित्यादिव्युतक्तमेण पाठस्य इति तेषां शब्दप्रधानता । प्रपञ्चितमेतन्निरुक्तं ““नियतवाचोयुक्तयो 
नियतानुपूर्व्या भवन्ति, ““अर्थ॑वन्तः शब्दसामान्याव्‌”” (अ १ पा ९) इत्यादिभिः । एषवमधैदिक- 
भन्त्रेष्वपि । 


पदाय व्याख्याः क-ख । 2. “पदाथ व्याख्याः क-ख । 3. कार्व्वान्तरवंलचण्य-” ख । 4. वदि कमन्त 
परिग्रहः? ग । 5* “यथा शब्दप॒रावचचनेन' ख-ग । 


प्रथम उक्कसः १९१ 
हासेभ्यश्च शब्दाथेयोगौणभावेन (^)रसाङ्गभूतव्यापारपवणतया विलक्षणं 
यत्‌ काव्यं लोकोत्तरव्णना निपुणक विकम तत्‌ कान्तेव सरसताऽऽ- 
पादनेनाऽभिष्ुखीकरूत्य रामादिवद्‌ वतितव्यं न रावणादिविदिल्युपदेशं 
च यथायोगं क्वेः खहृदयस्य च करोतीति सवेथा त्च यतनीयम्‌ । 


तत्तुल्यः यद््थ॑तात॒पय्ययुक्तं॑षुराणादिरूपमितिहासयाखम्‌ ; आदिपदादुपषुराण- 


परिग्रहः; ततोऽपि विलक्ञणमित्यथेः। खुदुपदेशपुराणयोद्धंयोरपि अथंस्यैव 
प्राह्यत्वं न तु शदपरिव्रयत्तपत्वभ्रतोऽथेतात्पय्येवखम्‌। तेभ्यो वैलन्नण्ये 
देतमाह- कलाब्दाथयोरिति भर्थोऽब्र वाच्यो रक्ष्यश्च । तयोगुणमावे हेतुमाह-- 


रसाङ्ग ति । रसाङ्गभूतः रसबोधकः व्यापारो व्यञ्जनात्मकः यस्मै व्यङ्गचाय, ` 


ततप्रबणतया वयज्यप्रधानतयेत्यर्थः ; व्यङ्ाथेस्यैवास्पाद्यत्वेन ततुप्रधानता । 
यद्यपि रसस्य साक्तत्कार पव वक्ष्यते, तथापि प्रथमं व्यञ्जना, तत एव साक्ञातकार एति 
सिद्धान्तयिष्यमाणत्वाब्रयज्जनाया रसाङ्खत्वम्‌ । भट्ृलोलरमते त॒ रसस्य व्यञ- 
नैवेति तन्मते स्पष्टमिदम्‌। तादशं काव्यं न सामान्यकविसाभ्यमित्यतं भह-- 
लोकोत्तरेति, भन्यलोकविखन्षणवर्णनायां निवुणस्य फवेः कर्मेत्यर्थः । कान्ता- 
सम्मिततयेति व्याचष्टे तत्‌ कान्तेवेति । ^तत्‌” काव्यं कत्तु । 
सरसता शछङ्खारोन्सुखता, कव्येनापि प्रथमं शषएङ्गारादि'रसबोधनं ततो 
बणिता्थे प्रवृत्िनिदप्ती उपदिष्येते। उपदेशस्याकारमाह- रामादीति । 
रामस्य पित्नाज्ञादिपाखनरूव्य दव प्रवृस्युपदेशः ; रावणस्य परदारहरणाविरृव्य 
इव॒ निचृ्युपदेशः। उपदेशश्चेतिः चकारः पूर्व्वोक्तयशाभादिकम्मंसमुश्चये । 
चथायोगमिति यथासमभ्भवमित्यथैः। तेन यशोऽथो .कवेरेव, ष्यवहारोपदेशपर- 
निब तयः सहटदयस्यैव शेषमुभयोः। सव्वधा तन्नेति । (तल' कव्ये 
काण्यार्थबोधे च । तततकङाथं कषिना सहदयेन च सब्बंथा यतनीयमित्यथैः । 


, (^). श्साद्धेति । शसानामङ्गभूतः बोधकत्वेनोपकारको यो व्यापारः साधारणीकरणसखूपो 


-भोजकत्वाख्यो वा ततय्रषंणतया संतपरतयेस्यथः । पएवञ्च--खति करणन्यापारे ततफरुस्य रसा- 
घ्वात्ख्यावषयम्भावात्‌ तत्रैव चरमतातप्येण शाग्वीर्थयोरन्न गुणत्वमिति ध्येयम्‌ । 


71, शरसान्मा सीख ?) दनं क-ग । 








१२ काव्यप्रकाशे 


एवतल्य प्रयोजनघुक्त्वा कारणमाह- 
शक्तिनिपुणता रोकशाखरकाग्यायवे्तणात्‌ । 
काठ्यज्ञशिक्तयाऽभ्यास इति हैतुस्तदद्धवे ॥ ३ ॥ 


---~~ 


अस्ये ति काम्यस्य काव्यार्थबोधस्य च कारणमादेत्यर्थः । पतेन ` काव्यतदर्थ- 
बोधयोः करणकथनमुपक्रान्तमिति बोध्यम्‌ । तदुयकारणमाह'* शाक्त 
रित्यादि । रोकादयवेन्नणाश्ञिवुणतेत्यन्वयः । काव्यज्ञपदं काव्यकन्तु तद्विवेचको- 


भयपरतया स्वयमेव व्याख्यास्यते, पएवमुद्भवपदमपयुतपक्तिषप््युभयपरतया । तज 


4. निपुणतेति। इष्ट॒ प्रसङ्गात्‌ साधुकब्दग्रथनादुपयोगमन्तरेणापि व्याकरणादिशाघ्ला- 
वक्षणाहितनेपुण्यल्य कान्यनिम्माणे तदर्थबोधे च उपयोग उदाहरणे प्रदर्यंते । 
तत्र व्याकरणनेपुण्यं यथा-- 
उभयी प्रकृतिः कामे सनेतेति सुनेमेतम्‌ । 
अपवगें तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि ॥ 
लिङ्गानुरासननेधुण्यं यथा- | 
नपुंसकमिति क्त्वा प्रियाय प्रेषितं मनः । 
मनस्तत्रैव रमते वयं पाणिमिना हताः ॥ 
उपनिषन्नेपुण्यं यथा- 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ योगे वियोगे दिवसोऽद्धनायाः । 
स्रष्टा सखे सदयमिदं ब्रवीमि यत्तोपवीतं परमं पवित्रम्‌ ॥ 
अन्यच- 
| ब्रहैव सव्वं मपरं न तु कििदतस्ति तस्मान्न मे सखि परा परभेदनुद्धिः । 
जरे यथा गृहपतौ च तथा रतिमें मूढाः किमर्थमलतीति कदर्थयन्ति ॥ 
साह्यनेुण्यं यथा- 
प्रतियुद्षं सन्निहिताः छत्यपरा विविधंकरणकोंपविताः । 
बहुलार्थग्राषठिण्यः प्रकृतय इव दुग्हा गणिकाः ॥ 
वेगेषिकगाखनेपुण्यं यथा-- 
अविदितखखदुःखं निगु णं वस्तु किञि्‌- 
जडढमतिरिह कश्चिन्मोक्ष इयाचवक्षे । 


7. (काव्यकनत काव्यवौद् गदयौरेव यतनौयस्वोक्तत्वात्‌, अत एव दयोरेव कारणवयमाह' क । 


प्रथम उह्टासः १३ 


शाक्तिः कवित्ववीजशरूपः संस्कारविरोषः यां चिना काल्यं न 


शक्तिद्ययम्‌। तदुभयकारणद्वयं व्याचष्टे लाक्ति! कवित्वबीजेति जनिका 
बोधिका च शक्तिरित्यर्थः । पवश्च कवित्वबीजेत्यजापि कवित्वतद्थबोधबीजेत्यर्थः । 
उभयो्ेदेऽपि संस्कारत्वेनैकत्वादेकवचनम्‌' । संस्कारश्चा् अतीन्द्रियात्सगुणरूप- 
तया पुण्यविशेष पव ; तथाच तदुभयजनको वुण्यविशेषावित्यथेः। चक्रवत्तीं तु 
भावनाख्यसंस्कारमेवाह, तन्न ; स्प्रतिं विना तस्यान्यत्राजनकत्वात्‌ पदाथस्मारक- 
भावनायाश्च सन्वंसाधारणत्वेनाव्यावत्तेकत्वात्‌ काव्याकन्तु काव्याबोद्धव्यावत्तनाय 
वुण्यविशेषस्यावध्यकत्वाच्च । तादशशक्तिद्यस्य तादशं फलद्वयं प्रति कारणताग्राहकं 
तदुद्ययन्यतिरेकेण तत्ततफलद्वयव्यतिरेकमाद- थां विनेति प्रहतं वेति च । 





ममतु मतमनङ्गस्मेरतारण्यघणं 
न्मदकरम दिराक्षीनीविमोक्षो हि सोक्षः ॥ 
पल्वमीमांसानेपुण्यं यथा-- 
तमो द्रव्यं नेल्याद्‌ घटवदिति माने समुदिते 
यदीदं पि स्यात्‌ कथमिव न हि स्पदागुणवत्‌ । 
दती वासत्तकं शिथिखयितुमन्तन्यवसिता 
तमोद्न्दं धत्ते कचभरमिपेणेन्दुवदना ॥ 
न्यायशास्त्रनेपुण्यं यथा- 
भावादभावाद्‌ यदि नातिरिक्तः सम्बन्धिभिः स्वीक्रियते पदाथः । 
जल्याविनारि प्रतियोगिदयल्यं श्रीरक्ष्मणक्षोणिपतेर्यशः किम्‌ ॥ 


योगराखनेपुण्यं यथा-- 
आरे विरतिः खमसल्तविषयग्रामे भिघत्तिः परा 


नासाग्रे नयनं तदेषदपरं यच्वेकतानं मनः । 
सौनन्चेदमिदच्च श्यूल्यमधुना यद्विश्वमाभाति ते 
तहु घ्रेयाः सखि योगिनी किमसि भोः कि घा वियोगिन्यसि ॥ 


शाल्ञसङ्करनेपुण्यं यथा-- 
गृहोदन्तं कििष्ृणु कथयतो सत्त उदितं 


न विश्वासो न्याये कथमपि तव स्थास्यति यतः । 
अभूरौ काडिन्यं मनसि मिङितञ्राप्यणुततया 
महामानं मोदप्रचयपरिणामं विष्टदातः ॥ 

71, “रल्ोपायव्येकाटेक- क । 
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तत्र काम्यस्य जनकताग्राहकं धयां विनेति' यां शक्ति विनेत्यर्थः । तस्या बोधकताया 
राहकं प्रसृतं वेति ; अत्रापि यां विनेव्यस्यान्वयः। बाकारः अप्यर्थे ; तथा च 
जनिकया शक्त्या प्रसृतं जातमपि काव्यं यां बोधिकां शक्तिं षिना उपहसनीयं 
स्यादित्य्थः। सत॒क्रान्योपहासादेव च तदर्थबोधव्यतिरेकलाभः। पतेन जनक- 
शक्तिव्यतिरेकेण प्रखृतत्वासम्भवो नाशङ्कनीयः जनकशक्तिव्यतिरेकेण प्रखतत्व- 
स्यायुक्तत्वात्‌। मैथिखास्तु अलुपहसनीयकाव्यकारणकथनमेवा्रोपक्रान्तमित्यभि- 
प्रियेण अनुपहस्तनीथकवित्वबीजरूपः संस्कारविरोष इत्यथः ; तथाच अनुपहसनीयं 
कान्यं यां विना न प्रसरेत्‌ प्रखतश्च यत्‌ कान्यं तदुपहसनीयमेव न त्वयुपहसनीयमित्य्थं 
इत्याहुः, तन्न ; काठ्यपद्स्यात्र अयुपहसनीयकान्यपरत्वे प्रखतं वेति बाकारेण तत्नैव 


प्रसरतत्वान्वयबोधततूप्यंस्य प्राहणीयत्वनियमात्‌ न तूपहसनीयकाग्यरूपधम्ब्येन्तरे(५), ` 


उपहसनीयकाव्यरूपधम्म्य न्तरस्य शब्द्‌दप्रतीतेः(४) बोधकशक्यकथने शति यस्तस्य 
काव्यस्य उद्धवे निम्माणे समुल्धासे च हेतुरिति त्युपपत्तेश्च । | 
` अन्ये तु तकपरमेवेदघ्र्‌, तथाच यां विना यदि प्रखतं स्यात्‌ तदा अक्ाव्यत्वेनोप- 
हसनीयः स्यादित्यथ इत्याहुः, तदपि न ; भ*यथाश्चुतस्यास्य तकंस्य धटादावेव व्यभि- 
चरेण मूलशैथिद्यात्‌ (2) यां बिना प्रखतं काव्य स्यादित्यापाद्कदकार्थकरणे तु 
काव्थपद्स्यासत्काव्यसाधारणपरत्वे इष्टापत्तिः, अनुपहसनीयक्ाव्यपरत्वे तु तस्य 


शक्ति बिना प्रखतत्वाप्रसिद्धचा आपादकाप्रसिद्धिः, अचुपहसनीयत्वोपहसनीयत्वयो- 


(4), धम्म्य॑न्तर इति । ताहदाबोधतातपय्यंग्रहः सम्भवतीत्यथंः । 

(7). शब्दाद्प्रतीतेरिति । तथाच शक्ति विना अनुपहसनीयकाव्यल्य प्रष्तत्वमेव नोपपद्यते 
ताहशस्योपहसनीयत्वन्तु नितरामिति भावः । अत्रानुपष्टसनीयकान्यभिन्नकाव्यमित्यध्याहारेण 
तत्रैव प्रखतत्वान्वयः सम्भवति नणद्रयोपादानाच नोदेश्यतावच्छेदकविधेययोरेक्यमित्यस्वरसा- 
दाहट--बोधकेति । 

(0). मूरदोधिल्यादिति। व्यासिग्रहासम्भवादिति भावः । 

7. “तुपपत्तेश्च, वयान्तगेतायाः शक्त बोधकारणतानुक्तौ तागोपतहा रादुपप तेः", क । अयम्‌ अधिकोऽ शः 
परल्वभागख टिपनौति प्रतिभाति । 


2 `यथाग्रुतस्याख तक स्य शक्ति विना प्रतेऽनुपहसनौये घट एव व्यभिचार्य मूलभेयिल्यात्‌। यदि च॑ 
यां विना यदि प्रदतं काव्यं खादित्रापादकदलायस्तदा काव्यपदसयासतृकाव्य साधारणत्वं इष्टापत्तिरलुप- 
इसनौयकाव्यपरत्व तु शक्ति विना त॑तृप्रषतल्ासिज्खा अपादकासिद्धिगनुपहसनौयलोपहसनीयत्यौविं तषा- 
-चछरूलगेथिल्यच्च । अथ काव्यं वदि इतरकाव्यकारथेभ्यः प्रतं स्यात्तदा उपषसनौयं स्यादिति तर्कधसल चाच 
उपहसनौयकाव्य एव ततप्रसिद्धिरिति चैत्र शक्तिं विना अभयाखनिपुणतासदितेन मन्ते जनिते अनुपदसनौये 


प्रथम उल्लासः ~ १५ 
प्रसरेत्‌ पृषतं वा उपहसनीयं स्यात्‌ ; रोकस्य स्थावरजङ्गमात्मक- 
लोकवत्तस्य शाख्राणां छन्दो-व्याकरणा-भिधानकोष-कला(*चतुषेगे- 
गजतुरग-खडगादिलक्षणग्रन्थानां काव्यानां च महाकविसम्बन्धिनाम्‌ 


विरोधो मूरीथिल्यञ्च । अथायुपहसनीय' काव्य पत्तः, तथाच भलुपहसनीय ` काव्य 


यदि शक्ति बिना प्रखतं का्य' स्यात्तदा उपहसनीय' स्यादसत्‌ काग्यवदिति तक- 
परिष्कार इति चेत्तथाऽपि वृत्तिविरोध पवा प्रागुक्तः । 

छोकशास्त्े्यादिकं ग्याचशे- लोकस्येति रोकचृचस्यैष बणंनीयत्वेन छोक- 
मात्रावेन्नणं तत्राचुपयुक्तमतो छोकपदं तद्वृ्तपरतया व्याचश्-छोकचरत्तश्येति । 


अव्रेक्तणादित्यस्य विवरणं विमशेनादिति, अतैव च॒ सकल्षष्ठ्वन्तपदाथोन्धयः। 


(^) कला गीतादयश्वुःषष्टिभेदाः, यथा-- गीतं (९) वायं (२) त्यम्‌ (३२) आख्यम्‌ 
(४) विरोषच्छेयम्‌ (५) तण्डुलकुखमवकिविकाराः (६) पुष्पास्तरणम्‌ (७) वशनवसनाङ्गरागः 
(८) सणिभूमिकाकम्मं (९) हयनरचनम्‌ (१०) उदकवादयम्‌ (१९) उदकाषातः (१२) चित्राश्च 
योगाः (१३) माल्यग्रन्थनविकल्पाः (१४) शेखरापीडयोजन' (१५) नेषथ्यप्रयोगाः (१६) 
कणपश्नमङ्ाः (१७) गन्धयुक्तिः (१८) भूषणयोजनम्‌ (१९) रेन्द्रजाछाः (२०) कौषुमाराश्च 
योगाः (२१) हस्तलाघवं (२२) विचित्रराकयूषभध्यविकारक्रिया (२३) पालकरसरागासव- 
योजनम्‌ (२४) सूचीवानकम्माणि (२९) सूत्रकीडा (२६) बीणाडमर्कवाघयानि (२७) प्रहेलिका 
(२८) प्रतिमाछा (२९) दुरव्वाचकयोगाः (३०) पुर्तकवाचनं (३१) नाटकाख्यायिकादर्चानं 
(३२) काव्यसमस्यापूरणं (३३) पटिकावेत्रवानविकर्पाः (३४) तक्कम्माणि (३५) तक्षणं (३६) 
वास्तुषिद्या (३७) रूप्यरल्परीक्षा (३८) धातुवादः (३९) मणिरागाकरक्लानं (४०) इृ्षायुव्वंद- 
योगाः (४१) मेषकुककुटरावकयुद्धविधिः (४२) शुकसारिकाप्रखापनम्‌ (४३) उत्सादने संवाहने 
केशमहेने च कौरारम्‌ (४४) अक्षरसुष्ठिकाकथनम्‌ (४९) भु च्छठितविकल्पाः (४६) देशमाषा- 
विहान' (४ ७) पुष्पदराकटिका (४८) निमित्तहानम्‌ (४९) यन्त्रमातृका (९०) धारणमातृका 
, । ५) संपाल्य' (५२) मानसी काव्यक्रिया (५३) अभिधानकोषः (९४) छन्दोह्तान' (५५) 
क्रियाकर्पः (५६) छङ्ितिकयोगाः (५७) वद्लगोपनानि (९८) च॒तविशेषाः (५९) आकर्ष॑करीडा 
(६०) बारक्रीडनकानि (६९) वेनयिकीनां (६२) वेजयिकीनां (६३) ल्यायामिकीनाञ्च 
पिद्यानां (६४) ज्ञानम्‌ इति चतुःषष्टिरङ्गविद्याः कामसूत्रस्यावयविन्यः । कामसुच्रम्‌ ३अ० १६ सू० । 
भासां षिवरणमन्ये च करामेदास्तन्न टीकायां द्रष्टव्यानि । 


काव्यं व्यभिचारात्‌। अथ तवापि पणविशेषङ्पा शक्तिहतरवेति चैदुपहसनौयकाव्यस्यापि खौयखखजन- 


कलेन ¢) पश्थवििषजनखलादापाद काप्रसिञ्िरेवैतप्रलमधिकेन' ग । 
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आदिग्रहणादितिहाखादीनां च विमानाद्‌ व्युत्पत्तिः, काष्यं कतु 
चिचारयितु' च ये जानन्ति तडपदे शेन करणे योजने च पौनःपुन्येन 
्रघर्तिरिति त्रयः सषुदिता न तु व्यस्तास्तस्य काव्यस्योद्धवे निनौणे 
सघुद्धासे च देतुनं तु हेतवः । 


स्थावरवृत्त्च ठतालास्यकुखमविकसनादि । 'अभिधानकोषः' नामलिङ्काचुशासनम्‌ । 


एषां क्ञानोपयोगः स्पष्ट एव । (कलाः देटारीलादयः ्ीमावाः। चतुव्वंगेः, 
धर्माथकाममोत्ताः(+)। कलादिखडगान्तेषु सब्बे सछनक्तणग्रन्थान्वयः, पवां 
सब्बेषमेव काव्ये वर्णनीयत्वात्‌ “तजक्षानापेन्ता। इतिह्ासादीनामित्यत्र भआदि- 
पदान्नास्यङ्परिप्रहः। व्युत्पत्तिः संस्कारः, स॒ चावेक्तषणीयाथबिषयः । काव्यज्ञपदं 
कठ्यकनतु तद्विवेचकरूपकाव्यार्थबोदुधुभयपरतया व्याच काव्यं कत्त्‌.मिति । 
काव्थकच्च पदेशात्‌ काञ्यकरणे तद्टिवेचकोपदेशाच्च अन्वयबोधरूपे योजने प्रवृल्तिरवोष्या । 
पताबताऽप्युभयक्ारणकथनमुपक्रान्तमिति बोध्यम्‌ । परवृत्तिर "्रवृत्तिषिषयज्ञानजन्यः 
संस्कारः प्रवृत्तेः ज्षणिकत्वात्‌ । इति देत॒रित्यत्र देतुत्रयार्थकदेतपदोत्तरकववनलभ्ध- 
भावाथम्राह-हृति घ्य खसुदिता इति । समुदाया्र्ैकवचनात्‌ समुदायलाम इति 
भावः। तदुद्धवपदं तक्नि्माणतदर्थबोधोभयपरतया व्याच तस्य कान्यघ्येति । 
उल्लासः तदर्थज्ञानम्‌ । धवश्च बयान्तगंतायाः शक्तेरव्युभयकारणत्वमुक्तम्‌ । तथाच 
शक्तिपदुं न जनकराक्तिमात्रपरम्‌ । हेतुः फरोपधायकः। न तु हेतव षति न तु 
प्रत्येकं फरोपधायका इत्यथः । अत्र च न तु व्यस्ता इत्यस्य देतव इत्यत्रान्बये न त 
हेतव त्यत्र देतुपदमधिकं स्यादतो न तु व्यस्ता त्यत्र कारिकास्थेन “इति? 
शब्देन परागर्ठा इत्यभ्याहतान्वयेन बाक्यभेदः कार्य्यः, तथाच समुदिता एव “इति” 
शब्देन पराख्ष्टा न तु व्यस्ताः प्रत्येकं परामर्टा इत्यर्थः । पतादशपरामरशफलमाह-- 


हेतुने तु हेतव इति । तथाच दण्डवक्रादिवन्मिङितानामैव फलोपधायकल्वसुक्तम्‌ , . 
स्वरूपयोग्यता तु प्रव्येकमस्त्येच । मिलितानां तथात्वन्तु मन्ता्यनधीतकाव्यं पत्येव 


(^). धम्म॑ग्रन्थाः-मन्वादिप्रणीता मनुसंहितादयः । अथंग्रन्थाः--चाणक्यादिग्रणीता अ्थं- 
शपस्त्रादयः । कामपरन्थाः--षातस्यायनादिप्रणीताः कामसूत्रादयः । मोक्षग्रन्थांः--उपनिषदस्तदुप- 
कारकान्च व्यासादिप्रणीता ब्रहमसूत्रादयः। 


४. “काव्येन क। 2, "तदौयलचणग्रयन्न नापचा' ख । 2. श्रहत्तिविषयाय- ख, ग | 


प्रथम उल्टासः १७ 


एवमस्य कारणसुक्त्वा स्वरूपमाद- 
(१) तददोषो शब्दा सगुणावनलङ्कृती पुनः कापि । 


वोभ्धम्‌, मन्वाधीनकाव्ये तु मन्ाध्वीनः शक्तिविरोष एव देतुः। शिशुरृतकब्ये तु 
जन्मान्तरीणं तत्‌त्रयमस्त्येव । (+) 

तवसिति । 'अष्य' काव्यस्य, स्वरूपं' छन्तणस्‌ । 

तददोषाविति। रब्दार्थो अर्थादुपस्थापकोपस्थाप्यभावेन' परस्पर 
` विशिशे तत्‌ काव्यमित्यर्थः ; न तु *निर्थकशब्दालुपस्थापितार्थो ; प्वश्च 
काव्यत्वं विशिष्वृत्ति न प्रत्येकवृत्ति। यत्तु कव्यं णोमीति प्रत्ययात्‌ काव्यत्वं 
शब्दमाब्रचृत्तीति केचिदाहुः, तन्न ; अर्थस्यापि शब्दद्वारा तथा श्रतीतिविषयत्वात्‌ , 
कथमन्यथा “आत्मा वा अरे श्रोतव्यः इत्यत्रात्मनः श्रोतव्यता । तथाच काव्यत्वं 
विशिष्टवृत्तिरुपाधिः, द्रव्यत्वादिना जातिसङ्धरततु(४) न जातिः; न वा काव्यत्वं 
(°)ग्यासग्यवृत्ति,' अर्थाज्ञानेऽपि शब्दारटीमातरे कान्यत्वाचुभवाय॒पपत्तेः, यावदाश्रया- 
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(4). अच्र काव्यादशंटीकायां प्रेसचन्द्रतकेवागीशाः--““वयन्तु प्रतिभापरपर्य्याया शक्तिरेव 
काव्यकरृतित्पिटेतुः शक्तिश्च संस्कारविदोषरूपा अतिरिक्ता वा मण्यादेदाहिकावत्‌ सा च प्राक्तनी 
चेदानीन्तनी च, तत्र प्राक्तनी सिद्धेवास्ति इदानीन्तनी तु शाखकान्यलोकदशंनजनितविरशक्षणः 
व्युतपच्या नियताभ्यासेन च पुरे जायते । कारणत्वञ्चानयोदण्डचक्रादिवन्मिलितयोरेव, 
अव्युतपन्नानां बालदीनामेहिकराक्तयभावेन व्युतपन्नानां यतमानानामपि केषाञ्चित्‌ प्राक्तनशक्ता- 

भावेन काव्यानुदयदडशां नादिति व्रूमः” इत्याडुः । 

१ (9) जातिसड्रादिति । स्रो नाम परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणयोवस्तुनोरेकत्मिन्नये 
अवस्थानम्‌ । प्रकृते शूल्यं वासगृहमिति वाक्यस्य तादे नायिकारूपे अथं काव्यत्वं द्व्यत्वञ्चोभय- 
मेव वत्तते इति तयोरेकन्रावस्थानम्‌ । तथा शब्दद्त्तिकाव्यत्वमेतद्राक्ये वत्तते तत्न द्रव्यत्वं नास्ति 
शब्दस्य गुणान्तगंतत्वादिति कान्यत्वे द्व्यत्वाभावसामानाधिकरण्यम्‌, एवं रसवद्वाक्याप्रतिपाे 
घटविशेषे द्रव्यत्वमस्ति न काव्यत्वमिति द्रव्यत्वस्यापि काव्यत्वाभावसामानाधिकरण्य मित्येवं सङ्कर 
त्यथ; । अस्य जातिबाधकत्वप्रकारोऽनुमितिगादाधय्यों स्तिनिरूपणप्रस्तावे प्रपञ्चितः । 

(¢) व्यासज्येति । व्यासज्यलरु्ति द्वित्वादि, तच्च प्रत्येकं घटे पटे च वत्तमानमपि प्याि- 
सस्ब्रन्थेन घरत्वपरत्वादिप्रत्येकधम्मावच्छेदेन न वत्ते घटो द्वौ पटो द्वाविति प्रत्ययाभावात्‌, 

1. 'भावसस्बन्ध न' ख । 2. “अथनिरपेचः शब्दः शब्दानुपस्थाप्यो वाऽथ; काव्यम्‌, ख-ग । 3. श्रूय- 
माणत्वेन._ वतुप्रवायोपपततेः ग । 4. अतः पर--परस्यरावि्खिटघटयो दि लेसयेव निरथ कश्व्द-शब्दानुपरथापि- 
ताययोरपि काव्यलप्रसङ्गात्‌' इति ख-पुस्तकेऽधिकः पाठ; । 














` विषयज्ञानेन "व्यासज्यवृत्तिधस्माविषयीकरणात्‌ ; विशिष्टस्य काव्यत्वे च यत्न शाब्दी 


तथाच एकत्धानवच्छिघ्नानुयोगिताकप्य्तिकत्वमिति व्यासज्यदृत्तेखक्षणम्‌ । एवन्न काष्यत्वल्य 





१८ काव्यप्रकारो 


व्य्जना शब्दाकङ्ारो वा तव्रा्थविशिष्टः शब्दः कान्यम्‌, यत त्वाथीं व्यञ्जना अ्थारङ्ारो 


` वा तत्र शब्द्विशिषटोऽ्थः काव्यमिति विनिगमना; न त्वेकनैव प्य द्विविधं काव्यत्वं 


वैयथ्यात्‌ । दोषविशेषवतः काव्यत्वानज्ञीकारादाह-अदोबाविति । च्युतसंस्छत्य- 
भवन्मतयोगङ्किष्टत्वादयोः ये शाब्दबोधविघटका दोषाः, ये च शप्रतिक्रखवणत्वादयो 
रसबोधविघटका दोषाः तत्सामान्याभाववन्तादित्यर्थः, पषु सत्‌द्ख॒ रसबोधानुदयात्‌ ¦ 
दोषान्तरं तु काव्यापकषेकमेव न तु काव्यत्वविघातकम्‌ ; अतः “तथाभूतां दष्टा 
नृपसदसि पाञ्चालतनयामि"'त्यादो न्यूनपद्दोषोदाहरणतया वक्ष्यमाणेऽपि काङ्सह- 
रुतवाक्यारथब्यङ्चष्वन्युदाहरणत्वम्‌, छृतमनुमतं टं वा॒यैखिं गुरुपातक'-मित्यादौ 
पुनरक्तदोषोदाहरणतया वक्ष्यमाणेऽपि रोद्ररसध्वन्युदाहरणत्वश्च वक्ष्यमाणं 
“नायुपपन्नम्‌ । केचित्तु पकलतैव काव्ये दोषवद्वयवावच्छेदेनाकान्यत्वम्‌ अन्यावच्छेदेन तु 
कान्यत्वमतो दोषसामान्याभाववन्तावित्येवा्थमाडः, तच पकत्रोभयन्यवहाराभावा- 
दूयुपादेयवैव° । सव्व॑था नीरसस्य- 
“गोरपत्यं बरीवर्दो घासमत्ति मुखेन सः” 


इत्यादेः 
“अद्रावत्र प्रचलल्यभनिख्चचैः प्राञ्यः प्रो्शु्सत्येषः धूमः" 

इत्यदेश्च काव्यत्वानङ्ीकारादाह-खगुणाविति । ग॒णा हि माधुरय्योजःश्रसादाख्या 

रसधम्मां एव वक्ष्यन्ते, काव्यस्य च गुणाश्रयरसवच्वेनैव सगुणत्वम्‌° । अत पव 

वक्षयति- 


| 
। 
। 


“गुणवृच्या पुनस्तेषां चरत्तिः शब्दार्थयोमेता” इति । 

( प्म उद्ासे) 
तेवां गुणानां गुणवरस्या परम्परावृच्या इति तवर्थात्‌। मावतद्‌।भासभावशान्ति- 
भावोदथभावसबलत्वानि यानि व्यङ्गयानि असंलक्ष्यक्रमतया रसतुर्यक्ष्ञाणि धक््यन्ते 
तेष्वपि गुणा्खीकारात्‌ न भावादिकाव्येष्वव्यापिः(+) । अत एव “नियतिङ्तनियम- 


घ्यासन्यत्रत्तित्वे अ्थनेरपेश्येण शाब्दे शब्दनेरपेष्येण अथं च कान्यत्वप्रत्ययोऽनुपपन्न इति भावः । 
(^), तथाच ये रसस्याद्धिन इत्यत्र रसपदं भावादेरप्युपलक्षकमिति भावः । 





7. “व्यासन्हत्तिधग्धस्य यावदा श्रयवित्तिवैद्यत्रनियमान्‌' ग । 2. श्गि्टाख्याः क-ग । 3. प्रतिकरलवर्णादयं' 


क-~ग। 4. न विर्द्वम्‌' ख-ग । 5. पद्य" ख-ग । 6. अतः परं-“अव्याप्यहत्तिताया; प्रतौतिमाव- 
साचिकलवादि'ति ग-पसक्ेऽधिकः पाठः । ¢ "रावा-' क। 8. ^तावः क-ग। 9. अतः परं--“्रतः 
सरसाविति पव्थवस्ति नौरसव्यादत्तिरि'ति ख-पलक्रेऽधिकः; पाठ; । 





प्रथम उदास १९ 
दोषगुणालङ्कारा वध्यन्ते । कापीत्यन्तैनेतदादह यत्‌ सवत्र 


रहितामि' त्यादिकं भारतीविषयभावकाव्यमपि काव्यमेव देवादिविषयरतिभावे श्टज्ञ- 
रीयासूयादिव्यभिचारिमिवे च माधुय्येस्य क्रोधमूट्कविषादादिभावे च आओजो- 
गुणस्य सत्वात्‌ । व्यक्तीभविष्यति चेदम्‌ ओजोगुणव्यञ्जकवर्णोदाहरणतया वक्ष्यमाणे 
मूध्सुदृत्तरृत्तेत्यादो रावणविषादभावध्वनावष्मोह्छासे । वैचिभ्यमलङ्कार(^) इत्य- 
ठड्लरसामान्यलन्नणम्‌, वैचिव्यञ्च भङ्गीविशेषः श्रतीतिसाक्िकः ; तद्भावे हि 
कान्ते कामयमानं मां न त्वं कामयसे कथम्‌(५)'* `इत्यस्याकाव्यत्वमेव, श्ङ्खार- 
रसवत्यपि तत्र अतिव्यापिवारणाय साख्डाराविति तद्विशेषणं पर्यापयितुमादह-- 
जनलङ्क्रती पुनरिति । अवर षद “नञ्‌ अप्यर्थं च “पुनः” शब्दः । तथाच 
काप्युदाहरणविरोषे $षदलङ्कती अपीत्यर्थः ; तेन प्रोढडालङ्कृती तु 'खुतरामित्यायाति । 
तथाच सालङ्कूती इति पय्येवसितम्‌ । ““अलङ्कृती "इति पदस्य अप्रोढालङ्कृति(०) 
परत्वभ्रमनिरासार्थमित्थमुक्तिः*। नामतो निर्दिष्टानामखड्राणामभावेऽप्युक्ति- 
द्गीसखे सालङ्कारत्वमेव, वैचित्यमात्स्यैवालङ्रत्वादित्यतो वक्ष्यमाणेषु निःशेष- 
च्युतचन्दनमित्यादिषु नाव्यातिः() 1 कापीत्यन्तेने ति अनलङ्कृती इत्यादिनेत्यर्थः, 
(^). सोन्द्यमलद्कार इति वामनसूत्रम्‌ । वे चित्रस्य वारद्धारत्वादिति दर्पणङ़्ताऽप्यक्तस्‌ । 
तथाच वामनसुत्रस्थं सोन्दय्यंपदमेव वे चित्रपरतया व्याल्यायेदसुक्तमिति प्रतिभाति । 


(8). कन्ये कामयमानं मां न त्वं कामयसे कथम्‌ । इति ग्राम्योऽयमर्थात्मा बेैरस्याय 
प्रकल्पते ॥ इति कान्याददो-- ६२ शछो०, १ प° 





(0). भप्रौढारङ्कृतित्वम्‌ प्रोगरङ्कृतिशल्यत्वम्‌, एवञ्च काव्यरश्चणस्य ततपरशब्दधरितत्वे 


प्रोढाख्ङ्कृतियुक्तस्य शब्दार्थयुगरुस्य काव्यत्वं न स्यादित्यव्या्षिः सव्वंथाऽलङ्कारश्ल्ये दाति- 
व्या्चिरिति तादाभ्रमनिरासः पुनः क्रापीत्यनेन कृत इति भावः । 

(0). इह पाठकानामारोचनसोक्य्याय अन्यानि प्राचीनान्यव्वोचीनानि च काव्य- 
रक्षणान्युद्धयन्ते । तन्न शरीरं तावदिष्टाथग्यवच्छिन्ना पदावरी इति दण्डी । काव्यदान्दो- 
यं गुणारुद्भारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोव॑त्तेते इति वामनः ! गुणारङ्काररीतिरसोपेतः साधुषल्दा्थ- 
सन्दभैः काव्यमिति वाभटः 1 ध्वन्यात्मकं वाक्यं काव्यमिति महिमभटमतम्‌ ! नि्दाषं 
गुणालङ्कारर्श्वणरीतिव्रत्तिमद वाक्यं काव्यमिति पीयूषवषं( जयदेव )मतम्‌ । अदोषो सगुणो 
सालङ्कारो शब्दार्थौ काव्यमिति हेमचन्द्रः । रसारङ्कारयुक्तं डखविशेषसाधनं वा वाक्यं कान्य 


1. इति दख्डिकारोक्तमकाव्यमेवः क-ख । 2° ्रौढाल डक्लतौ सुतराम्‌ ख-ग । 3. “साल ङतौ इति 


करणे ईषद ल ङलतिपरिदारघान्तिनिरासा य मिल्यमुक्तिः, ख । 














२० काव्यप्रकारो 


सालङ्कारौ फचित्त्‌ स्फ्टालङ्कारविरदेऽपि न काव्यत्वहानिः । यथा-- 
यः कोभारहरः स एव हि वरस्ता एव चेवक्चपा- 
स्ते चोन्मीटितमार्तीखुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः, 1 


कापीत्यन्तस्य तस्य॑ब यत्‌ सन्वंतेत्याद्यथंकत्वात्‌ । कापीत्यनेनेति तु शश्रामादिकः पाठः, 
तस्य तादशा्थबोधकत्वाभावात्‌ । सन्व्र साटङ्कारत्यलाभश्च ईषदर्थकनञा अप्यथेक- 


वुनःशब्देन चेत्युक्तमेव । कचि लिति अलङ्कारस्पफुटत्वस्याविवत्नितत्वादिति भावः| 

थः कमार इति । रवानदीतीरे वेतसीनामतरुते कृतसङताया नायिकाया गे 
स्वयं परामर्शोऽयम्‌। तादशस्थठे सुरताथ ममोतकण्ठानिवक्तिका सामग्री मम गृह 
एवास्ति तथाऽपि कृतसङ्केते (1)तत्र रेवाया रोधसि तीरे वेतसीनामतरूतखे खुरत- 
त्यापारखीखाविधाननिमित्तं(५) चेतः समुतकण्ठते। विलक्षणरतिक्षमनायकत्राप्त्यथं 
विकक्ञषणरत्रयादिप्राष्व्यर्थ्च तत्रोत्कण्ठा युज्यते, तत्‌ सव्वंश्च मम गृह पवास्तीत्याह-- 
यः कोमार इति । कोमारं कुमारीत्वम्‌ अनूढात्वम्‌, विवाहेन यस्तद्धरः पतिरित्यरथः 
स एव वरः श्रेष्ठः विलन्षणरतिन्नम पवेत्यर्थः। दिरवधारणे । चक्रवत्तीं तु कोमार- 
ममिनवयोवनम्‌ उपभोगेन यस्तद्धरः पतिरित्यथ इत्याह, तत्त॒ न रुचिरं कुलरोक्तो 
तावता पत्यखाभात्‌, अन्यस्याप्युपभोगक्ृखसम्भवात्‌। णवं विलन्षणरः्यादयो ऽप्यघरैव 
सन्तीत्याह-ता पवेति । कदम्बानिखाः कदसम्बवनानिखाः,. वनानिखानां प्रोढ- 
त्वेऽपि बनवहिभवि मान्योपटम्भादाह- प)ढा इति ; न तु कदम्बवुष्पानिरा इत्यर्थः 
चैवे कदम्बवुष्पाभावात्‌ प्रोढा इत्यस्पायुपपत्तेश्च । अत पव कद्म्बपद्मज (")ध्रूलि- 
कद्ञ्बपरं तस्यैव चवे सम्भवादिति चक्रवससिः्पराखपानमयुक्तं तदनिरानां प्रोढाना- 
मिति केदावमिश्रमतम्‌। रसादिमद्राक्यं कान्यमिति रशोद्धोदनिमतम्‌। रसात्मकं वाक्यं 
काव्यमिति विश्वनाथमतम्‌ । रमगीयाशप्रतिपादकः शाब्दः काव्यमिति जगन्नाथपण्डितराजमतम्‌ । 

(५). मारती वासन्तिकरता । कदम्बो धूठिसमूहः । अत्र प्रोढा युवान इति शिष्टविेषण- 
बरादनिरमारुत्योर्नायकनायिकामावः प्रतीयते इत्युद्योते स्पष्टम्‌ । 

(1). ख-ग-घुस्तकरयोः (तत्रेति पदं “-तर्तलेः इत्यनन्तरं योजितम्‌, तदुत्तरं पर््वानुभूतः 
इत्यधिकं ्याल्यानञ्च दश्यते । तपते विधावित्यन्तस्य विरेपणमिदम्‌ । 

(८) निमित्तमिति । तथाच रीखाविधावित्यत्र निमित्ताय सक्चमी (तत्र स्थितो यलोऽभ्यासः' 
इतिवदिति बोध्यम्‌ । 

(1). धृच्किदस्बं पुष्यविरोषः । अत्र॒ च॑क्रवत्तित्य!ल्यानमेवं समीचीनं माखतीखरभयं 
इत्यनेन सोगन्ध्यलाभेऽपि विचिष्टसौगन्ध्यलामाय तदुपादानस्य सार्थक्यसम्भवात्‌, टीकाङन्मते 
कदम्बपदसार्थकस्य दुरुपपादत्वादु बनानिटलाभस्य अरण्यानिल इत्येतावताऽपि सम्भवात्‌ । 








1, लैखकप्रान।ादिकः क| 








प्रथम उक्छसः | २ 
सा चैवास्मि तथाऽपि तत्र खुरतव्यापारलीलाविधौ 


रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥ २ ॥ ` 
अव्र स्फुटो न कथिदलङ्ारः, रसस्य दि प्राघान्यान्नालज्ञारता । 


मप्ययुदीपकत्वात्‌, सोरभलाभस्तु माखतीषुरभय इत्यनेनैव । ममावस्था्ैलन्षण्यसपि 
तव्र()नास्तीत्याह- सा चैवेति ; तद्वस्थैवास्मीत्यर्थः । एव वित्तःस्वभाववखत्लण्य- 
विषयेण विस्मयेनोदीपितः श््ञरामासोऽ्' व्यङ्ुयः। अत्रेति । अस्फुटे तु 
विभावनाविशेषोक्ती अल्धरो स्त एवेति बोध्यम्‌ 1 तथारि-उत्कण्ठाकारणानां रति- 
समर्थनायकाद्यमावानामथावेऽपि उत्कण्डारूपफखकथनाद्‌ विभावना «क्रियायाः प्रति- 
षेधेऽपि फलव्यक्तिविभावनेःति तट््षणात्‌ ; क्रियापदस्य च तत्र कारणमात्रपरत्वात्‌। 
तथा अयुत्क्रण्डाकारणानां रतिसमर्थनायकादीनां सच्वेऽपि अुत्कण्डारूपफलस्य 
उत्कण्ठारूपाभावकथनाद विशेषोक्तिः “विशेबोक्तिरसखण्डेखु कारणेखु फटावचः ° इति 
तक्षणात्‌, तत्र॒ च फटावच इत्यस्य फलाभावकथनामित्यथोत्‌ । अनयोरस्फुरटत्वञ्च 
कारणाभावफलाभावयोर्बाचकेन नजाऽनिरटशटदिलस्बप्रतीतिकत्वात्‌** । यश्य हरो दर 
इत्यनुप्रासः सोऽपि न स्फुटः रसोपकारकत्वे सति “शीघ्प्रतीयमानस्यव स्फुटतयाऽभि- 
तत्वात्‌ ; सविसगंतया गुरुणा रेफेण धघरितस्यास्य अनुप्रासस्य तु शज्या 
कारकत्वात्‌ ; “रणो लन्रू" इति शज्खारीयमाधुय्येन्यञ्जकरतया वक्ष्यमाणत्वात्‌(‰) 1 नन्वत्र 
1-1-41 - =-= 
परिणामादस्तु दीपकमिति चेन्न अरूमीत्यस्याहमथेकाच्ययत्वात्‌ “अन्रास्मि करोमी तिवत, च्छिया- 
पदत्वेऽपि न दीपकत्वं (-पक्‌ १) (एतद-१) तदन्वयिनां सव्वेषामेव प्राकरणिकत्वात्‌ दीपकस्य तु 
प्राकरणिकाप्राकरणिकविषयत्वात्‌ 1 (अत्र प्राकरणिकाप्राकरणिकानामेकधम्मेखम्बन्ध एव दीपकं नतु 
धम्मंस्येकरान्दोपस्थाप्यत्वमपि तत्रावरयकमित्यभिगप्रावेणात्र दीपकाख्ड्ारा््ध इति बोध्यम्‌ ) । 
साद्श्याप्रतीतेश्र न तुल्ययोगिता 1 सुचयोऽपि वभ्यमाणरक्चणो न सम्भवत्येव अतादखश्च 
न ॒चारत्वेतुः। विेषोक्तिविभावने विदयमाने अपि न स्फुटे! कथमिति चेदित्यम्‌- 
विशेषोक्तिस्तावत्‌ कारणसच्देऽपि कार्य्याभाववचनम्‌, अन्न चानुक्छण्डाकारणं वरोपकरणयो- 
रभुक्तता, ततसत््वे यद्यप्यनुतकण्मभाव उतकण्डारूपो निदि एव तथाऽपि नानुव्कण्डाभावत्वेन 
िन्तूतकण्ठात्वेनेव, तस्मादस्फुरत्वमस्याः 1 यदि चेवोऽनुतकण्ठितं नेत्यभिधीयेत तदा स्युरत 
भवेत्‌ । एवं कारणाभावेऽपि काय्योतपत्तिवचनं विभावना । अत्र चोक्कण्डकारणं वरोपकरणयो- 
रतत्ता, तदभावश्च यचयप्युक्त एव तथाऽपि नातत्ताविरहत्वेन किन्तु तत्तारूपेणेव अभावाभावस्य 


1. रसस चः इति मुद्ितपुसलङ्पाढः । 2. “खमा ववेल दस्यविषयविखयरूपव्यभिचारिमावोऽवः ख, 
“-खभावविषयविदयोपचित उपनायकविषयः शङ्गगराभासोऽवः ग । 3. *-मावसुखेनेव तदभावलाभात्‌ 
ख-ग। 4. “शब्दतः साक्तात्‌ प्रतौय- ख-ग । 








~ काव्यप्रकारो 


-उपनायकविषयन्ध्ूलारानास प्ास्ति व्यङ्खयस्तस्य चोञ्जेस्विनामा'= खमरत्वेन गुणी- 
भूत्यै वक्ष्यमाणत्वात्‌ ख पएवाज स्फुटाऽखड्रो.ऽस्तीत्यत आह शरखस्य हिः 
रसामासस्य(*) हीत्यथैः, उपनायकविषयत्वेन रसस्याभासत्वादेव प्राधान्याद्रसा- 
न्तरानङ्गत्वात्‌, अपरस्याङ्खत्व पव रसस्याखड्रतया वक््यमाणत्वादिति भावः । | 


तत्त्वाच्‌ अतोऽस्या अस्छुखत्वमेव । न च स प्त्ेवकररेणातत्त्वामावप्रतीतेः (अतत्त्वामावस्य १) 
अतत्त्वामावत्वेन प्रतीतो कथमस्युखत्वमिति वाच्यम्‌, विशेषणसङ्गतेवकारेण विजेष्ये विञेषणायोगस्य 
व्यवच्छेदो हि प्रत्याय्यते न तु विशेषणाभावामाव एवाहत्य, पथ्येवसानन्तु तत्रेत्यरपुटत्वमेव 1 
एवं विञ्ेष्यसद्गतेनाप्येवकारेण विशेष्यमिन्ने विगेषणामाव एव नाहत्य प्रत्याय्यते किन्तु विशेषण- ` 
योगामाव इति दर्व्यम्‌ । अत एव ““शङ्भः पाण्डुर एवःइत्यादौ नापाण्डुरः “पाथं एव धनुर्धरः 
इत्यादौ च नान्यो धनु्ध॑र इत्यादिः कदाचित्‌ स्फुटत्वाथं प्रयुज्यते । द्ण्ड्यप्याह-- त्वन्मुखं 
तवन्युखेनेव तुल्यं नान्येन केनचिदिति, अन्यया शुनरुकतिस्तन्र स्यादिति \ अनयोरस्ुरत्वे 
च खन्देहरूपसद्भयोऽप्यनयोरस्युट इति विभावनीयम्‌ इति । 


(‰ ) स्सामाखस्येति । अत्रेदमवधेयम्‌-शोकेऽस्मिन्‌ व्यञ्चकामावेनोपपत्यखभात्‌ 
टोका्टुच्छे रसाभासः कथं सद्च्छत 


ङ्च्छत इति 1 तथाहि एकस्मिन्‌ वाक्ये अवधारणदयस्य 
इल्पपाद्तवा = अन्ययानाजानेकाथतया “हिन्दस्य यद्यपीत्यर्थः उत्तरत्र तथाऽपीत्यनेन 
साक्षः । वं चरकदस्यायेः पतिः । तथाच यः. कोमारहरः स॒ व॒ टि चर 


इत्यनेन विवाहात्‌ पूर््वमन्यत् बद्दानुरागायाः पश्वादपि प्रथमगप्रणयिनोऽखमरूपमुव्कण्- 


परणं नास्तीति सूच्यते ! एवसुत्तरवाक्येरपि कालादीनाुरीपनेकारणानां सत्त्वमवगम्यते । 
इत्यं स्थतेष्वप्यनुकण्डाकारणेषु उतपयमाना उवकण्ठा ते हि नो दिवसा गता इतिवत्‌ सकरू- 
मण्ुव्वसारसम्भारोपादानमूतं नवयोवनमेवातीततया सुनरखरमं ख्यापयन्ती विषाद्मेव व्यभि- 
चारिणं सूचचितुमहंति, द्पंणकारोक्तस्य कारकषेपासदिष्णुत्वरक्षणस्योत्खक्यस्यान्नानुमवेना 


वेना- 
विषयीकरणात्‌ स्वरान्द्वाच्यतापनत्त्च ; नापि श्रद्भाररसम्‌, सम्भोगस्यात्राननुभवात्‌ विप्ररुम्भस्य च 
नाच्कास्मम्क्ृतस्यासम्भवात्‌ ; तदुज्यतिरिक्तस्य 


प्रकारान्तरस्याप्रसिद्धेरिति कस्यचिदाशयः 1 
चण्डोदास-विश्वनाय-रःमतकंवागीरास्तु ““तत्न खरतव्यापारखीलाविधो रेवारोधसि वेतसीतख्तयेः 
इत्यनेन उतकण्डाया विवयरछाभादन्र विरिष्ल्यानाधिकरणकखरतविषयमौत्‌ख्यमेव 
वणेयन्ति । उत दि विश्वनाथेन “अत्र॒ यतु काव्यप्रकारकारेण रसस्य | प्राधान्यमित्यत 
1 ५ स्य प्रधान्यमित्युक्तं तत्‌ 
इ व्यभिचार्मिवस्यापि रसरब्दवाच्यतयेन गताय मन्तव्यमिति । 'अनुमावादि- 
कतपरिपोषराहित्येन रतेः सम्भूणरसत्वं न सम्भवति वणंनीयत्वैन चमतकारित्येन ओौतखक्य- 
स्यच प्राधान्यम्‌" इति च तत्र टीकाया रामतकवागीशः । वस्तुतस्त्वन्न द्पेणङदुक्तस्य कपा - 


ख । 











प्रयम्‌ उल्छासः ॥ ददे 


तद्भेदान्‌ क्रमेणाद-- ` 

इदयुत्तममतिशयिनि व्यङ्व्ये वाच्याद्धनिवुधेः कथितः ॥॥ 

इदमिति काव्यस्‌, वुधैवेयाकरणैः प्रधानभ्मूतस्फोटल्पव्यङ्गथन्यस्- 
कस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः छ्रतः, ततस्तन्मतालुसारिभिि- 


1 

'तदवेदान काव्यप्रमेदान्‌ । क्रमेण कारिकाद्धेजयेण । इदमिति । चाच्या- 
दतिशायिनि' वाच्यापेक्तयाऽधिकचमत्कारिणि, "च्यङ्गैय' सति इट्‌ काव्यं “व्वनिःः 
तदेव “उत्तमं काव्यमित्यर्थः । शत्र कारिकास्थस्य बुधपद्स्य आलङ्रिक्छुध- 
परत्केऽपि ध्वनिव्यवहारसंवादप्रदशंनार्थ तदाक्ति्वधपदाथानां वेयाकरणरूपलुधानां 
मरतं दूरीयति- वुधैवयाकरणेरिति | आशुिनाशिनां क्रसिकाण्तं तेखकभावा- 
द्नेकवर्णघटितकरसादिपदस्य क्ञानासम्मवात्‌ "ु््वयुन्ववणाजुभवजन्यसंस्कार- 


सचिवस्यानुभूयमानचरमव्णस्य पद्न्य्कत्वं तैरुच्यते ; पदस्य स्यतेरपरिमाषा- 
चरमवर्णस्य(^) ध्वनिपरिमावा च तैः छता । उर्थबोधरूत्वाल्कणीपेच्तया पदं भधानं 


न ~ 
खदिच्णत्वस्याप्रतीतावपि “अघुनेवास्य सामो ममास्त इतीच्छा ओौतडक्यमि ति स्सगद्धरो्छ- 
लक्षणे ओतखक्ये तेवासमिप्रायकल्पने न काचिदनुपपत्तिः । समुत्कण्ठते इत्यनेन ओत्ख्यस्य ` 
स्वलल्द्वत्व्यतापतिच्र तत्पदस्य स्मरति दुःखभाग्‌ सवतीत्यादर्थकस्यनया निराकरणीया ॥ वेत्सी- 
तस्थ वद्धदेशीयवेतसवत्‌ खनमरालाविरिष्टः कास्मीरादौ वेतसनाश्ना प्रसिदधस्तरविशचेष एव तेन 
वैतखल्तायास्तर्त्वारोपस्तदाभितो वा तररित्यादिकषटकल्यनपएया नावसर इति ध्येयम्‌ । सिखाना न्नी 
काचित्‌ कारमीरदेसीया कवयित्री राजसम्बन्धाद मटास्कि इति श्ित्खमद्धास्किए, त्स्वाः 
पयमिदमिति स्द्गघरपदतौ स्पष्टम्‌ 1 

(4). अत्र चरमवणस्येति फकितकथन, सकोयात्मकपदस्व व्यञ्चनाकाठे तस्येव श्रयमाणत्वात्‌ 
वर्गन्तराणाञ्च तदानीं संस्कारमात्रावसेषत्वात्‌ न तु श्रूयमाणताद्र्यां प्रथमादिकर्मानासपि 
ध्वनित्वं नेष्यते । उक्तपरिभाषायां प्रमाणन्तु महामाष्ये-एवं तहिं स्फोटः छन्दः, च्वनिः 
ध्वनिकृता वृद्धिः । ध्वनिः स्फोटश्च शञ्दानां ध्वनिस्तु खल्यु रुक्यते । अस्यो 
माश्च केषाञ्िदुमयं ततस्वभावतः ॥ अस्य व्याख्यायां केयटः--श्ढ्दस्य गुणः उककास्कः 
व्यज्खत्वेनेत्यथंः तत्‌ यथा धटः पुनः घुनद^स्यमानोऽपि न भेदमवलयम्बते तथा विलम्कितायां 
वृत्तावकार एव पुनः पुनर्पलम्य॑त इति र्तिमेदेऽपरि वणंस्य भेदो न गच्छत इति सर्व्वा ङृत्तिखि 
तत्क्राखत्वम्‌ ॥ .....- ध्वनिः स्फोरथ्रेति व्यद्धते व्यद्चकश्ेत्यथंः । इह्न्दानां व्यङ्ग्यानां सम्बन्धी 
ववद्कतवेन वो ध्वनिः स महानपश्चठष्यते नवङ्नब्त्वभिजक ^ ------ यो ध्वनिः स महानल्पश्च रख्यते व्यङ्ग्यस्त्वमिन्नकार षेत्ययैः ॥ 


ए, (अधबोघानुपपत्या पूव्व-” ख, । 








(3 काव्यप्रकारो 


रन्येरपि न्फभावितवाच्यव्य्गयन्यनहमस्य दाब्दाथेथुगलस्य ! 
५ निःशोषच्युतचन्दनं स्तनतटं नि ्टरागोऽधरो 
नेते दूरमनघ्ने पुलकिता तन्वी "तथेयं तनुः । 
मिथ्यावादिनि दृति बान्धवजनस्यान्ञातपीडागसाः । 
वापीं लातुभितो गताऽसि न इनस्तस्याऽधमस्यान्तिकम्‌ ॥ २ ॥ 
अत्र तदन्तिक्मेव रन्तुं गताऽसीति प्राधान्येन व्यज्यते | 


तच्च स्फायार्यन्यज्गयमेव, तदव्यञजकस्य खाब्दस्येति चरमवणरूपशब्दस्येत्यर्थः । 
ततं इति, शब्दांशे प्वनिव्यवहार प्व मताुसरणम्‌ ; न तु काव्य इत्यवघेयम्‌ । 
अन्येरिति कारिकास्यवुधपदव्याख्या । न्यग्‌ भावितेति । न्यगमावितं स्वातिशयेन 
निृष्ीरूतं वाच्यं येन गड्श्यङ्य्य्नत्तममित्य् व्यङ्गयस्य वाच्यादतिशायित्वे तेन 


वाच्यस्य न्यगृमावितत्वात्‌ । क्ाब्दार्थयुगलस्येति काव्यस्येत्यर्थः तह्युगलस्य 
कान्यत्वेनोक्तत्वात्‌ ; तस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृत इत्यन्वयः । 


श्वः मत्सक्मशात्‌ ज्ञातुं वापीं गताऽसि न तु तस्याधमस्य अन्तिकम्‌, यतस्ते सतनः 
निःशेवच्युतचन्दनम्‌, अधरध्य निम्ख रागः, नेतरे च दूरम्‌ अतिशयम्‌ अनने, तथां 
श्यं तन्वी स्षीणः तनुः पुखकिता, तथाशब्दः समुञ्चये । लानका््यभेवैतत्‌ सर्व्वमिति 
साच्छण्ठनोकति । भन च्यङयमाह-अय्र ति } दं व्यङ्गय वाच्याथपिक्षया 
प्ाचान्येन विशिघ्रम्‌ तत्‌काव्यस्वरूपेण शब्दाथयुगलेन व्यज्यत इत्यरथः , 

पेत्तया प्राधान्य विघ्रलम्भातिशयन्यञ्जनात्‌ 


विप्रलम्भो हि दुःखसम्मिन्ना रतिः, 
दुःखाधिक्याख तद्तिशयः?* । 

म “ . तके इति मुद्धितपुसलकपाट- । 2. पोडागमेः इति सुद्रितपुलकपाटः । 3* भ्राषाच्वेनाघमपरेन 
व्यज्यते इति सुद्धितपुखकपाटः । 4- अपड.तवतौः ख-ग । 5 व्यह्याथमादः ख ग । 6. ^वेचवाऽखः 
खग । 7. (तवाहि वाच्याः, रन्तुः च व्यद्भयाघः, यमपि नायकप्राभि- 
विरोधित्वेन नवकावासदिवयविषलगवयनचकम्‌, क्किन्तु विप्रलग्मरूपरतेदः ्रसभ्ित्रतेन 
व्यङ्य वादटजवाच्यार्घापेचया 


<" दुःखाति शयव्य च्चकल्वादिदं 
न प्रषानम्‌, नायकान्विङ्ग टरत्या अगमनेन नायिका क्र 
खप्र षितदूतु{पमोयेन ततोऽषिकदुःखः छ, विकाया वाजं दुः 


द्दिप्रल्ा तिश्यचन्चनात्‌' ख नायक 


प्रथम उल्छासः २५ 


तदुक्तम्‌ | 
सम्भोगः खुखसम्मिन्ना विप्रलम्भस्तु दुःखयुक । 


,  शतिस्तयोः प्रकषः स्यादाधिक्यात्‌ सुखदुःखयोः ॥ इति (^) 

कचित्तु प्राधान्येनाधमपदेनेति पाटस्तिष्ठति, तञ्च(४) न शुचिर्‌, बाच्यापेक्लया 
व्य्खवप्राधान्ये उदाहसतैव्ये व्यजजकप्राधान्यकथनस्याचुपयोगात्‌ ; किन्तु प्चमोहछासे 
“अघमपदसहायानामैषां व्यञ्जकत्वमिति प्रन्थकृता ८ यद्‌ ? ) वक््यते तदशेनाद््न तथा 
पाट केचिद्‌ रचयन्ति, तत्पदस्य प्राधान्यश्च तदन्तिके दूत्या अगमने वाच्यार्थे तस्या- 
पराधामावात््‌ तस्याधमत्वोक्तयुपपत्या दूतीरमणरूपव्यङ्खया्थनेवाधमत्वोपपत्ते(0), 
तन्न ; अधमपवुप्राधान्यस्य प्रन्थङ्त्‌सम्मतत्वेऽपि प्रकृतेऽनुप्रयुक्तस्य कथनानोचित्यात्‌ । 
वस्तुतस्तु अधमपदप्राधान्यमपि नास्ति दूतीप्रेषणसापेक्तत्वादेव तस्याधमत्वोकतयुपपत्ते, 
तथा अधमपदस्येवान्येषामपि पदानां दूतीरमणव्यञ्जकलत्वमस्त्येव ; ()तथादि खाने स्तन- 
चन्दनाधररागयोः ्ञाखनमेव न त॒ च्युतिनिम्मज्जेने, तयोः सम्भोगघषंणादेव सम्भवात्‌ ; 


अतश्च्युतनिस्खं पदे अपि तस्य व्यञ्चके प्रधाने एव, तथा स्नाने समस्तस्तनस्येव 








(५). अतः परं दर्यमानः “'स्वप्ेषितदूत्या स्वनायकोपभोगेन च व्यङ्ेयन वाच्थतदन्तिका- 


गमनापेश्षया दुःखाधिक्या"'दित्यंशः पूल्वंवाक्यस्थस्य दुःखाधिक्यादित्यस्योपपाविक्रा रिप्पनीति 


प्रतिभाति । 

(9). तत्‌ तादशपाडवस्थानमित्यथः । 

(() अधमत्वोपपत्तेरिति 1 भत्र वाच्यस्याधमत्वस्य व्यङेयन दूतीरमणेनोपपादने वाण््य- 
विद्धयङ्गाख्ययुणीभूतन्यङ्गयत्वमेवास्य स्यान्न ठ ध्वनित्वमिति चिन्तनीयम्‌ । 

(0). अग्र चिन्तनीयम्‌, टीकाङृता तथाहीत्यादिना च्युततटनिम्षट ्टाधरादिपदानां लान- 
व्याचन्तनेन दूतीरर्मणव्यज्ञकतायां यदसाधारण्य रदित तत्र “तथा निःशेषच्युतेत्यादो गमकतया यानि 
चन्दुनच्यवनादीन्ुपात्तानि तानि कारणान्तरतोऽपि भवन्ति, अतश्चात्रेव खानका््य॑त्वेनोपात्तानीति 
नोपमोग एव प्रतिबद्धानीत्यनेकान्तानी "ति पञ्चमोछासम्रन्थविरोधो दुष्परिर इति सव्वेषामे्र 
ताडरपदाना्ुभयसाधारणाथकतयेव व्याल्यानसुचितमिति । तथाच रसगङ्गाधर--भयिं बान्धव- 
किच्च श्रघमपदप्राघान्धं तावत्‌ भवन्प्तदूतौवन्ध्‌, ( रन्त्‌, ? ) लेनैवाधमलीपपत्तेन तु वाचैगन तदन्तिका- 
धाभावाद अधमलेन तदधिचेपायोगादिति, तच्च न रुचिरम्‌, रतौ पर षण- 

परन्त॒ अधमपदसद्धायानामेषां व्य कत्वमिति यत्‌ पच्चमोक्लासै 
युक्तमेव तस्व प्राधान्यसं ऽपौह वकष्‌.मनौचितपरात्‌, 
किलः क| 


१ 61 
गमनेन, तदन्िज्ञ टूतागमने तखापरा 
सापेचतेनापि नायिकया तदधिचेपसम्भवात्‌ ; 
गरल्नता व्यते वदशना दैव केचित्तथा पाठं रचयन्ति, तच्च हानुप 
गरनथल्लता तु दूतौपरषण्ञवसङ् तनायकामिप्रायैयंव तव तथा लिखनात्‌। 


क्राव्यप्र-8 


२६ काव्यप्रकाशे 


चन्दनखोपो न तु तटमाव्स्य, अतः सम्भोगघृष्ठत्वेन तथ्पदमपि तथैव । पवब्रधर- 
पदमपि उत्तानत्वेन्‌ चुस्बनघष्त्वव्यञ्नया तथैव, खाने तु न्युन्जस्य आओष्टस्यापि राग- 
लोपः स्यात्‌। तथा शयम्‌ परततत्तणव्तिनी तन्वी तनुः पुलकिता, पूर्व्व सभयरतो 
भवरायुद्रोधेन षुखको नासीदिदनीन्तु निराबाधरतिनिव्वादिन भावोद्रोधात्‌ वुटकः, 
खाने तु बत्मश्रमेण वुुकलोपः स्यादत यमिति पदमपि तद्वयञ्कम्‌, अतः कथमरधम- 
पदस्य प्राधान्यम्‌ ; अधमपद्सहायानामिति प्रन्थकृिखितस्य तु अधमाद्विपद- 
सहायानामित्यथैः । अत्र (\) केचित्‌-तदन्तिकः न गताऽसीति वाच्यार्थस्य रतिचिह- 
द्शनेन बाधत्‌ न गताऽसीवयत्र बिरोधलक्तणया गताऽखीति लक्ष्यम्‌, तथाच तद॑शा- ` 
स्यावयङ्गयत्वाद्‌ गताऽसीत्यनन्तरं लक्ष्यमिति पूरणीयम्‌ ; व्यज्यते इत्यस्य त॒ 
रन्तुमित्यतरैवान्वथाह्‌ गन्तुमिति व्यज्यते इत्येवमेव ्न्थकृटिखनं व्याचक्ञते, तन्न ; 
न॒गताऽसीत्यस्य वाक्यत्वेन लक्षणाया (४)पवाभावात्‌, वापीं तातं न गताऽसि 
तद्न्तिकमेव गताऽसीत्येवमरन्वयेः तदन्तिकगमनस्य शक्तव बोधनसम्भवाञ्च (५) । 


जनस्या्ातपीडागमे स्वाथपरायणे चलानकाातिक्रमभयवरोन नदीमदीयगप्रिययोरन्तिकमगत्वैव 
वापा लरातुमितो ममान्तिकादु गताऽसि, न एनस्तस्य परवेदनानभिद्ततया टुःखदातृत्वेनाध- 
मल्यान्तिकम्‌, यतो निःोषच्युतचन्दनं स्तनयोस्तरमेव नोरःस्थलं घापीगतवह्युवजनन्नपापार- 
वर्याद॑ंसद्वयरश्नाग्रस्वस्तिकीकृतमुजरुतायुगठेन तदस्यैवो्नततया मुहुरामर्यात्‌। एवं त्वरया सम्य- 
गक्षाख्नेन उत्तोषठो न निभ्मषटरागोऽधरस्तु तदक्षया गण्डूषजर-वदनशोधनाङ्ल्यादी नामधिक- 
सम्महंमावहतीति तथा ! किच्च सम्यगक्षाखनेन नेत्र 


शीतवरात्तानवाच तव तनुः पुरुकितेति । 





-खदातृत्वरूपेण स्थितो व्यद्चनाव्यापरेण 
ूसीसम्भोगनिमिततकदुःलदातृत्वाकरेण प्यंव्यतीति । 
(4). केषिदिति साषित्यद्पणकारा इत्यथः, तथाच णे- ८९ तदन्तिकमेव 
गताऽखीति विपरीतलक्षणया क्यं हल्य च रन्तुमिति भः ६ सु 


व्यङ्ग्यं प्रतिपादं दूती वेरिष्ट्यादरोध्यतेः "इतिं । 
2 तन्मतेऽपि वाक्ये न॒शक्षणा, किन्तु नन्पद्ल्यैव एवार्थं रक्षणेति न दोष 
इत्यवधेयम्‌ । 


(८). इवन्तु न सम्यक्‌ (त्वर्थेन पुनःशाष्देन प्वान्वयव्यवच्छेदात्‌? 


(^ न्न 7 न , “°नन्वयेन' ख | 


इति तकवागीकः । 


क. 





प्रथबव उदङ्कासः 2७ 


(३) अताहशि गुणीभूतव्यङ्गयं व्यङ्गय तु मध्यमम्‌ । 

अतारि वाच्यादनतिलायिनि। यधा- 

्रापतरुणं तरुण्या नववज्जलनस्ररीखनाथकरम्‌ । 

पहयन्त्या भवति शुहुनितरां मलिना श्ुखच्छाया ॥ ३ ॥ 

अचर वञ्जञलरतागहे दन्तसद्ेता नागतेति व्यङ्गय शणीोभरूतपर 
तदपेक्षया वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात्‌ । 


9 
किञ्च॒ निःेषेत्यादौ (+)पश्चमो्ासे गमनविधेव्य॑ज्गयत्वमेव ग्रन्था दश्यते, 
विकश्यत्वन्याख्याने तद्विरोधः स्यात्‌। न च बाधाछत्षणां विना अलुपपत्तिरिति 
वाच्यं बाच्यार्थवोधानन्तरं बाधावतारे बाध्यमानेन तेन यथोक्तन्यञ्जनेऽलुपपत्यभावात्‌ । 
अत पएवोक्तम्‌- 
कचिद्वाध्यतया ख्यातिः कचित्‌ ख्यातस्य बाधनम्‌ । 
गदकज न्षणैव स्यादन्यत्र व्यञ्जनैव तु*॥ इति 
अताृदीति । व्यङ्गे ाच्यादनतिशाधिनि सति कान्य शुणीभूतव्यङ्गचम्‌" त 
मध्यममिटय्थः। वाच्यावनतिशयः' बाच्यतुल्यचमत्‌कारित्वे वाच्यन्यूनचमत्कारत्वि 
च॒ भवति ; तत वाच्यन्युनचमत्‌कारित्वेऽसुन्दराख्यं गुणीभूतव्यङ्गयसुदाहरति-- 
ग्रा्तश्णमिति । नवया वश्ुलस्य() भशोकस्य मञ्यां सनाथकरं विशिष्ट- 
पाणि श्रामतरुणं सुहधः प्यन्त्यास्तरपवा मुखच्छाया नितरां भिना भवतीत्यथेः, 
मुदर्दशने अन्यश्ानिरासा्थं ्रामतरख्णत्वोयादानम्‌, प्राभ्यस्य परिचितत्वेन 
घुदुर्वशनेऽपि शङ्काऽखद्याते । चक्रवत्तीं तु-्रामस्य मध्ये स पन. तरुण 
इत्यनेकनारीपरा्यंमानत्वसूचनं सुलमालिन्योपपाद्कमित्याह, तन्न ; तादशानिद्धरण- 
प्रापकाभावात्‌। उभयल तरूणत्वोपादानं परस्पणदुरागसूचकम्‌ । मजय्या 
नवत्वेनाकाीनत्वप्राप्त्या ोकेषु ततप्रदर्शनोचिल्येन णौ 
` (८.  वा्वदयनोः निभमष्यादौ निपेषविषयत्मना इत पदचमोहछासप्न्थः । 
(8). “वङ्रो वन्जञरोऽेके” इति “न्स पसि तिनिश वेतदादोकयोरपि" इति 





__--.---~------ 


चं कोपः । 


1 नन्त --- 
7, ढ्व लचणेव खादुत्तरवाभिैव तु इति दपश्पाडः। ~` “श्रथश्' ख-ग । 





२८ काव्यप्रकारो 
(५) शब्दचिलं वाच्यचित्रमव्यङ्गंय त्ववरं स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
चित्रमिति शणालङ्कारयुक्तम्‌। अव्यङ्गयमिति सकुरप्रतीय- 
मानाथेरदितम्‌ । अवरमधमम्‌ । यथा-- 





शन्कर ~ 


ल - ---~ 


सामाजिकैः प्रतीयत इत्यर्थः, तच व्यङ्गय वाच्यमुलमाछिन्यापेन्तया न्य॒नचमतूकारि 
इत्याह-(^+ गुणीभूतमिति । वाच्यन्तु सुखमाटिन्यमधिकचमत्‌क्नासीत्याह-त्‌द्‌- 
पैश्चयेति । अधम्भावः- चमत्कारस्तावद्त विप्रम्भव्यञ्जनयेव वाच्यस्य व्यङ्गयस्य च ; 
तत्र सङ्तस्थलविहदस्तनयकदौनात्‌ पुखमािन्यमनन्पथासिद्धं विप्रलम्भादेव भवतीति 
उपङ्चनिरपेन्तमेव वाच्यं विप्रम्भग्यञ्चकम्‌ ; रथद्ग्यन्ुं॑बाच्यमालिन्योपपाद्कमेव, 
न तु वाच्यसाहाय्यं विना स्वतो विप्रलम्भव्यञ्जकं नायिकाया अकराय्येत्यागेन गृहकर्म 
समापनानन्तरमन्यदाऽपि नायकप्रा्तचा स्वहदयाध्वासनेन वा विप्रलम्माजुद्यात्‌ ; 
अतो रुतागरृदेऽगता सङ्खतस्थलचिहहस्तोपनायकदूर्शनात्‌ मलिनमुखीत्येवं वाच्यसह्‌- 
ङूतमेव न्यङ्ग्यं चिप्ररस्भन्यञ्जकमिति वाच्यमुखनिरीक्ञकतया व्य्खु - 
कारीति% । न च अकारय्यहेतोरुपनायकस्य दशनात्‌ करोधेनापि भमुखमाछिन्यं भवतीति 
वाच्यमपि कथं व्यङ्ग्यनिरयेन्तं विप्रलस्भव्यञ्जकमिति वाच्यम्‌, स्वयं छृतसङ्केताया- 
स्तैस्यास्तदशनेन कोधालुद्यात्‌ रोधे सति मुडदंशनाभावाच्च# । निःशेषेत्यादौ तु 
वाच्यविरुदध व्यङ्ग्यं न वाच्यमुखनिरीत्नकमिति मन्तव्यम्‌ | 

राब्द्चित्रमिति । ` वाच्यचिघ्रम्‌ अर्थचित्रमित्यथः | उभयसाधारणं 
चिलत्वमाप्तितमेवोतकत्तयति--चित्रमितीति | सव्वथा नीरसस्य काव्यत्वा- 


आम इदमत्रावधेयम्‌ गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वमत्र वाच्यसुखमाछिन्यापेक्षया न्यूनचमत्कारिणं 
दत्रसद्धेा नागतेत्यर्थममिपरेत्येवोक्ं ुखमारिन्येन व्यज्यमानस्य विषादस्य त॒ पर्य्यवसाने 
परधानतयेवावस्थानात्तदभिपराये असंखभ्यक्रमध्वनित्वतेवास्य 


दाभेप्राये असंरध्यक्रमध्वनित्वमेवास्य ` ` "१ ^ । 
व ना 


. ९ 
2. नेच वदगनेनाकाद्व्रणादृदः 


खोदयेनापि सुखमालिन्यं 
8* अतः पर (तत्र ईःखाधिश्चत्चक 


छद नयं स्मवतौति वाच्यं दा सुहं नाभावात्‌ ग. 
र व्वद्चमेव चमतृकारं 


एोतावघेवम्‌, ख-ग-पृरूकयोरिताषिकः पाठः| 





प्रथम उलासः २६ 
स्वच्छन्दोच्छक्दच्छकच्छकुदरच्छातेतराम्बुच्छटा- 
सूच्छन्मोहमहषिदषंविदितलानाहिकाऽहाय वः । 
भिच्यादु्यडदार 'ददुरदरीदेष्यीऽदरिदरद्‌ म- 
्रोदोद्रं कमदोम्मिमेदुरमद्‌ा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ॥ ४ ॥ 


६ विनिग ० 
^“+विनिगेतं मानद्मात्ममन्दिराद्भवत्युपश्चुत्य यदच्छ्याऽपि यस्‌ । 







नज्गीकाराव्परिस्फुटरसक्त्तिशुणवत्तया शुणयुक्तत्वं बोध्यम्‌ । स्फुटग्रतीयमानेति । 
श्रतीयमानः' व्यङ्ग्यः । न च बाच्यसिद्धचङ्गमस्फुटमिति (४)यदस्फुटग्यङ्ग्यगुणीभूत- 
व्यङ्भ्यकान्यं वक्ष्यते तव्भेदापत्तिरिति वाच्यं स्फुटालड्ारत्वे चित्रम्‌, अस्फुटाछङ्खारत्वे 
तु शुणीभूतव्थङ्ग्यमिति ` मेदात्‌। सब्बेथा वैचिव्याभावान्निरल्रन्तु अकान्यमेव 
साकङकारत्वघरितकान्यलक्तणाभावात्‌(०)। अधमयिंति। पूष्वंदयपेक्तया न्यूनमित्य्थः, 
न त्वसत्काग्यमित्यवघेयम्‌। खच्छन्द्‌ ति | मन्दाकिनी गङ्ञा अह्ाय ऊटिति वः 
युष्माकं मन्दतां पापेनापरू्टतां भियात्‌ नाशयतु इत्याशीः, 'भिन्या"दिति पठि लं 
विधौ सत्तमी । कौीद्रशी १ स्वच्छन्दं यथा स्यात्‌ तथा उच्छलतः उदुगच्छतः 
अच्छस्य निर्मलस्य कच्छुर स्वसमीपवर्सिपव्वंतगुहायां छतेतरस्य दुर्बखमिन्नस्य 
वेगवतोऽग्ब॒नः छटया कान्त्या सूच्छ॑न्तः नध्यन्तः मोहा अज्ञानानि येषां तादरौमेहषिभिः 
हरेण विहितं लानाद्याहिकं यस्यां तादशी । उच्छरूदिति शर गतो । तेति, अमांसो 
दु्खूष्डातः” इति कोषः। तथा, उद्यत्‌ प्रकाशमानम्‌ उदरं द्दरद्रोणां मण्डुकगर्तानां 
दैष्य॑ यस्यां तादृशी, वर्षां जलप्रवेशेन उपरिभागभङ्गात्‌ तद्गत्तानां देष्य॑प्रकाशात्‌ । 
तयथा, अ्खद्रणां महतां द्ुमाणा द्रोहोद्रेकेण `उतखातोदयेन ये महोम्म॑यः तैः मेदुर 
मदा निविडप्रवाहचापल्या । अत्र छकरारदकारालुप्रासो वैचिव्यम्‌ । मन्दाकिनीविषय 
भावस्य सतोऽपि तदनदुशणौजोगुणव्यश्चकवर्णालुप्रासेन दीघंसमासेन उदारद्दर- 
व्रीत्यादयवुषटा्थकविशेषणेन च अपकषणादृस्फुटत्वम्‌ । मरथवित्रमाह- विनिगेत 
41, 1, 





कलर र नक न्----- --~- 





1-- दं रदरौ दौर्घाऽदरिद्र¬इति मुद्धितपुलक-पाठ. । 
2. तंहमी्ैतुः ख। 3. भङ्गोदयेन' ख-ग । 


३० काव्यप्रकाशे 
ससम्ध्रमेनद्द्‌ तयातितागेला निमीकिताक्षीव भियाऽपरावती ॥ ५ ॥ 


इति काव्यप्रकाशे काव्यस्य प्रयोजनकारणस्वरूप- 
विेववणेनो नाम प्रथम उल्ासः। 

सिति । यं दयग्रीवन्रपं मानदं शत्नोमानखण्डकं मिस्य मानदायकञ्च आत्म- 
मन्दिराद्‌ यच्छयाऽपि विनिगेतमुपशचुत्य परस्परया श्चुत्वा ससस््रमेण सभयेन इन्द्रेण 
दतं पातितागंखा पाठितद्वारपिवाना सती अमरावती भिया निमीलितान्षीव भवतीत्य- 
न्वयः । उपश्चत्येत्यत्र पातितक्रिययेककन्तुं कत्वं 4) बोध्यम्‌ । अत्र समापकरनिराकाङ्न्न- 
वाक्यवोष्यत्वेन प्रधानभूतस्य उतुप्र्ारूपार्थाखज्ञरस्य चमत्कारेण सतोऽपि राज- 
विषयस्य भावस्य तिरोधानादस्फुरत्वम्‌ । न च पातितागेखा भवतीत्यन्वये राजविवयमाव 
एव निराकाङन्तवाक्यव्यङ्कचप्रधानतया स्फुट इति वाच्यम्‌, तद्‌ “निमीखितात्तीव इत्यत्रापि 
भवतीत्यस्यायुषल्पत्तेः, अतोऽनुषद्घेण निराकाङन्तवाक्यबोष्यतया च चमत्कारिण्या 
भावप्रतीतेर्विखस्बनमेव  भावास्पुटत्वबीजमित्यमिप्रायेणेद्मुदाहतम्‌। वस्तुतस्त॒ 
उत्रत्तयापि परषुरीरूयपरख्यीमीतिजननाद्‌ राजविषयभावप्रकषेणमेवैतदिति आपातत 
पवेदसुदाहरणमुक्तम्‌ । षष्ो्ासे ^ते रष्िमात्रपतिता” इत्यादिकं यद्थचि त्रोदाहरणं 
वक्ष्यते तदेवोदाह्रणं बोध्यम्‌ । 


इति श्रीमदेश्वरन्यायालङ्रभट्ाचारय्यर्तकाव्यप्रकाशादशे काव्यग्रयोजनादि- 
निणंयस्य प्रथमः प्रतिबिस्बः। 





-----~--~--- “^= ~-----^~~-----~--~-~~>-------- 


(^). =पेकल्ट रत्यवय्न `  अ्॑ख्पातने ` ्यरतानववत दत्य भयातिश्षयो 
ध्यज्यमानोऽपि न चमत्काराक्कयं पुष्णातीति इद्यम्‌ । 





दतीय उछ्ासः 


सय त््ल)@=ॐख् 
क्रमेण शाब्दाथंयोः खरूपमाह- 
(५) स्याद्वाचको खात्तणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकल्िधा । 
अव्र काव्ये । एषां स्वरूपं वक्ष्यते । 
(६) वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः- 
वाच्य-खल््य-व्यङ्गधाः ) 


(७) तात्पर्याथोऽपि केषुचित्‌ ॥ ६ ॥ 


आकाङ्श्ला-योग्यता-सननिधिक्शादक्ष्यमाणस्वरूपाणां पदाथोनां 


विशि्टयोः शब्दाथेयोः काव्यत्वेनोक्तत्वाद्‌ बोध्यबोधक भावस्यैव च तयोवंशिष्ट्यत्वेन 
कया कया चुल्ा तयोवंशिष्य्यमित्याकाङ्न्तायां तत्तद्चृच्या तयोवेंशिष्टय' विवन्ञराह-- 
क्रसयेणेति । श्वरूपं तत्तद्वृत्या वोष्यबोधकस्वरूपम्‌। तथाच बोधकबोध्यता- ` 
सम्पाद्कदृत्तिःस्वरूपकथनमेव्र शस्याद्वाचक "इत्यादिना उपक्रान्तमब, न तु वाचकादि- 
संज्ञाकथनम्‌ ; तथा सति सान्नात्‌ सङ्तितं योऽथ मित्यादिवक््यमाणवाचकलन्षणे 
बहुविशोषणोपादानवैय््य॑ स्यादिति तदवसरे दशयिष्यामः ! पव स्याद्वाचक 
इत्यादो शक्त्या प्रतिपादको छन्तणया प्रतिपादको व्यञ्जनया प्रतिपाद्कश्चेत्यर्थः। 

अच्र क्तच्य इति । ययप्यकाग्यस्थोऽपि शब्द्‌ आल्मरिकेव्यं्क उच्यते इत्यतः 
काव्य इत्यव्यावत्तेकं तथापि कान्यविवेचकालड्ञरशाख्रपरमैवात्र काव्यपदं बोध्यम्‌? । 
स्वरूप खच्षणम्‌ । 

केचुचिदिति। प्राचीननैयायिकमतेष्वित्यथंः ! तन्मते पदोपस्थापितानां पदार्थानां 
संसर्गो वाक्याद्धासमानस्तातूप्याख्यां चत्तिमयेन्षते तातपय्येविषयसंसगस्यैव वाक्या- 
दानात्‌ । शयमेवाघुनिकैः संसगम्यादोच्यते*। तदाह (*)आकाड्श्चेति । 


+. आकाङ्ख्ा प्रतीतिपय्यंवसानविरहः, स॒ च ओतुजिक्ासास्वरूपः, योग्यता पदा्थौनां 





, बोघकठचिखङ्पः-ख-ग । 2, वोध्यम्‌, तच व्यञ्चकानङ्गौकच -शाख्ान्तरल्याव तकम्‌! ग । 
3. ख-पुस्तङे नालि । 


यि 


नि 





३२ काव्यप्रकाशे 

समन्वये तात्पय्योर्थो विद्धोषवपुरपदारथोऽपि वाक्याथेः खषल्धसतीत्य- 
भिदहितान्वयवादिनां मतम्‌ । वाच्य एव वाक्याथ इत्यन्विताभि- 
घानवादिनः | 





अमिधानाप्यवसानमाकाङ्न्ता(^) । बाधविरद्ो योग्यता । ()अव्यवधानेनान्वय- 


प्रतियोग्युपस्थितिः सन्निधिः, तस्यः च उपस्थितान्वयप्रतियोगिनामग्यवधानमेवा्थः, 
तेनासततिज्ञानेऽन्वयप्रतियोग्युपस्थितिनं विषयः'* । वक्ष्यमाणेति । “जात्यादिर्जातिरेव 
वा' इत्यादिना वक्ष्यमाणेत्यथः । “समन्वये समन्वयबोधे ; समन्वयात्मक पव ^तात्‌- 
पर्य्याथैः समुटसति विषयीभवति 1 कीदशः ? "विरोषवपुः विखक्षणस्वरूपः ; 
वखन्तण्यमैव वुनविदृणोति-अपदाथं इति। पदाप्रतिपाद्य इत्यथैः । तर्हि 
कस्य॒ प्रतिपाद्य इत्यत आह- वाक्यार्थं इति वाक्यप्रतिपाद्य इत्यथः अभि- 
हितेति । 'अभिहितानां' पदोपस्थितानामन्वयबोधवादिनां नैयायिकानामित्यथः । 


परस्परसम्बन्धे बाधामावः ; आसत्तिः बुद्धयविच्छेद इति विश्वनाथः । आकाङ्क्षा प्रतिपत्त- 
जिक्ासा, योग्यता एुकपदा्ेऽपरपदार्थस्य प्रकृतसंसगंवत्वम्‌, सन्निधिराकादिश्षतानां पदाथौनामेक- 
बुद्धुयपाशूढत्वमित्यन्ये । बाधकप्रमाविरहो योग्यतेत्युपाध्यायाः । 

4. ““अभिघानापय्यवसानमाकाङ्घ्ा, यस्य येन विना न स्वा्थान्वयानुभावकत्वं तस्य 
तदपर््यवसान""मिति ततत्वविन्तामणो । एतद्वगख्यायां मथुरानाथः-““्वटः कम्स॑त्वमित्यादा- 


वतिन्याधिरित्यतः पारिभाषिकमभिधानापय्यवसानपदाथंमाह यस्येति. .............. तथाच 
यत्पदनिष्ख्यतपदन्यतिरेकग्रयुक्तो याद्कान्वयबोधाभावस्ततपदस्य ततपदवत्वं ताद्दान्वयबोधे 
अभिधानापय्यंवसानमिति फलिताथः । पदत्वमन्न शब्दत्वम्‌... .....-.*.... भवति चान्यवषित- 


पल्वंवत्तितारूपसममिन्याहारसम्बन्धेन घटपदनिष्टस्यानुस्वारस्य व्यतिरेकप्रयुक्तो घटवत्‌ कम्म॑त्व- 
मिति भेदान्वयतरुद्धयमाव इति तादजान्वयबोधे घटपद्‌स्यानुस्वारपदवत््वमाकाद्श्वा” इति । ¦ 
एवच्च घकारोत्तराकारोत्तरटकारोतच्तराकारोत्तरानुस्वारत्वरूपाकाङ्श्षाया एतन्मते सा्चादेव पदधस्मेत्व- 
सम्भवात्‌ साकाद्श्चं पदमिति व्यवहारः सूपपाद्‌ इति ध्येयम्‌ । 

8. आसत्तिश्नान्यवधानेनान्वयप्रतियोग्युपस्थितिरिति तत्त्वचिन्तामणौ ; अस्य शस्वान्यव- 
हितत्वसम्बन्धेन तत्ततपदा्थापस्थितिमती तत्ततपदार्थोपस्थितिस्ततपदाथं ततपदार्थ॑स्यायत्तिःरिति तु 
फलितिथं इति मथुरानाथः । 


1, ख-ग-पुस्तके नास्ति! 2, “न्वयेवादिनांः-खु| 




















द्वितीय उ्छासः ध 
(८) स्वेषां प्रायशोऽ्थानां व्यञ्जकत्वमपीष्यते ।८) 


"संसर्गस्य पदायुपस्थापितत्वेन तल ॒तातपर्य्याख्या चत्तिस्तैः स्वीक्रियते) तञ्च न 
मीमांसकमतसिद्धमित्याह + कास्य एवेति ) . वाक्यार्थः संसर्गो वाच्य 
पवेत्यथः । इतरान्वितत्वेनैव पदानां शक्ति्रहः, पदविशेषसमभिन्याहारादितरस्ष्तिरिति 
तेवां मतम्‌ । । 

नन्वेवं शब्दस्येव व्यञ्जकत्वमुक्तं तत्‌ कथं शब्दा्थयुगलात्मनः काव्यस्य वाच्याति- 
शायिव्यद्धचव्यज्ञकतया ध्वनित्वुक्तमित्यतोऽर्थस्यापि व्यञ्जकत्वमाह- सव्वेषामिति 


(^) ननु शब्दन्यञ्चनानिरूपणानन्तरमेवाथन्यञ्चना वक्तसुचिता, तथाहि-द्ितीयोल्ासे शब्द्‌- 
व्यञ्चनां निरूप्येव तृतीयोछछासे अर्थनव्यञ्चनारोचितेति इदानीं तत्कथनमप्राखद्धिकमिति चेन्न 
स्याद्वाचक इत्यादिनोक्तौ वाचकलत्वलश्चकलत्वधमम्मौ यथा शब्दस्येव तथा ततूसाहचर्य्याद्‌ 
न्यञ्कत्वमपि शब्दस्येव स्यादेवं वाच्यत्वरुभ्यत्ववदु व्यङ्खयत्वमेवार्थस्य भवेदित्याद्धाद्यनिरासाय 
तदुत्थानात्‌, तथाच सरव्वेषामर्थानां व्यञ्चकत्वमित्युक्तया प्रथमाया अपिकाराचच द्वितीयाया 
आ्ाट्या निरासः । 

(7) अयम्भावः-स्वन्तानेनार्थोपस्थितिदेतुः पदसम्बन्धो वृत्तिरिति इत्तिसामान्यलश्षणे 
पदशब्दो यद्यानुपूर््वी विरेषावच्छिन्नवणमात्रपरस्तदा वाक्यत्यापि स्वप्रयोक्तपुरूषेच्छाविषयत्वरूप 
सम्बन्धो ज्ञात एव पदाथस्मारक इति तातपय्यंस्यापि चृत्तित्वसुपपद्यते । नव्यास्तु तत्रत्यल्य पद- 
दाब्दस्य शक्तिमच्छन्दपरत्वमभ्युपगम्य वाक्यस्य शक्तिमत्त्वाभावेन तातपय्यस्य वृत्तित्वं नाङ्गी- 
ङच्वंन्ति । तन्मते अभिधार्क्षणयोरेव चरृ्तित्वम्‌ । अत एव भटाचार्य्याः “सङ्केतो रक्षणा चाये 
पदच्रत्तिरिति । अत्र स्वन्ञानेनेत्युक्तेः व्यञ्चनायाः स्वरूपसत्या एवार्थापत्थापकतया न तत्राति- 
व्याधिः । आ्द्कारिकेस्ततपदानुपादानाच्च तन्मते रक्यतयाऽभिमतायां तस्यां नाव्या्षिरिति ध्येयम्‌ । 

८). वाच्य एव वाक्याधं इत्यन्विताभिधानघादिन इति वत्तिः । गामानयति चैत्र इति 
वाक्यजन्ये शाब्दबोधे गोच्रत्तिसमीपदेशसंयोगानुकूलक्रियानुद्लब्यापारानुकलकृतिमांशचे त्र इत्याकारेण 
भाखमानेषु पदार्थेष्वन्वयन्यतिरेकाभ्यां गोशन्दस्य साख्नादिमतपिण्डे, द्वितीयायात्ताद्दासंयोगख्पे 
फटे, आङ्पूर््वनीधातोः क्रियानुकूख्न्यापारे ; तिपः कतो चेत्रराब्दस्य च पुरुषविरेषे शक्तौ 
गृहीतायामपि शाब्दबोधे पदानुपल्थिता्थानां भानानभ्युपगमेन तत्रेव भासमानानां छृत्तित्वानु- 
कुरुत्वादीनामपि केनचितपदेनोपस्थाप्यत्वमवश्यमङ्धीकरणीयम्‌ । बार्स्य व्यवहारदर्छनाधीन- 
शक्तिग्रहकालेऽपि प्रथमं तस्योक्तरीत्या वाक्यार्थस्येव बोधः, पश्चाच पदविरोषस्यार्भ॑त्रिङेपे चाक्तिग्रह 
इति विदोषः । तदेवमन्वितानां पदा्थान्तरसम्बन्धविरिष्टानामेव पदेनाभिधानमिति वदन्तो 
मीमांसका अन्विताभिधानवादिन इत्युच्यन्ते । नेयायिकास्तु अनन्यरभ्यः शन्दा्थं इति न्यायेन 
पदाथान्वयसम्बन्धस्याकाङ्श्चादिरभ्यत्वसम्भवेन तत्र॒ कल्यापि पदस्य शक्तिस्वीकारोऽनुचित 


पदयोश्कतरस्य शक्तिकल्पने विनिगमनावषिरहश्रेति गवादिपदेरभिहितानामेव सालरादिमत्‌- 





॥ 1. * “सौमांसकमते तु संसर्गोऽपि प्रटस्यैवाथों न तु तात्पर्याख्या वरत्तिरिति केषुचिदितानेन तदप्राहत्तिः 
† कननेति तदशं यतिः ख । 
| कन्यिव्र--- 





२४ कान्यप्रकारोः 


तत्र वाच्यस्य यथा-- 
माए घरोवअरणं अल्ञ ह णत्थि त्ति सादिअं तुमए । 
ता भण कि करणिज्जं "एसेअ ण बाखरो उाइ ॥ ६ ॥ 

अच्र स्वैरविदहारा्थिनीति व्यज्यते । 

-छक्ष्यस्य यथा-- 
सादेन्ती सदि खुदम खणे खणे दृम्मिजासि मनुश्च कए । 
सब्‌भावणेदकर णिज्ञसरिसञं दाव पिरडञं तुमए ॥ ७॥ 

अव्र भत्ियं रमयन्या त्वया शादुत्वमाचरितमिति लक्ष्यम्‌? 


अ्थोनामपीत्यन्वयः। अभ्यञ्जकत्वमरपि कस्यचिदर्थस्येवयत उक्त- प्राया इति । 
स्वेषां ' वाच्यलश््यव्यङ्यानाम्‌ । वाच्यस्य यथेत्यब् व्यञ्कत्वमिल्न्वयः । एवमुत्तर 
दयेऽपि। भ्राए इति- 
मातग होपकरणमद्य हि नास्तीति साधितं त्वया । 
तद्‌ भण किं करणीयमैवमेव न वासरः स्थायी ॥ इति संस्कृतम्‌ । 
रत्यहं गृहव्यापारेण स्वैरं विहत्तमन्तमायास्तरुण्या मातयुक्तिरियम्‌। साधितं 
प्रतिपादितम्‌। पवतेव निर्व्यापार एव । स्थायी स्थास्यति। अत्रेति "व्यज्यते 
वाच्यार्थेन, “स्वेषामेव पदानामच्र वाचकत्वेन तद्थवोधादेव तादश्य्याथप्रतीतेः** । 
साहेन्तीति- 
साधयन्ती सखि खुभगं न्षणे त्षणे दूनाऽसि मम कते । 
सद्धाबसख्ेहकरणीयसदशं तावद्विरचितं त्वया ॥ इति संस्छृतत्‌ | 
उपनायकोपभुक्तां दूतीं प्रति नायिकायाः सोल्ल्वुण्ठनोक्तिरियम्‌ । सद्भावः शिष्टता । 
अध्रेति, नन्वेतादशोऽर्था न कस्यापि पदस्य छन्षणया गम्यः, तथात्वे निराकाङ्त्तत्वेन 
तस्यापरपदार्थेऽन्वयासम्भवात्‌ । अत प्राचीनाः---टक््यमित्यत्न छन्षणामूखव्यङ्चमित्ये- 


~~~ ~ -----~~-~-~ ~~ ~ 


पिण्डादीनामाकाड्श्नादिबखादन्वयः शाब्दबोधे भासते इति वदन्तोऽभिषहितान्वयवादिन उच्यन्ते । 
एतन्मतं 'नापदाथः दाब्दबाधे भासतः इत्यस्य प्रकारतया विक्ेष्यतया वा न॒ भासते 
दत्यथस्वीकारेण सम्बन्धस्य संसगंम्यादया माने न किंच्चिद्टाधकमिति बोध्यम्‌ । 





1, (उरते! इति कविम्‌ । 2, वा च्यैतत्‌खकलपदा यवोधानन्तरमेव एताृशवौधौद्यात्‌' क । 
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तेन च काषुकविषयं सापराधत्वप्रकादानं व्यङ्गम्‌ । 
व्यङ्गस्य यथा-- 
उअ णिचलणिष्पदा भिखिणीपत्तम्मि रेहइ वला । 
णिम्भलमरगअभाअणपरिष्िजा सह्खुत्तिच्व ॥ ८ ॥ 

अत्र निष्षन्दत्वेन आश्वस्तत्वम्‌, तेन च जनरदितत्वम्‌; अतः 


वार्थः, कक्षया्थो त॒ खद्धावस्नेहपद्योरसद्धावास्नेदावेव ; पवं “मम कते इत्यज्रापि 
स्वस्य रते इत्येव रष््यार्थैः । न चैवं तेन चेव्यादिना व्यङ्खयान्तरकथनमनुपयुक्तमिति 
वाच्यं प्रसङ्गादेव व्यङ्ू्यान्तरकथनादित्याहुः, तन्न ; "लक्ष्यस्य यथा" इत्यनेनैव छन्लणा- 
मूखत्वप्रा्ौ षुनस्तत्कथनानुपपत्ते, अनुपयुक्तस्य व्यद्भचव्यङ्चान्तरकथनस्यानो- 
चित्या । चक्रवत्तीं तु सद्रशपदस्य शतर॒त्वं लक््यम्‌ ; तथाच मत्प्रियं रमयन्त्या 
त्वया आचरितं शल॒त्वं रक्ष्यमित्यथे इत्याह, तदपि न \ तदा सद्धावस्नेहकरणी- 
यस्य ॒शच्रुत्वमित्यन्वयस्याुपपत्तेः, अचेतनस्य करणीयस्य शचुत्वाभावात्‌ ताभ्या 
करणीयं शात्रुत्वमित्यन्वयस्याप्यसम्भवाच ` सद्भावस््रेहाभ्यां शतबुत्वकरणासम्भवात्‌"* । 
वयं तु सद्रशपदे विसद्रशलक्तणा, तथाच ताभ्यां करणीयस्य विस्रो विपरीत- 
माचरितमिल्यथैः \ एवञ्च मम ते इत्यत्रापि स्वसुखस्य छृते इत्येवार्थः ; मम ते गत्वा 
इति वा भथैः। तथाच विसदट्रशं यदक्षयं तदेव ` विचृत्य वृशोयति मतप्रियमित्यादि- 
नेति न किञिदलुपयन्नम्‌ । तद्वयङ्यमाह- तेन चेति । कामुकेन एकरोषः ; तथाच 
(+)कामुकीकामुकयोः सापराधत्वमियं प्रकाशयतीति सामाजिकै्व्यञ्जनया ऽवगम्यते । 
शत्या तु आवयोरित्येवमवगस्यते(४) इति बोध्यम्‌ । 
उअ निबलेति- 
(0)ऊरह निश्चलनिष्पन्दा बिसिनीपत्रे राड ते बङाकरा । 
निम्नैकमरकतभाजनपरिस्थिता शङ्शुक्तिरिव ॥ इति संसृतम्‌ । 

(५). कासुक्याः कासुकल्य चेति युक्तम्‌ । 

(2). दूत्या तु स्वस्य उपनायकस्य च सापराध॑त्वमियं प्रकाशयतीत्यवगम्यते इत्यथैः । 

(0). अत्र “उष्स्व' इति युक्तमात्मनेपदित्वादूहतेः, विचारयेति तदथं: । “उअ इति पदयेत्यथें 
देदीति केचित्‌ । उदाहरणचन्द्रिकायास्तु--उअभ इत्यव्ययं पर्येत्यथ 1 बिसिनी कमखिनी, 


तस्याः पत्रे बरका प्रविद्धः ४ दोभते त्वं पर्येति वाक्याथंस्य कस्मेत्वेनान्वयः । 
समीषठितघूवनाय विशिनष्टि निश्चलेत्यादि ! निश्चला चासो निष्पन्देति कम्मेधारयः । 


1, "ताभ्य करखोयस्य मितरतवादैरेव शवात्‌) ख । 2, "विविच्य गं। 3. इदं ग-एखके र प्रान न्जन्य कवल सम्‌ ल । ५, (विच य| 3. इदं गइल नालि। 








३६ काव्यव्रकरारो 


 सङ्कतस्यानमेत दिति कयाचित्‌ कच्चित्‌ प्रत्युच्यते । अथवा मिथ्या 
वदसि न त्वमत्रागतोऽभूरिति व्यज्यते । 


वाचकादीनां क्रमेण स्वरूपमाह 


--- ~~ ---~ ------~ ~ ~ ~ -- ~~~ 





सङ्केतस्थलं दरशयन्त्या दूत्या उक्तिरियम्‌ । उदेति पश्येत्यर्थः । निश्चरति 
सम्बोधनम्‌, तस्य च निर्यमेत्यर्भः। शङ्कु्यक्तिः शङ्कपारम्‌। चक्रवत्तीं तु निश्चला 
पृथिवी सेव. निष्पन्देव्यर्भ इत्याह, तन्न ; -पृथिवीवाचकस्य भचलाशष्दस्य परिवृत्य- 
त्षपरतायाः “निष्कम्पा रचिता नेवयुद्धं(+) वेद्य सास्परतम्‌” इत्यत्र दोषोह्ासे 
्न्थङ्तैव ब्ष्यमाणत्वात्‌ ; अन्यथा निश्चलनिष्यन्दतवेनेव्येव इृन्तौ छिखितं स्यात्‌, 
न निष्यनदत्वेनेति। अतः सङ्केते ति उच्यते" व्यज्यते इत्यर्थः । अग्रैव विक्येन 
व्य्गचान्तरमाह अथवेति, तथाच अङं त्न गत्वा त्वामनासाद्य आगतोऽस्मीत्येवं 
यद्ववसि तन्मिथ्येत्यर्भः । मिथ्यात्वं विवृणोति न त्वमिति, यदि त्वं तत्र गतः 
स्यास्तवा बखाका (वस्ता न स्यादिति भावः। 

वावकादीनामिति शक्तयादिना प्रतिपादक्षाकीनामित्यथैः, 'स्याद्वाचक त्यादौ 
तधैव उपक्रमस्य प्रदरशितत्वात्‌ । (स्वरूपं! छन्तणम्‌ । "शक्तया प्रतिपाद्कत्व्च शक्तयधीन- 


वर॑ शरीरल्िवा त्थानान्तरप्रापिका स्पन्दस्त्ववयवक्रिया तदप्रापिका, स्पदि किञ्चिषवलने 


इति धाल्वनुखारात्‌ । निम्म॑ले स्वच्छे मरकतत्य नील्मणे्भाजने स्थिता श्ह्स्य शक्तिः 
शङ्कव श्चुकिसिषटशं वन्दनाविनिधानपात्रम्‌, न तु सुक्ताञक्तिः तत्या बराकावणंसहदावणंत्वा- 
भावात्‌ शद्भ्टकतिपदल्य तत्रासामर्ध्याच्च । एवञ्च अचेतनोपमया आत्यन्तिकश्चोभामावः सूच्यते । 
पा्यन्तिकचमतकारस्थानन्तु सम्भोगविप्रखुम्भमेदेन व्यङ्गयद्वयं प्रकाशे स्पष्टमिति सङ्क्षेपः । 
अथवरेत्यादिनोक्तल्य व्यद्धयस्य तु विप्ररुम्भपरतया माघुर्यातिश्य इसि केचित्‌ । ‹““वराका- 
वकपङ्क्तिः स्याद्लाका विषकण्डिका । बलाका काञुकी प्रोक्ता बखाकस्तु वको मतः” इति कोषः । 

(4). अन्र सव्वेष्वादद्ंपुल्तकेषु नेत्रद्न्द्रं बोधयेति पाठो छिपिहरतप्रमादङत एव दोष- 
परिष्टदे तथाऽदशंनात्‌ । 


1. शक्त ति । इतः प्रति "व्याच › ( १७ पक्तौ -३८ पठ ) इति प्रथन्त कारिकाव्यार्ानं ख-ग-विङ्ित्‌- 


पुलकयोरतान्त' विभित्नम्‌-तथाच शर्त प्रतिपादकलं , यज्लचतावच्छं ईकं॑तट्गराहक लैणमाहेतरथः । 

कषाचादितादि । यदि तु वाचकसंन्नकतवमेव खा दा चक इतादिना लचप्रतावच्छं द कमुक्त स्या सद थौ यनयमभिधनतते 

अभिधया प्रतिपादयति स तण वाचक इत्रतावतैव सामञ्जस्ये शेषे वेयव्यं स्यात्‌, शषा प्रतिपाद कत्वस्य 

लकया वच्छ दकल्वे तु तन्न घटत लच्यता वच्छ द कलचणयोइ योरपि शक्या प्रतिपाद कत्वक्पत्वनात्मा रयाद्‌ गराद्य- 
न) ( (१ यतीता 

मराद्रकभा वाशुपपत्तेः। एवच श्रभिधत्तं इतात्रापि नाभिधया प्रतिपादयतौताथल्लद्ौषतादबस्यात्‌, किन्तु प्रति- 








~ 
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(६) सात्तात्‌ सङ्कतितं योऽथमभिधत्ते स वाचकः(५) ॥ ७ ॥ 


प्रतिपत्तिजनकत्वं तच्च परस्परया खाक्षणिकशब्देऽप्यस्तीत्यतस्तद्वार णार्थ(४) साक्ञा- 
घटितं तदुब्राहकं(2) लक्षणमाह साक्ादित्यादि । अव्र सङ्केतितमिति सङ्त- 
शब्बा्तदुब्रहा्थ कारितम्‌(?), ततः कम्बणि क्तः । तथाच सङ्खतव्रहविषयमित्य्थ ; प्रे 
च साक्तात्वं विशोषणम्‌ ; सङ्खतश्च तच्छब्दीयो बोध्यः न तु शब्दान्तरीयः, तदा लष््या्थ- 
वाचकशब्दान्तरमादाय खाक्तणिकाव्यावचेनात्‌, तथाच “सान्ाह्‌'" गृहीतस्वसडतं यमर्थं 
यः शब्दोऽभिधत्ते स ॒शब्दस्तस्यार्थस्य वाचक इत्यर्थः ; वाचक इत्यस्य शक्तया प्रति- 
पादक इत्यर्थं उपक्रमावधि व्याख्यात एव, अतोऽ बाचकसंज्ञक इति नार्थः, तथात्वे 
यो यमर्थं साल्ञादमिधत्ते सात्तादभिधया प्रतिपादयतीत्येतावतैव सामस्चस्ये शेषवैय 
ध्यापसेः ; पूव्वदशिताकाङन्त्तया तु शक्तया प्रतिपादकत्वमेव क््यतावच्ठदकम्‌, तथात्वे 
च शक्तया प्रतिपादकत्वं न छन्षणं सम्भवति लक््यतावच्ठेदकलन्षणयोरेक्येनात्वाश्रया- 
पत्तेः, अतोऽन अभिधत्त इत्यस्य अभिधया प्रतिपादयतीति नार्भः किन्तु प्रतिपाद्यतीत्ये- 

धर्थैः। तथाच यो यमर्थ प्रतिपादयतीत्येताबन्मा्रकरणे व्यञ्जनया (४)अशक्यार्थप्रति- 


(4). अत्र प्रदीपः--न च साक्षात्‌ सङ्केतवान्‌ वाचक इत्येतावतेव स्वस्थत्वे अभिधत्ते इत्यस्य 
वैयथ्यं संयोगादिनाऽभिधायां नियमितायां वाच्यार्थव्यञ्चकतादशायामतिन्यासेर्बारणीयत्वात्‌ । न ष 
तथाऽपि तत्रातिन्याक्षिरेवेति वाच्यं यत्य शब्दस्य यत्राव्यवहितसङ्केतग्रहो यदथंग्रह उपयुज्यते सं 
तदर्थवावक इति हि रक्षणारथः ।.. इदं च यत्राव्यवधानेन सङ्केतो गृह्यते इत्यादि . इत्तिदशेलात्‌ 
सङ्केतविशेषणतया साक्षात्‌ पदं व्याख्यातम्‌ । वस्तुतस्तु संयोगादिनाऽभिधायां नियमितायां यत्र 
शाक्यान्तरध्वननं तत्र वाचकत्वं मा प्रसाङ्क्षी दित्यभिधानक्रियाविरोषणं स्चादिति। क्त्र षु 
बाक्याथं प्रतीतिन्यवधानेन ततप्रतीतिरित्यप्रसङ्धः इति । एतन्मते माधुय्याविन्यञ्चकषणंल्य 
माधुप्यादिवाचकतावारणाय सङ्ेतितपदमिति प्रभाकाराः । 

(8). छाक्षणिककाब्दसाधारणस्य शक्तया प्रतिपादकत्वल्य रुध्यताघच्छेदकत्वलारणाथमित्यथः । 

(८). खक्षणिकव्याब्रत्तस्येव रुक्ष्यताचच्छेदकत्वग्राहकमित्य्थः। तथाच शक्तया प्रतिपाद्‌- 
करत्वं रक्ष्यतावच्छेदकं साक्षाद गृहीतस्वबरृत्तिकाथंप्रतिपादकत्वज्न रक्षणमिति न काऽव्वनुपपत्तिरिति 


(0). कारितमिति कलापमते, णिचप्रत्यय इत्यथः । 
(ए). व्यज्लनया शक्याथप्रतिपादके दुर्गारद्ित इत्यादाविष्टापत्तिसम्भवादाष्ट - अशक्येति । 


पादयतौतेएवाध ; । कथ।च यो वर्मधै' प्रतिपादयतीतेपतावन्म।वकरणे लक्याधस्य व्यङ्गा प्रतिप। दक्षे ख्य 
च शष्ट लं ष्य॑ खच प्रति वाचकलं खादत उक्त -सङतितमिति । सङेतशब्दा त्‌ तद्‌ खडातौतप्रथ प्रतप्रच- 
जणक्षे कारितं ततः क्ीणि कः, तथाच ररहौतसङ्‌ तनिता : । सङ्तः खस्यैव परकौयस इ तख परेष्णगरहवयात्‌। 
हरता एत्तिनानिष न तु शक्तिः । यदा यो यखिन्रधं॒रटहौतशक्तिकः स तस्य शत्या प्रतिपादक एता - 


> 
~ 





३८ काव्यप्रकाशे 


इदाग्रदीतसङ्कतस्यः“) चाब्दस्याथेप्रतीतेर भावात्‌ सद्केतसखहाय एवं 
काव्दोऽथी विरोषं प्रतिपादयतीति यस्य यत्राच्यवधानेन सङ्केतो ख्यते 
स तस्य वाचकः । 





--------------- ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ --- 
-- "~> 


पादकेऽपि तद्वाचकतापत्तिः स्यादतः सङ्तितमिति गृदीतस्वसडंतमित्यथैः । 
सङ्तो हि दृत्तिवयद्वार्भस्तु न ताद्रशः अगरदीताया पव व्यञ्जनाया बोधकत्वात्‌ (४) 
तथाच(०) गृहीतलन्नषणारूपवृचिकार्थप्रतिपादके लखा्षणिकरशब्देऽपि खक्ष्याथंवाचकता- 
पततिः स्यादतः (')साक्ताद्‌ गशृहीतस्वसङ तमिति ; खन्षणारूपवृरोशुख्यार्भवाधादि्रह- 
व्यवधानेनेव असात्ताात्‌ । न च सङ्तपदं शक्तिपरमेवास्तु न चृत्तिपरम्‌ ; तथाच 
लष््यार्थेऽपि शक्तिग्रहाभावादेव न तत्रातिव्याप्तिः स्यात्‌ किं साक्ताचप्रवेरोनेति वाच्यम्‌, 
अर्थे गृहीतस्वशक्तिकत्वस्य छन्षणवाक्याट्‌ ग्रहदशायां तुल्यवित्तिवेयतया शब्देऽपि शाक्या ` 
तदु्थप्रतिपादकत्वग्रदेण ठक्ष्यतावच्छेदकलन्षणयोग्रोद्यप्राहकभावाजुपपेः। केचित्तु 
सङ्कतितमर्थं यः सा्ञाद्भिधतते इत्यन्वयमाुः, तन्न ; व्यवधानेन गृहीतस्वन्रतिकेन ` 
छाक्षणिकशब्देनापि सान्ञादर्भप्रतिपादनात्‌ तव्रातिव्याप्ेः। बतित्रहोऽपि प्रमारूप 
एव बोध्यः, तेन शक्तिभ्रमगृहीतार्थं प्रति न बाचकतापत्तिः । 


इत्थं गृहीतसङ्कतावेव शब्दार्थो प्रतिपादकप्रतिपाय्ावित्यमपरित्य लक्षे छते 
भधब्रहं भ्रति सङकतग्रहस्य आवश्यकतवे प्रमाणं द्शेयन्‌ लन्तणं व्याचे*--इहेति । 











(4). शब्दस्याथप्रतीतेरभावादिति । अत्र शब्दस्येति पञ्चम्यथें षष्ठी ! तथाच शब्दादर्थ- 
प्रतीतिः स्खतिरूपा सा च अर्थविषयकानुभवजन्यसंस्काराद्‌ भवति । संस्कारश्चानुटुबुद्धो न 
कारणमिति सद्धेतक्ानं संस्कारोदढधोधकतया अरथस्छतावुपयुज्यते इति सद्धेतग्रहमन्तेण केवरुसङ्केत- 

अथेग्रतीतिनं भवतीति हेतोरित्यर्थः । 

(8). अयं भावः, सङ्केतितमिति मूले गृीतस्वसद्केतमिति तद्विवरणे चोभयत्रेव सङ्तशाब्दो 
्त्तित्वेन सूपेण रक्षणया अभिधारश्षणोभयपरः । एवञ्च पदपदार्थयोः सम्बन्धो ज्ञातः सन्न्थ- 
स्मारको भवति तस्येव वृत्तित्वस्वीकरेण स्वरूपसत्या एवाथंबोधकतया व्यञ्चनाया ब्त्तित्वाभावेन 
न्यङ्गयाथस्य सङ्ग तितत्वाभावात्‌ व्यञ्चकरान्दस्य न व्यद्भयार्थवाचकतापत्तिरिति । 

(८). सद्धं तदब्दस्य अभिधालक्षणोभयपरत्वे चेत्यर्थः । 

(1). अन्न. स्षणिकशब्दुस्य रध्यारथवाचकत्ववारणाय साश्वात्वमात्रसुपयुज्यते तस्यं चं 
र्षि विशेषणतयेव ल्णघटकतेत्यत उक्तं साक्षाद गृहीतेति । अथि साक्षात्वमप्यन्नेव 
फव्येवस्यतीत्यपि मन्तव्यम्‌ । 
पथथामौ लच्यतावच्छ द कलचर्शय तुर्वि तिवेदयतेन गरा्चग्राहकभावागुपपतते, । ५ भवति 8 ह्यथ । ` गटहोत- 
संगतिकतरहद श्यामेव शब्द वि श्या तदथं परतिपादकलग्हः । अतो यो यलि गुहौतखहत्तिक- 


दवितीय उल्लासः ३६ 


(१०) संकेतितश्चतुभेदो जाल्यादिजातिरेव वा । 
यद्यव्वथीक्रियाकारितया भ्रदरत्तिनिद्रत्तियोग्या व्यकिरिव 
न = --- ~ 
सङ्केतितश्चतुरिति । सद्धेतितः साक्ताद शररतस्वसडत । चतुभेदः 
चतुःप्रकारः । परकारचतथ्यमार-जाव्यादिरितिः जातिगुण(^ क्रियायदच्छोपाधि- 


न ~~ ननन तः 
(^)  अत्रेदमवगन्तन्यम्‌, आलङ्कारिकजातिद्रव्यक्रियाभिन्नवस्तुमात्रस्येव शुणसध्येऽन्तमीव 

इष्यते, तेन “गिरयोऽप्युत्नतिदुजः' इत्यादौ वधषयमाणविरोधारुङ्करोदाटरणे अभावविरोधस्यापि 

सुगिरोचवया न विमागनाषात शति! सिव गर" ~ न विभागव्याघात इति । स्पष्टमिदं बाख्बोधिन्याम्‌ ( पः ३५ ) 1 








4 [१ 
द्यग्राहकभावानुपपत्तिः अथ गदौ तखदत्तिकत्ग्रडद शयां शब्द 


[ष 3 
दता व लच्णाध; । तादशथ च न ग्रा 
ऋ) ॥ ; 
एवच व्यद्याथ खस्मिखच शब्दस्य ररद्धौत्‌- 


च्या तदधैप्रतिपादकलस्यैव ग्रहात्‌ न तु शत्या प्रतिपाद कत्वस्य 1 
९ $ ~. 
खटत्तिकल्वाभावादेव तदारणम्‌ । लच्याय त रुहीतलच्तणाङपश्वठत्तिकत्ात्‌ तदाचकतापत्तिवारखाय खतः 


ग्रे साच्तात्वत विशेषणं दत्तम्‌, लचणारूपसङ् तगरस्य तु मुख्याय वाघादुपस्यितिव्यवहितलात्‌ न॒ साचाश्व- 
मिति तद्याहत्तिः । साचात्‌ पतिपादयतौति त॒ नान्यः तौर व्यवधानेन र्ोतखहत्तिकेन गद्नगशब्दं न तौर 
प्रतिपा्यत्रन तदवारणापत्तः । हत्तिगरदोऽपि प्रमाङूप एव विवङितः, तेन॒ न शक्तिबमविषयौ- 


साचादेव प्रतिप 
भूताय वाचकतापत्तिः। इव्य गमतखसर तावेव शक्तलाचणिकीी श्दावघं मतप्रायकाविति स्थितौ अधं - 


प्रतायाध सङ तगर प्रमाणं द 
परम्परया शक्तया प्रतिपाद कलं 
सातच्तात्‌ श्त्या प्रतिपादकलमेव 


आल्तिज्ञानेन साचादितयवं 
[1 3 रितं 
अव सदधतश््दात्‌ तद्ग्रहा का!रत ततः 


यत्नं ब तह्न्तणं व्याचष्ट " ख । 

लाचयिकणशब्दस्थाप्यस्तो तरतः साचाच्चघटितं तह्नचणमाह--साचादिति । ज च 
लचणमस्विति वाच्यम्‌, शत्याऽपि खन्ञानव्यवधानेन प्रतिपादनात्‌ खाचा्वा- 
चरितलचणस्य सम्भवेऽपि लच्तणान्तरकरणस्या दु्टत्वादिताभिप्रायैखाइ-- 
साचादितरादि । काणि क्तः, तथाच सङूतग्रहविषयमितगथ : । 
योतसतमिति -यावत्‌। तथ्िन्‌ ये च साचाद नयः । सरुतय इत्तिभ लव शक्तिः । अथ साचा 
लचणवाक्चाद्‌ यदद श्यां शब्दं शक्या तदं प्रतिपादकलस्य तल्यवित्तिवेद्यतया ग्रहेण ल्यः 
लद्यतावच्छदकयो यद्यया हकभा वानुपप । सरतपदस्य ठत्तिपरत्वे त॒ शष्द वस्या साचादधप्रतिपादकत्वख 
ग्रहेऽपि न शक्या प्रतिपादकलमावयहः । लचणावा अपि हत्तिवेन तया साचातुप्रतिपादकख लाचणिक- 


शब्दस्यावारणादतो हत्तिग्रह एव साचाच्चचटितं लचणं ल॒च्तणाठत्तस्तु मुख्याय बाधादि ग्रहव्यवधानेनेव ग्रडेख 


तारयाव्‌। सङतश् तच्छन्दौयो बोध्यः । अन्यच तरं साचाद्‌ रहौ तहत्तिक तौरपदख तरख प्रतिपादके 


गङ्गापऽपि तौरवाचकलवापत्तः । अभिनत इतावापि प्रतिपादयतौतरवाय > न. लभिषघया प्रतिपादयतौताष : + 
तदा च तख ॒वाचकलूपत्ेन लच्चणलल्यतवच्छं दकयोरभेदेनातमाग्रयापत्तः । वाचकसंन्न (त्व) ख ल्यताः 
वच्छदकत्वे त॒ आत्माश्रवाभावेऽपि साचातूसङतितविशेषणवैयय्यं पातात्‌ ताशलच्य जाकाङगपिरहक्छ 


इतादौ दशि तला शक्या प्रतिपादकत्वमेवःलच्यतावच्छं दकम्‌। हत्तिगरहऽपि प्रमारूप एव चोष्य, 
इत्यं शब्दाय यो वौ चकवा खमावः शततिगरडचटिकः 


भावात्‌ । 
भ, 


ग्टदहौत शक्तिकत्वख 


स्याइा चक इता 
तेन शततिप्रमाणडौताथं (प्रति) न वाचकतापत्तिः। 
लचरोमैव जायते इतगरभिपर ता लचै जते अक्तियहसावश्कत्र प्रमाणं दभ्यन्‌ लचखं व्ाचरट* ग । 





&° काव्यप्रकाशे 


तथाऽप्यानन्त्याद्‌ व्यभिचाराच तत्र सङ्केतः कतु (^), न युज्यत इति गौः 


जनं 'हख्वाहनादि, तस्मे (क्रिया गवादे'*रानयनादिः तत्कारित्वा(४)दित्यर्भः । “न्यक्तिः" 
गवादिः, तथाच तत्नैव सङ्क तत्रो वक्तुमुचित इति पूरणीयम्‌ । अव्र समाधत्ते- 
तथापीति । नड नानन्तव्यक्तिषु सङ्क त्रहः किन्तु व्यक्तावेव इत्यत आह-- 
व्यभिचाराचेति | सङ्तत्रहकालाद्रष्टन्यक्तावपि बोधस्य कार्य्यस्य तदुव्यक्ति 
सङधतप्रहरूपक्रारणव्यमिचारारित्यथः। कत्त भिति व्यक्तावेव बालकेन सङ्केतो 
गुहीत इत्ययमर्थोऽस्मामिर्बाग्विषयः कत्ुमित्यर्थः ; न तु बालकेन ज्ञातुमिति बहुभि 
ग्याख्यातोऽर्थः, तदुन्यक्तिसङ तग्रहकाके व्यक्त्यन्तरे बालकस्य व्यभिवारानुपस्थितेः, 
तदुव्यक्तिशक्तिग्रदे तदुपस्थितेरवाधकत्वाच । नन्वेकल्यक्तिशक्तिग्रहोऽपि व्यक्तयन्तर- 
बोधं जनयति अतो न व्यभिचारः, न चातिप्रसद्धः शक्तिग्रहरकारीभवद्धर्माध्रयस्यैव 
यस्य कस्यचिद्रोधनियमादिव्यत आह- गौरिति । अयं भावः, यदि सप्रकारक 
एव त्वन्मते शक्तिग्रहः स्यात्‌ तदैव त्वन्मते व्यभिचारवारण' स्यात्‌ ; किन्तु सप्रकारक- 


"गग्यायणरश ष भ 1 ष णि 
~~~ 


(^). क्तुमिति स्वीकर्तमित्यथः वारस्य व्यक्तो सद्धेतग्रहे जातेऽपि उक्तदोषेण तत्न 
प्रनात्वस्वीकारासम्भवादिति भावः। 

(1). अत्रेदं चिन्तनीयम्‌, गवादेरानयनादिक्रियाकारित्वस्य आनयनकन्त पुरषनिष्ठतया गोपिण्ड- 
निष्त्वाभावात्‌ निरक्तार्थक्रियाकारित्वनिवन्धना गवि प्रवृत्तिनिवृत्तिवां न सम्भवति, गवादिकम्म- 
कार्कन्यतिरेकेण आनयनाद्यनुपपत्या ततकारित्वादित्यस्य तन्निवाहकत्वादित्य्थेन तदुपपादनेऽपि 
अर्थाय क्रिया इति तादरथ्यचतुध्यौः समासो न घटते “विक्त; प्रकृत्या ताद्य इत्यनेन प्रकृतिविकृति- 
भावस्थल एव तद्विधानादिति। अत्र केचित्‌--अरथंक्रिया कार्य्य, तच प्रकृते र्वहनादि श््गपरहारादि 
च, ततकारित्वच्च गोपिण्डल्येव नः गोत्वजातेरिति तन्नियतं प्रबत्तिनिन्रत्तियोग्यत्वमपि गोपिण्डस्येवैति 
व्यवहाराधीनसद्धेतग्रहस्तत्रेवोचित इति । अधंक्रियाशब्द्ल्य कार्य॑परत्व्च “अर्थक्रिया कार्य्य 
तत्र॒ समर्थस्येःति गौडव्रह्मानन्दीयाद्रेतसिद्धिरीकाग्रन्थव्याख्यानावसरे “अर्थस्य पदार्थस्य क्रिया 
व्यापार इति नाथः अथासंग्रहापत्तेः किन्त्वर्थरूपा क्रिया काय्यं? "मित्येवं वदता विद्रलेशेनोपपादितम्‌ । 
अन्ये तु अथस्य पुत्रादेः क्रिया अर्थक्रिया तत्कारित्वादित्यर्थः । अत एव न्यायमञ्चय्यां ““सच्वं 
तावद क्रियाकारित्वमुच्यते सत्यपि पुत्रे तत्कार््यादर्ंनादयुत्रा वयमिति व्यपदिशन्ति छौकिकाः 
यत्रादन्यस्मिन्नपि ततकाय्यंकारिणि सति सपुत्रा वयमिति ब्रुवन्तीत्युक्तम्‌ । 


2, (जलादहरणादि तवी क्रिया घटाद ख | 





द्वितीय उह्वासः ४१ 


शुद्क्लो डित्थ इव्यादीनां विषयविभागो न प्राभोतीति च 
तडपाधावेव सङ्केतः । 

उपाधिश्च दिविधः- वस्तुधर्म वक्तयदच्छासन्निवेरितश्च । 
वस्तुधर्मोऽपि दिविधः-सिद्धः साध्यश्च । सिद्धोऽपि दिविधः-- . 


शक्तिग्र्टाङ्खीकारे न खाघवम्‌ ; श्रकारांशे शक्तिग्रहेणैव आक्ेपरभ्यव्यक्तिप्रहोवयसा- 
वस्मन्मतानुप्रवेशः स्यादतो व्यक्तिशक्तिवादिना त्वया निष्प्रकारक एव व्यक्तौ शक्तिग्रहो 
धायः, तथाच कस्यां व्यक्तो गोरित्यादिपदचतुष्टयस्य प्रकाररूतविवयधिभाणो ग 
स्यात्‌ पदानां प्रकारोपस्थापनासामथ्यादित्यर्थः। इदमुपलक्षणम्‌, निष््रकारकशक्ति- 
प्रहाभ्युपगमे उक्तव्यमिचारायुद्धारोऽपि स्यादिति बोध्यम्‌ । “विवयविभागः' परकार- 
कृतः, न प्रा्नोति' स्वसत्तामिति शेषः । भवत्यर्थो धाऽ प्राप्रोतिः । तदुषाधा- 
वेवेति, तस्याः" व्यक्तेः पाधो' प्रकारीभूते धम्मं इत्यथैः । सङ्केत इत्यव गृह्यत 
दति शेषः । तथाच उपाधिशक्तात्‌ पदात्‌ स्वराक्यस्योपाघेः स्वाशक्याया व्यक्त्य 
स्मरतिर्विशि्टाचभवश्च' ; अशक्याया व्यक्तेः स्मरणमेव" चाक्ेपः। न च व्यक्ते 
रनुभवमावमेवास्तु किं स्मरणाल्गीकारेणेति वाच्यम्‌, गोत्वप्रकारकस्मरणाभावे गोत्व- 
विरेषणकशाब्दबोधानुपपतेः, गोषदाद्‌ गोत्वेना्वञ्रमायचुपपचेश्च गोत्वाश्वत्वयो- 
रविनाभवाभावेन अनुभावन(मान?)रूपात्तेपासम्भवात्‌ गोत्वाविनाभावाद्‌ 
गोस्मरणाङ्गीकरारे त भवत्येवाभ्वे तदभेदारोपः । तदुक्तम्‌-“जातिशक्तं पदं व्यक्तिमप्यनु- 
भावयति स्मारयति चे"ति ¦ तत्र च जातिपदमुपाधिमालपरमैव* । 

 जाव्याद्युपाधिवतुषटयं बिभक्तषिभागेन वशंयति-उवाधिहचवेति । स्वुधम्मेः' 
वस्तुनि व्यक्तो अनारोपितो धम्मैः स॒ च व्यक्तिवृतिजातिगुणक्रियारूपः । क्तू- 
यटच्छरेति । स्वारसिकी इच्छा यदच्छा तया सक्षिवेशितः अवास्तवोऽपि पुघादो नामरूपः । 





1. {अति भावः ग] 2. “मेव न तु चेन तु बाच पत्तन तखाः शाब्टानुभवः, तदुक्तम्‌--जातिशक्त पदं 
वक्तिमप्यनुभावयति सारयति, न त्वाचपोऽनुमानं तव व्यानपादिप्रतिसन्धानविलस्बं न विलब्बात्‌। न चाति- 
प्रसङ्गवारणाय वत्यविनाभावन्नानपेवावश्च वाचम्‌, तधाच गौत्वादौ गवाद्यत्रिनाभावन्नानमवश्यम्‌, त चाच तदैव 
व्यापिन्नाननितःातो विलन्बसाम्यभिवेति वाच्यम्‌, खूपसत एवातिनाभावस्य डनृत्वात्‌। तहि गोपदाद शतेना 
भमौ ग स्वात्‌ (अ) विनाभावाभावादिति चेन्न, तव गौरभेद यह एव न तु भसः । न चैवं व्यक्त रनुभवमावनेवास्तु 
क्रि ऋरणनेति वाचम्‌, गौलप्रकारकगोकरणाभावे गामानयेतप्रादौ गोविशेषकशाब्दबोधानुपपत्त" ग । 


कान्यप्र- 8 














छ काव्यग्रकाओे 


पदार्थस्य प्राणप्रदो (+) विरोषाधानहेतु । तत्राद्यो जातिः । उक्त 


कक व क त रिं 


वस्तुधरम्ममेव द्विधा विभजति सिद्ध; साध्यदचेति । सिद्धः" नित्यः, स च 
जातिगुणरूपः तन्मते) गुणा अपि निल्या एव आविभावतिरोभावावेव उत्पत्तिविनाश- 
परतीतिविषथाविति। साध्यः जन्यः(¢) क्रियारूपः । सिद्धमेव वुनविमजति-- 
सिद्धोऽपीति। "पदार्थस्यः व्यक्तेः, प्राणो हानोपादान'व्यवहारः, स्वव्रकारक- 
ज्ञानेन तत्‌प्रद इत्यर्थः ; स . च जात्यायखण्डधभम्मितावच्छेदकरूपः, गोत्वेदन्त्वादि- 
धम्मितावच्छेदकग्रहं विना गवादिधर्िणो हानोपादानव्यवहाराभावात्‌ । 
"विशेषाधानम्‌' अतादशतो(2) व्यावृत्तिवुद्धिः, तद्धेतः श॒ङ्ादिगुणरूप इत्यथः । यद्यपि 
गोत्वदिरपि अष्वादिव्यावृत्तिवुद्धिजनकत्वमस्ति, तथाऽपि तत्र प्राणप्रदत्वमधिकम्‌ ; 
शङ्ादो विशेषाधानमात्रम्‌, तो विशोषाधानंदेतुरित्यर्थः । न च शुङ्खादिव्यकतर्हानो- 
पादाने धम्मितावच्छदकतया शुङ्खत्वादिकमपि प्राणप्रदभेवेति वाच्यम्‌, तच्वेदन्त्वा्य- 
विषयकशुद्धादिज्ञानेन श॒ङ्वदे्ानोपादानानभ्युपगमात्‌। अस्तु वा शुङ्कमानयेत्यतर 
तथा, तथापि प्राथभिकशुङ्खम्यवहारे इदन्त्वादिधर्ितावच्छेदकमेव प्राणप्रदम्‌, श॒ङखत्वन्तु 
तत्र॒ विरोषाधायकयेव, गोत्वाष्वत्वादिकन्तु नैवमित्यभिप्रायः । आद्यो ज्ञाति- 












(५) प्राणप्रद इति । प्राणप्रदत्वं च यावत्ल्थिति सम्बन्धिस्वम्‌। यद्यपि श््धत्वादे- 
नित्यत्वाभ्ुपगमे गोत्वादिना समकारमेव सम्बन्धित्वम्‌, तथाऽपि तस्य सम्बन्धः कदाचिदपेत्यपि 
न तु गोत्वादेरिति विरोषः। तत्र ““प्राणप्रदो जातिः इति प्रदीपः। प्राणः स्वाषिनाभावेन 
न्यवहरस्ततप्रदस्तन्नि््वाहक इति कचिदषटम्‌ । 

(1) यथप्येकेका एव हि नीरारणादिव्यक्तय इति तन्मतेऽपि मषटाप्रर्ये जख्परमाणुढ़तति 
तया छ्छरूपस्यव नित्यत्वं न छृष्णादेः संयोगादेश्वानित्यत्वं तेरप्यङ्गीक्रियते, तथाऽपि द्रन्याल्य- 


इति कचिद्‌ इष्टम्‌ । 
(८) तस्यापि नित्यादृत्तिपदारथ विभाजकोपाधिमानित्यं तेनानित्यगुणव्यावृत्तिरिति 
कविहु्म्‌ । | 
(0) भत्र “भताहरत” इत्यस्य स्वाश्रयसजातीयत दत्यथेकल्पने गोत्वादीनां विजातीय- 
व्यावक्तेकानां न विशेषाधानेहेतुत्वं सम्भवतीति चिन्तनीयम्‌ । 








ए, (-पद्‌ानंः ख| 


द्वितीय उदास ७३ 
हि वाक्यपदीये--) “ धन हि गौः स्वरूपेण गोनीव्यगः गोत्वाभि- 
सम्बन्धात्‌. गौःःरिति। द्वितीयो गणः; तुद्धादिना हि ब्ध 


सत्ता वस्तु विरिष्यते। साध्यः पूर्वापरीभूतावयवः क्रियारूपः । 
डित्थादिकाब्दानामन्त्यवुद्धिनिग्द्य ^ संहृतक्रमं स्वरूपं वक्ता 





~ ---- 


रिति अलण्डोपाधिरित्यर्थः। "वाक्यपदीय चाक्यपदविवेचको प्रन्थविशेषः(८) 
स्वरूपेणेति गोतवाविषयीमावेनेत्य्थैः। नाप्यगौरिति अगोन्यवहारोऽपि, 
ददन्त्वादिना उपस्थित एव धर्मिणीत्यथेः । गोत्वाभिसम्बन्धान्त्‌. इति मोर्यादि- 
धद्धितावच्छेदकविशिषटकञानादित्यथंः । ग्तोरिति व्यवशाय्यं इति शेषः । ईुह्खा- 
दिना दीति, वराणप्रदेन "छ श्चसत्ताक' लन्धव्यवहारय्यं ताक(2) वस्तु अ्क्धादितः श- 
त्वादिना व्यावर्ते(2) इत्यर्थः । साध्यस्वरूपमार | साध्य इति । पूर्वापरीभूतः 
अवयव प्कदेशो यस्य तादशक्रियासमुकायरूप इत्यर्थः, पू्व्वापरीभूतक्रियाध(रायामेव 
पाकादिषदध्रयोगात्‌ । वत्तुयटच्छासन्निवेशितरूपमुपाधिं दरशयति-डित्थादीति । 
“वक्ता' पित्रादिना । डित्थादिरूचेषु अर्थ डित्थादिशब्दानां स्वरूपमुपाधित्वेन यद्च्छया 
सक्निवेष्यते आरोप्यते इत्यर्थः । तादृशस्वरूपस्य च आ्विनारिक्रमिकानेकवणंघरित- 
चेन तदरोधोपायं पूर्तं स्मारयति ~ अन्त्यवुद्धीति अन्त्यव्णबुदधिव्यङ्गचमित्यथः । 
नलु तेनापि बणंक्रमेण व्यञ्जने खैवाचुपपत्तिरित्यत आह संहटतक्रभमिति, तत्तदण- 
सिमित विषह १ विषयीङतमिव्यथैः । चक्रवत्तीं त॒ 'अन्त्यवुद्धिः पद्‌- 
वाक्यपदीये नायमंश उपरम्यते । भस्य प्रदीपकारकृतं व्याख्यानन्त॒- 


न हीति--"अस्यथः सौः स्वह्येण न गोष्यवहारस्य नाप्यगोव्यवहारस्य विषयः गोत्वाभि- 


म्बन्धात्त गोव्यवहारस्य विषय ` इति । 
(४) अन्त्यबुदधीति । ' महित्यादिका्दाना प्रथमवरणप्रतीत्या किञ्चित परकाशितमन्त्यवणबुडः\ 


निःशेषतो ग्राह्यम्‌” इति प्रदीपः । 


() एतेन जन्येषूर्तप्तिकार एव जातीनां सम्बन्धः गुणानान्तु द्वितीयश्षण ईति रुभ्यते ¦ 


तथाच केषाल्चिदपि गुणानाुक्तरीया जातिवेधम्भ्यं सिद्धौ तज्नातीयत्वेनान्येषामपि जातितो 


वैरश्षण्यं छगममिति तयोभदेन निदेशो युक्त इति स्पष्टं बाख्बोधिन्याम्‌ । 
(४) तथाच वृत्तो शद्धा दिनेत्यल्य विशिष्यते त्यत्रेवान्वयो न तु ऊन्धसत्ताकमित्यत्रति 


भावः । 





४७ काव्यप्रकारो 
यदृच्छया डित्थादिष्व्थेषुपापित्वेन सच्रिवेदयत इति सोऽयं संज्ञा- 
रूपो यटच्छात्मक इति । गौ श्ुद्कशथलो डित्थ इत्यादौ चतुष्टयी 
काब्दानां प्रवृत्तिरिति (“महाभाष्यकारः । परमाण्वादीनान्तु शुण- 
मध्यपाठात्‌ पारिभाषिकं शुणत्वम्‌ । शुणक्रियायदच्छानां वस्त॒त 
एकरूपाणा मप्याश्रयभेदाड् द इव लक्ष्यते, यथैकस्य सुखस्य खड्ग- 
घुङरतैकाद्यालम्बनमेदात्‌ । 
्रत्य्तानन्तरोत्यन्ना पदार्थस्षृतिरूपा बुद्धिः, तथा निर्ाह्य विषयीडृतम्‌, पदस्यैवात्र 
पदार्थत्वादित्यर्थः ; तथा संहतक्रमम्‌' ईश्वरपयोगादयाधुनिकप्रयोगरूपक्रमरदहितम्‌ 
भाधुनिकप्रयोगरूपत्वादिति व्याचष्, तन्न ; तत्कथनस्य प्रृतायुपयोगित्वात्‌ । संज्ञारूप 
इति । तथाच ताद्रशी संज्ञा शक्ता शक्या चेत्युक्तम्‌ ; धम्मि णस्त्वात्तेपादेव लाभ इति 
भावः । यद्यपि समवायिसमेबेतयोरेवाविनाभावः स एव दाक्तेपदेतुः, तथाऽपि अिना- 
भावोऽप्यसन्नेव वक्ता यरच्छयाऽऽरोपितो धम्याक्ेपदेतुरिति बोध्यप्‌ । यटच्छात्यकः 
इति, थच्छया आत्मा यस्येति विग्रहः, संज्ञाया यदच्छारूपत्वामावात्‌। वघ्रत्तिः 
(0प्दृत्तिविषयः । परमाण्वादिरब्दानां ्दृत्तिविषयसंशयं निरस्यति- परभाण्वादी- 
नामिति परमाणुत्वादीनामिल्र्थः । अणु दीर्ध महद्‌ हृस्वभ्चेति(?) परिमाणरूपशुणमध्ये 
पठितत्वात्‌ तत॒परिभाषासिद्धमेव तेषां गुणत्वं प्रमाणान्तरं नापेत्तते इत्याद-वारि- 
भाषिकमिःत। ननु शुणक्रियायरच्छोपाधिषु शक्तिग्रहाग्युपगमेऽपि तेषामपि परति- 
व्यक्ति नानात्वेन तावेवानन्त्यव्यमिचारावित्यत आह-गशुणक्रियेति ; जातिवदेतेऽपि 
अनेकाध्चया एकक प्वेत्यथैः। यद्यप्येवं सिद्धान्ते क्रियाया अपि नित्यत्वमेव सेद्धमुचितम्‌, 
तथाऽपि महाप्रलये परमाणूनामपि निष्कियत्वेन अनित्यत्वम्‌ । यच्छा यदच्छोपाधिः । 
आकम्बनभेदादिति अआश्चयत्वेन क्ञातमेदादित्यथंः, खडगादेवस्तुतो श्ुखाद्या- 


(+) “ऋलक्‌” इति सूत्रल्य भाष्ये "चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः" इत्येताघन्मा्रुपरूभ्यते । 

(1) पकश्पाणामिति । गुणक्रियादी नामाश्रयभेदेन भेद एव प्रसिद्धः “भेद हव” हत्यनेन 
प्राप्तोऽभेदत्तु अन्येन केनाप्युक्तो न्‌ वेत्यनुखन्धेयम्‌ ॥ 

(।) ननु महाभाष्यकारः प्रृततेेव चातुर्वि्ययुक्तं॑ततु सङ्केतितचातु्िध्ये प्रमाणतया 
उपन्यासानहंमतो व्याचष्टे प्रृत्तिविषय इति । इदन्तु प्रदृत्तिपदत्य पर्व्यवसितार्थपरद्शनमेवैति 


बोध्यम्‌ । 
(1) “अणु दीघं महु स्वमिति तेद शरितः” इति कारिकावष्ी (शोः १९०) । 





द्ितीथ उलछासंः ४७५ 
दिभपयःशङ्खाव्याञ्रयेषु परमाथतो भिन्नेषु शुद्ादिषु यदहोन शखः 
लष्ठ इत्याद्य भिन्नाभिधानप्रत्ययोत्पत्तिस्तच्छु्खत्वादि सामान्यम्‌; 
शुडतण्डलादिपाकादिष्वेवमेव ` पाकादित्वम्‌ , बालब्रद्धश्युकायुदीरितेषु 
डित्थादिङब्देषु च प्रतिश्चणं भिवय भानेषु डित्थादयथेषु वा डित्थत्वा- 
द्यस्तीति सर्वेषां खाब्दानां जातिरेव प्रव्रत्तिनिभित्तमित्यन्ये । तदान 


ध्रयत्वाभावात्‌(^) । जातिरेवेत्यादि मतं व्याचष्टे हिमपय इति । अभिन्नाभिधानम्‌' 
पकाकारराब्दप्रयोगः, अभिन्नप्रत्ययः पकाकारप्रत्यत्तम्‌ । '"पाकादित्वं' पाकत्वादि । 
पवं डित्थादिशब्दनिष्ठामेव जातिमादाबुपपादयति- बालचरदधे ति । उच्रारयित्‌- 
स्वरभेदेन डित्थादिशब्दानामनेकत्वं बालचरद्ेत्यादिना दशेयित्वा डित्थत्वाविः- 
जातेरनेकव्यक्तिचत्तित्वमुपपादितम्‌ । शब्दवृत्तिजात्या तत्समवायिनः शब्दस्येवान्तेप- 
सम्भवो न पुरूषस्येत्यतः वुरुषचत्तिमेव(४) डित्थत्वादिजातिसुपपादयति- प्रतिष्षण- 
मिति । नानावुख्षेषु डित्थत्वाचुपलम्भेऽपि(०) एकस्येव पुरुषस्यावस्थाभेदेनानेकत्व- 
पुपपादितमनेन । (")डित्थत्वमिति श्िष्टशब्देन शब्दतदथचिजातिद्वयमुक्तम्‌ । 
इत्थं सब्व॑त्रैव जातिपुपपाद्य सर्व्वेषां शब्दानां तक्नैव शक्तिरित्याह-खन्वषामिति । 
(जातिरेव वेत्य जातिपदमखण्डोपाधिपरम्‌, ठदेनाकाशत्व।भादतदादिपरप्रहः। पदञ्च 


(^) अयम्भावः, खड्गञुद्रादौ सखादिवस्तुनः प्रतिबिम्ब एव गह्यते तच वस्तुगत्या 
बिम्बभूतस्य भुखादेरेव प्रत्यक्षरूपम्‌, बिम्बश्च स्वस्थानत्थित एवेति न खड्गादेस्तदाश्रयत्वसम्भवः । 
तथाच शारीरकमरीमांसाभाष्यन्याख्याने श्रीमद्वाचस्पतिमिभाः ““एवं विल्लातृपुरूषाभिसुखेप्वादशोदका- 
दिषु स्वच्छेषु चा्ुषं तेजो रञ्नमपि बरीयसा सो््येण तेजसा प्रतिखोतः प्रवत्तितं सुखसंयुक्त 
सुखं प्राटयद्‌ दोषवदात्तदेशतामनभिमुखताञ्च मुखस्याग्राहयत्‌ पूल्वं्टाभिुखादशादकदेशतामाभि- 
मुख्यन्च मुखस्यारोपयतीति प्रतिबिम्बविश्रमोऽपि रक्षितो भवति?"दति ( अध्यासभाष्यभासती ) । 

(४५) एवकारः अष्यथे । 

(0) शश्यामरूपो युवा विद्वान्‌ खन्दरः प्रियभाषकः। सन्वंशाखाथवेत्ता च डित्थ इत्यभिधीयते ॥* 
हति प्राचीनोक्तडित्थलक्षणस्य नानापुरुषेषु सस्भवात्‌ “अपी ` ति । तादशाडित्थत्वस्य ब्राह्मणत्वाहिना 
सादक््येण जा तित्वं नोपपद्यते, अतश्रेनरत्वादिवदेकस्येवावस्थामेदानुसरणम्‌ । अन्ये तु “डित्थः काष्ट- 
मयो हस्ती डबित्थस्तन्मयो शगः, इति वदन्तो डित्थत्वस्य पुरुषढृत्तित्वमेव नाङ्ीक्व॑न्ति । 

(1) अयमंशः ख-पुस्तके नात्ति, किन्तु तन्न शक्षणभङ्गवादे क्षणरूपविशिष्टभेदाद्धे दः मतान्तरे 
हु प्रव्यवस्थमित्येवाथं हति पाडो ह्यते, ख व रिप्पनीति प्रतिभाति । 





1, भपाकलत्वादि" इति सुद्वितपुल्लकषाढ; । 








७६ काव्यप्रकाशे 
अपोहो वा शाब्दाथः केधिदुक्त इति ग्रन्थगौरवभयात्यक्रतालुप- 
योगाच न दर्दितम्‌ । 
(११) स सुख्योऽथस्तव सख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते ॥८॥ 
ख इति साक्चात्सङ्ेतितः। अस्येति शब्दस्य । 
(१२) मुख्यार्थबाधे तव्योगे ₹ढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 





सा आ भका 


श॒ङ्कपदात्‌ श॒ङ्कत्वादिजात्याश्नयस्य शुङ्कादिगुणस्येवात्तेपः पटादिपरत्वे तु छन्तणवेति(^) 
मन्तव्यम्‌'। श्रव्त्तिनिमित्तं प्रवृत्तिविषयः । "तद्वानिति नैयायिकमतम्‌, प्रकासी- 
भूतधम्मंवानिलर्थः ; “अपोह इति बोद्धमतम्‌, अपोहः" भतद्ग्याचृत्तिः(2) । "न दशितं' 
कारिकायामेव, वृत्तो तु दर्ितमेव । 
पुख्यार्थबाध इति लन्तषणाकन्षणं वन्तु मुख्यार्थं दशयति- स स्ुख्योऽथं इति । 
च्यावारो वत्तिः । भुख्यार्थेऽपि अजहतस्वार्थात्मकोपादानलक्षणासच्ात्‌ तद्वारणाय 
व्यापारे मुख्यत्वोपादानम्‌ ; सुख्यत्वञ्च व्यापारान्तरबाधं विनैव (५) कल्प्यमानत्वम्‌ ; 
व्यापारान्तरस्य तु शक्तिवाधेनैव कत्पना । 
लान्षणिक्षशब्दं निरूपयितुं लन्तषणां निरूपयति- सुख्याथोवाध इत्यादि । 
अत्र प्राहुककथनेन प्राह्याया छन्षणाया वक्तृतात्‌पय्येपरत्व(?)सिद्धिखधेया५ | थत्‌ 


(५) टक्षणेवेति । न चैवं “गुणे श्ुङ्कादयः पसि गुणिजिद्धास्तु तद्वतीत्यादेरसङ्गतिः, कोषाणां 
शक्तिनिङ्ढलक्षणान्यतर्राहकत्वाभ्युपगमात । गुण इत्यस्य च गुणत्वव्याप्यशुद्खत्वादावित्यथंः । 

(9) अत्र प्रदीपः--“सौगतास्तु व्यक्तावानन्त्यादिदोषाद्धावस्य च देदकारानुगमाभावा- 
त्दनुगतायामतहव्याबरत्तो सद्धेतः” इति । 

(0) व्यापारान्तरबाधं विनेत्यस्य व्यापरान्तराव्यवधानेनेत्यथेः तेनाभिधामूलब्यञ्चनायां 
शक्तिबाधाभावेऽपि नातिप्रसङ्ग इति ध्येयम्‌ । 

(1)) अत्र वक्ततातपय्यंम्‌ अस्माच्छ्ढदान्मुल्याथंसम्बन्धी बोद्धव्य" इति वक्तुरिच्छाविषयत्वम्‌ , 
एवञ्च (तातपर््यार्थाऽपि केषुचिदित्यनेन प्रा्तादेकदेिसम्मतवृत्तिभावात्‌ पदार्थद्रयसंसर्गभासक- 








1. (मन्तव्यं न तु तस्याच्तपः, गवादिपदात्तदवयवस्यापि खसमवायिसम वायेनाचपापत्तः' ख । 

2. “श्रथ शकयसन्वख एव लचया, सा तु परन्परयैव शब्दततिः, ता तूपन्तु तद्या हकभिति न यायिकाः । 
शक्यसन्वनधमुख्या यवाधगरहाधौना लत््याथोँपस्थितिरेव ल्तणा, सा चानुभविकंव न त्वधिक्ता तस्या पि 
पदछत्तिलं परम्यरयैति त॒ जरन्मौमांखकाः । तन्प्तदयसुप्य तातुपरव्वात्मिकाभेव लचणां तद्याहककथनेन 
धथ्थापयन्राह--रुख्याधवाध-' खं । 





द्वितीय उह्टासः ७७ 


इत्यव्ययं ययेत्यर्थे, बृत्तावप्येवम्‌ । तथाच घुख्यार्थवाघे मुख्याथयोगे च ज्ञाते सति, 
रूढित इति रूदिज्ञानात्‌, `शक्तपदापेत्तयाऽशक्तपदप्रयोगस्य सामान्यतः सदिशेष- 
प्रयोजनक्वज्ञानाद्वा। * ज्ञातया यया वत्या अन्यो प्रुख्यभिन्नोऽ्थो लक्ष्यते प्रतिपादयते(*) 
सा वृत्तिकुक्षणेत्यथः । `सा चारोपिता वुरुषेण ठक््याथेविषयतया जनिता स्वतात्‌- 
पर्यात्मिका क्रिया चृत्तिः । शक्तिस्त्वीश्वरेच्छात्मिका अन्या वा नित्यसिद्धा न 
पुरेण जनिता । यदित्यस्य ययेत्यथेकत्वं द्पेणेऽपि व्यक्तयम्‌ । यथा-- 
मुखपार्थवाधे तद्योगे ययाऽन्योऽथेः प्रतीयते । 
रूढेः प्रयोजनाद्वाऽसो छक्ञणा शक्तिरपिता ॥ इति 
( सा० द्‌० २य प० ) 

तत्र॒ च शक्तिचरत्तिः, अर्पिता पुरुषेण जनितेत्य्थः। रूटहितोऽथेति । अत्र 
अथवेत्यर्थे अथेति कचिद्‌ रूदिक्ञानात्‌ चिच प्रयोजनज्ञानादि्यथः ।! समुख्यार्थवाधश्च 
शवुख्याथस्य समभिग्याहृतपदार्थेऽन्वयवाध एव ^* पदार्थस्य क्चिदप्यवाधात्‌ । मुख्यार्थ- 
स्यान्वयबाधोऽपि तात्‌पय्यं विषयस्यान्वयस्य समुख्या्थतावच्कैदकरूपेणानिर््वाह णब ; 
गङ्खायां घोष इत्यादो तातप्यविषयस्य तीरे घोषान्वयस्य सुख्यार्भतावच्छेदकेन भ्रवाह- 
त्वेन, छन्रिणो गच्छृन्तीत्यज् तात्पर्य विषयस्य छंतिणां [ अच्तरिणाञ्च ] गमनान्वयस्य 
मुख्यार्थतावच्ेदकेन छ्रित्वेन, कुन्ताः प्रविशन्तीत्यादौ तातपय्य॑विषयस्य छन्त्यादेः 
प्रवेशान्वयस्य पुख्यार्थतावच्कैवकेन कुन्तत्वादिना च अनिर्व्वाहात्‌। शुख्याथान्वय- 
माज्नवाधविवक्षणे तु लंजिङ्कन्तादेरपि गमनप्रवेशाद्यन्वयात्‌ तत्न बाधाभावेनाव्याप्तिः 
स्यात्‌ ; तात्पय्यविषय [ बाध ] विवक्तणेऽपि -ज्तैवाग्यािः छंतित्वङुन्तत्वादिनाऽपि 
तनि कत पोगे मनप्रवेशान्वयसम्भवात्‌, किन्तु तथात्वेनान्वयस्य तातृपरय्याविषयत्वात्‌, 





तातपर्यादीदशरश्षणात्मकतातत््य॑ल्य विशेष्यविशेषणभासकतया वेरक्षण्येनास्य सन्वंसम्मतं 
बृ्तित्वं न विध्यते । 

(५). कारिकास्थघ्य रक्ष्यत इत्यस्य लक्षणया प्रतिपा्त हति प्रसिद्धाथंकत्वे रुक्षणा- 
लक्षणस्य लक्षणाघटितत्वेनात्माश्रयः स्यादतस्तदंशपरित्यागेनेव व्याचष्ट प्रतिपाद्यत इति । 





71. शक्तपरन तद धंन्नापनापे्तयाऽशक्तपदेन तद ध ज्ञापनस्य प्रयोजनविरेषवन्वन्नानादहा, ख । 

2. (्लचणाज्ञाने च्ययं क्रमः, प्रथमं मुख्या ऽन्वयवाधवोधस्ततस्तनृसम्बन्धवो धस्ततस्द न्वययौग्यौ 
लक्यार्थो योग्यतावशादेव खआाय्धते। ततस्तदयं तच्छब्दस्य ङटेस्ततुप्रतिपादनस्य सामान्यतः प्रयोजन- 
विशेषवत्चसख वा न्नानात्तदधतातूप्थ्पा लचणा श्नायत इति । अथश्ब्टोऽथवेताथ ° ख । 3. अारोपिता" ग । 
4. 'समभिव्याहतपदाथ ख जुष्य तावच्छ द कङ्पेण तातुपथ्य।न्वयवोघानुपपत्तिरेव' ग । 





क ब न 





छत काव्यच्काभो 


अन्योऽथां लक्यते थत्‌ सा छन्तषणाऽऽरोपिता क्रिया ॥ ६ ॥ 


पकसार्शवाहित्वङुन्तित्वादिनैवान्वयस्य तातपर्य्यविषयत्वाद्‌ तादशान्वयस्य प्ुख्या्थता- 
वच्ेदक च्नुतित्वङ्कन्तत्वादिनाऽनि््बादत्‌ अतस्तातपय्यं विषयेति मुख्यतावच्ैदकेति ` 


चोपात्तम्‌। ईटशमुख्धाथंबधक्षानेऽपि यत्र॒ क्षयार्थं मुख्यार्थसम्बन्धायुपस्थिति- 
स्तत्र सतोऽपि वक्तृतातूपय्य॑स्य न कविप्रयोगाहंखन्नणात्वम्‌, किन्तु वक्त्रसामथ्ये- 
सूचिका नेयार्थलन्तणैव सा, तथात्वश्च दोष ए वक्ष्यते ; तद्वारणाय तद्योग इत्युपाक्तम्‌ । 
अनेन मुख्याथयोगस्य छन्ञणाज्ञापकलत्वकथनेन शक्यसस्बन्धस्य लन्तणात्वं नैयायिक- 
मतसिद्धमुपेक्तितमिति मन्तव्यम्‌ । तदुपेन्तावीजश्च "शुद्ः पट इत्यव शुङ्कगुणसमवायस्य 
लन्नणात्वे तया पर पवोपस्थाप्येत, न तु शङ्खगुणसमवायानाध्रयः शुद्धगुण इति ** | 
रूदिप्रयोजनान्यतरज्ञानं विना ज्ञातमपि वक्तुस्तात्पय्यं नेयार्थलन्षणैवेति 
तद्वारणाय रूढित इत्यादिद्धयम्‌। खक्तणाज्ञाने त्वयं क्रमः, प्रथमं तात्पय्य॑घरित- 
निर्कप्रुख्यारशवाधग्रहः, तातपय्यंग्रह पव च तद्धिषयतीरादेखुपस्थितिः, ततस्तस्मिकेवारथं 
घुख्यार्थसम्बन्धोपस्थितिः, ततस्तस्मिन्नेवार्थे भूरिप्रयोगरूपाया रूढेर्ञानात्‌ सामान्यतः 
सप्रथोजनकत्वज्ञानादा वक्तस्तात्पर्य॑रूपा लक्षणा ज्ञायते इति। अन्थोऽ 
इति । अत्रापि प्रुख्यताबच्तेदकधम्मेमिन्नधर्मावच्लिन्न इत्येवार्थः, तेन सामान्यशब्दस्य 


विशेषपरत्वे विरोषस्यान्यत्वमुपपद्यते। ननु कारिकायां यदित्येवास्ति, वृतावपि ` 


यदिव्येव वक्ष्यते ; अतो खश््यते स्मर्य्यते यत्‌ ताद्रशी स्छतिरेब क्षणा सा चाुभाविकेव 
न स्मारिकेति कस्यचिन्मरतेनः किं न व्याख्यायते, थरमन्यय“यत्‌''पदानुसरणेनेति । 
'अत एव शक्यादशक्योपस्थितिन्षणेति जरन्मीमांसक्रा अपि इति "चेन्न ; रक्च्यार्थोप- 
स्थितेरेव छक्ञणात्वे तस्या अक्ञाताया एवाञुभावकत्वं बाच्यम्‌, तजुज्ञानकारणत्वस्याचुभव- 
बाधितत्वात्‌, तथाच शक्तिरेव ज्ञाता धत्ति प्रत्यायिका इति स्थिते सान्ञात्‌- 
सङ तितमित्यादिवाचकलन्तषणे साक्तातपवर्वैयर््यापाताइ असान्ञादगृहीतचत्यन्तराभावाहू 
व्यञ्जनाया अप्यगरहीताया एव बोधकत्वात्‌, रक्यार्भसाधारणस्य पदाथपिस्थिति- 
मा्रस्यैव शाब्दबोधजनकत्वेन फलकिरोषाजनिकायास्तस्या. उपस्थितेटंन्षणास्वेन 


:, “शक्यां स्य॒ लकया यः सन्बन्धः लच्यतावच्छं दके तदभावाज्ञचणया तद्वोधास्मवात्‌ तदिशि्ट- 
लक्यां बीधाशुपपत्ति्दासौनतया तदुपस्थिती च लक्यां ठत्तिघनधान्तरस्यापि बोधापत्तिः। यदि च 
यद्वलीवत्तया छपख्ितेल्याय शक्य सन्बनधन्नानं तदिशिटखैव लघ्याथं स॒ बोधसलथापि शक्तः पट शतावर 
धक्सनवायानात्रयल्य श्लगुणस्य वीधानुपपत्तिः, एत्र कुन्तनिहूपितसयोगानाग्रयस्य कुन्त चः 
बरोधानुपपत्तिरेव' ग । 2, नतं, क | | 


की शस ह प्रया क 


यि 


द्वितीय उल्ासः ७8 


(*)कम्मैणि दारः इत्यादौ दर्म'ग्रहणायोगात्‌ गङ्गायां 
घोषः इत्यादौ च शङ्गादीनां ` घोषाद्यधिकरणत्वायोगात्‌ खख्याथस्य 


विशिष्य कारणताकल्पकाभावाच उपस्थितिन्ञणावादस्य हेयत्वेन तन्मतायुसारेणास्य 
ग्याख्यातुमनोचित्यात्‌। रूढिदेतुकाथाः प्रयोजनदेतकायाश्च लन्ञणाया उदाहरण- 
दयमेकदैव दर्शायंस्त॒ लक्षणं धय्यति- कम्नंणीति ईशब्रहणायोम्यखोकिक- 
कस्म्रणीदयर्थः। खा आदाने' इति धात्वर्था सारेण कुशलपदं कशग्राहिणि शक्तम्‌, 
द्क्ते तु खाक्षणिकमिति वैयाकरणः, तन्मतेऽवयवसमुदायाभ्यां भिन्नार्थबोधकस्य 
शब्दस्यावयवङ्भ्यार्थं एव शक्तिः समुदायल्भ्या्थे तु रूढिहेतुका छन्षणा । 
पड्जपवन्तु अवयवसमुदायाभ्यामेकस्यैब पड्मस्योपस्थापकमित्यतो न तद्छान्ञणिकम्‌, 
किन्तु योगरूढमेव । गच्छंतीत्यर्थे डो ्रत्ययान्तगमिना साधितमपि गोपदं न 
गमनविशिष्टमातरे शक्तम्‌, किन्तु खक्ष गव्यपि, उणाद्िप्रत्ययान्तानां व्युत्पत्तेस्तैः 
प्रायिकत्वाभ्युपगमात्‌, अतःस्तन्मतावष्टम्भेनाह--कम्बणी'ति। कलिङ्कः साहसिक 
इत्यादिकन्त॒ स्ब्बंमतसाधारणं रूढिलन्तणोदाहरणम्‌ । अदयवलभ्यार्थमात्रे शक्ति- 
स्वीकारे तु मण्डपकुण्डलपदयोरपि मण्डपानकन्त कुण्डग्राहिणोरेव शक्तिः, गृहविरेष- 
भूषणविशेषयोस्तु छत्तणैव स्यात्‌। दभेश्रहणायोगादिति कर्मग्रहणस्य निरत- 





- ~~~ ~] ~ ~~~ ~~~ ~ ---- -- ~ 


। (4) अत्न साहित्यदपेणकाराः--““कैचित्त्‌ कम्मरेणि कुराल इति रूढाबुदाहरन्ति । तेषामय- 
मभिप्रायः-ऊुरां लातीति व्युतपत्तिकभ्यः कुदाग्राठिरूपो सुख्योऽथः प्रकृतेऽसम्भवन्‌ विवेचकत्वावि- 
साधम्म्यसम्बन्धसम्बन्िनं दक्षर्पमर्थ बोधयति, तदन्ये न मन्यन्ते, कशगादिसूपाथस्य व्युदपत्ति- 
छमभ्यत्वेऽपि दक्षरूपस्येव म॒ख्याथंत्वात्‌ । अस्यद्धि शब्दानां व्युतपत्तिनिमित्तमन्यचच प्रवृत्ति- 
निमित्तम्‌ । ध्युतपत्तिरुभ्यस्य सुल्यार्थल्वे गोः शेते इत्यत्रापि लक्षणा स्यात्‌, इति । एतच्च 
मतं ““छन्धाल्मिका सती रूढिभंबेह्‌ थोगापष्ठाण्णी । कल्पनीया तु रभते नात्मानं योगबाधतः” 
दति भाद्कारिकयाऽपि समथ्य॑ते । अघ्याश्च--'लम्धात्मिका जनितपदार्थापस्थितिका कोपपरम्परा- 
प्रविद्धा सती अनाद्प्रिसिद्धा डि: योगृचह(रिगी व्युतपत्तिलम्या्थंप्रतीतिप्रतिबन्धिका भवेत्‌, 
कल्पनीया लाघवप्रतिसन्ध।तृभिरिदानीन्तनेक्रावनीया तु आत्मानं पदाथौपस्थिसि न लभते 
न जनयति, ऊत इत्याष्ट-योगबाधत इति, योगेन बाधनात्‌ ; रूढेस्तस्याः पदार्थापस्थापकत्वत्य 
च कल्पनामपेक्ष्य कलक्षयोगस्येव पदा्थापर्हथापकल्वमान्नं करप्यते इति भावः” इत्यभिप्रायो राम- 
तकवागीदासम्मतः । 

1. “-ग्रहणादययोगान्‌ इति सुद्वितपुन्तकषपाठः। 2, "वोपाद्याघारवासश्रजा तू इति मुद्रितपाठ; । 
3. तन्मते डद्रिडेतृकामाड' क । 
करन्यिप्र~-७ 





५० कृ(व्यप्रकार्यो 


वाघे, -विवेचकत्वादौ सामीप्ये च सम्बन्धे, रूढितः प्रसिद्धं :› तथा 
गङ्गातटे घोष इत्यादेः प्रयोगाद्‌ येषां तथा न प्रतिपत्तिस्तेषां 
पावनत्वादीनां घम्पोणां तथाप्रतिपादनात्मनः व्रयोजनाच घुख्येना- 
घुख्योऽथो लक्यते यत्‌, स आरोपितः खब्दव्यापारः सान्तराथं निष्ठो 
लक्षणा । 


रूपेणयोगादित्यर्थः, पबं धोषाद्यधिकरणत्वाथोगादित्यञ्न निरुक्तरूपेणायोगादित्यर्थः । 
घुख्याथस्य चाध इत्यन्तेन द्वयोनिरुक्तमुख्यार्थवाधं दर्शयित्वा योमुख्यार्थयोगं 
दशेयति--विवेचकत्वादौ सामीप्ये चेति । यथासहूुसुभयोः सम्बन्ध- 
यमिदम्‌। कुशोत्पारनादि -स्वस्वकाय्ये भद्राभद्रविविचकःत्वादयेकधरम्रवचं ङुशग्राहि- 
दृक्तधोः सम्बन्धः, तीरे तु गङ्घासामीप्यं सम्बन्धः, सामीप्यन्तु स्वसंयुक्तसंयोग- 
परम्परा । कुशलपदे रूढिदेतुत्वमाह--रूटहित इति । तद्विवरणं प्रसिद्धेरिति । 
भूख्रियोग एव प्रसिद्धिः । गङ्गायां घोष इत्यत प्रयोजनदेतुकत्वमाह- गङ्गेति । 
(तथा न प्रतिपत्तिः" उत्तरकालं न प्रतिपत्तिः । (तथाप्रतिपादनात्मनः' उत्तरकालं 
प्रतिपादनात्मनः। व्रयोज्नादित्यत ज्ञातादिति शेषः । तथाच भाविनः प्रयोजनस्य 
ज्ञानमेव देतुर्वोध्यः “सविरेषणे ही'ति न्यायात्‌ । तजज्ञानश्च इदं सप्रयोजनमित्येवं 
सामान्यत पव, "पावनत्वादिरूपेण तजज्ञानन्तु लश््याथंज्ञानोत्तरमैव, शैत्यादेस्तदानीं 
विशिष्यायुपस्थितेः पश्चादेव तद्धयञ्चनात्‌" । प्रयोजनसम्भावनाभावे तु सामान्यतोऽपि 
ज्ञानमित्यवधेयम्‌ (^) । रूढिदेतुकायान्तु रूडिमत्वादेव न सप्रयोजनकत्वज्ञानम्‌ । 
नयार्थलन्नषणायान्तु प्रयोजनवाधोपस्थितेरेव न तज॒ज्ञानम्‌ । स्युख्येनेति बाधसम्बन्धयोः 
प्रतियोगितया उपस्थितेन मुख्यार्थेन "करणभूतेन(ए) ऽशड्देनैव ङ्त इत्यर्थः | 
अरोपितः' वक्ृवुरषेणेति षः। व्यापारः" वृत्तिः । सान्तरेति, मुख्यार्थवाधाद्युप- 
स्थितिव्यवधानेन उपस्थिते टश्च्यार्थे विषयतासम्बन्धेन स्थित इत्यथः । 





---- 


(^) अवधेयधिति । वस्तुगत्या प्रयोजनाभावेऽपि श्रमात्मकं तजृह्ानं सम्भवतीति भावः । 

(2) अत्र सुख्याथेल्य करणत्वं स्वबाधद्वारा स्वसम्बन्धत्तानद्वारा वेति बोध्यम्‌ । इदन्तु 
चिन्तनीयभ्‌--अन्र ““ुख्येन” स्वाथाः. `काधात्‌ पूल्व॑मभिधयेवार्थोपस्थापकेन शब्देन “असुख्यः' 
अभिधयाऽनुपस्थाप्यः अथं इति गमं व्याख्यानं कथं परित्यक्तमिति । 


7. ्पावनलारैविश्रिष्य लचणोत्तरमेव जानात्‌" क । 2. सदहकारिभूनेनः घ । 3. ख-पुस्तज्ञे “शब्द्‌ > "ति 
नास्ति) 





दितीय उकछछसः . ४१ 
(१३) स्वसिद्धये पराक्तेपः "परार्थे स्वसमपैणप्र*) । 
उपादानं ्तणं चे्युक्ता शुद्धेव सा द्विधा ॥ १० ॥ 





इत्यं छ्षणासामन्यलन्तषणमुक्त्वा तद्विरोषानाह-्वसिद्धये इति । स्वं स्वीय- 
मुख्यार्थस्य विवक्तितरूपेणान्वयः, तस्य सिद्धये" बोधाय "परस्य सुख्यतानदच्छेदक- 
धर्मावच्छिन्नस्य, अत्तिपः' प्रत्थायनं ययेति शेषः, सा उपादानं" नाम लन्षणा इति 
यथासङ्क्यमन्वयः । सुख्याथं उपादीयते अन्वयप्रतियोगितया स्वजन्याजुभवविषयीक्रियते 


अनयेति करणव्युतूपरया अजहत्‌स्वार्थेयं लन्तषणेत्यथः । इयभेवार्थान्तर खंक्रमित- 


(^) परस्यान्वयप्रवेशसिद्धयर्थं स्वार्थपरित्याग इति प्रदीपः । 

(7) स्वसिद्य इति । तात्पर्य्यापपत्तये यया लक्षणया कृतः पराक्षेपः अरक्याथबोधः 
स्वचिद्धये शक्या्थ्॑तानाय भवति, आक्षेपवे चित्यात्‌ शक्यार्थमपि वाक्यार्थबोधविषयतामापादयति सा 
लक्षणा उपादानं नाम ; एवं यया रुक्षणया पराथं पराम्‌ अराक्याथंस्य वाक्यार्थेऽन्वयसिदधवर्थमिति 
यावत्‌, ्वसमपंणं भवति असुख्या्थस्येव वाक्यार्थबोधविषयीभावाय फलतः शक्यार्थस्य त्याग 
एव भवति सा रक्षणा ` रक्षणं नाम ; इत्येवसुपादानरश्चणास्यां द्विधा उक्ता सा क्षणा शछुदधेव 
न तु गोण्यादिरपीति कारिकाऽ्थंः । एतन्मते गोण्यादिषु उपादानत्वादिङ्ितो विभागो नास्तीति 
“लक्षणा तेन॒ षद्विधा' इत्यत्र रिप्पन्यां स्पुरीभविष्यति । एतेन शक्यार्थस्य अभिधयेव 
वाक्यार्थेऽन्वयसिद्धिखम्भवे तदथं पराक्षेपो न युक्त इत्याशङ्काया नावसरः 1 एवञ्च उपादानरक्षणे 
दाक्या्थ॑ल्य रक्षणारभ्यांशेऽविशेषणतया अन्वयसिद्धिवंक्तव्या, तेन “गङ्गायां घोषः” (आयुष त^- 
मित्यादौ तीर-जनकादंे विशेषणतया प्रवाहायुःपदाथ॑योभोनेऽपि तत्र तत्न नातिव्यासिः । न्ताः 
प्रविदान्तीत्यादो च कन्तादिसंयोगनिरूपकत्वं ऊन्तङुन्तिसाधारणं रक्ष्यतावच्छेदकमिति काकेभ्यो 
दधि रध्यतामित्यादाविव ऊन्तङ्न्त्यादेविज्ेष्यविशेषणभावाभावेन तत्रापि नान्याप्तिः। न च 
तथाऽपि चेतनगतस्य प्रवेशकन्त त्वस्य न्ते बाधात्‌ नान्वयसस्भव इति घाच्यं तत्र तिङोऽपि 
अचेतनसाधारणन्यापारे राश्षणिकलत्वाभ्युपगमात्‌ । 

एतेन श्वेतो धावतीत्यादेरूपादानोदाहरणत्वानुपपत्तिः तस्या्यत्वाभ्युपगमादिषटैवेति व्यक्तम्‌ । 
छडावुपादानरश्चणोदाहरणन्तु देदापुरूषोभयतावपय्यकं “कलिङ्कः शोभतेः इत्यादिकमेव । रुश्चणया 
शक्यार्थस्य यथाकथञ्चित्‌ वाक्या्थंऽन्वयमात्रेण उपादानत्वस्वीकारे “गङ्गायां घोषः°, “आयुध तस्‌” 
'कलिद्ः साष्टसिकः इत्यादो सर्व॑सम्मतरश्चणरक्षणोदाहरणभावे शवयार्थ॑स्य रध्या 
विशेषणविधया भानात्‌ उपादानत्वं प्रसज्येत । एतेन शवेतः शोभते ईत्युदाहरणमपि प्रत्युक्तम्‌ , 





7, प्राथ, इति प्ररीपकारादिसन््रतः पाठः| 





५२ काव्यधंकाशे 
इन्ताः८) धरविदान्तिः इत्यादौ कन्तादिभिरात्मनः"परवेशसिद्धथथं 
स्वसंयोगिनः पुरुषा आक्षिप्यन्ते' तदुपादानेनेयं लक्षणा । 


वाच्यलक्षणा चेति वक्ष्यते । ()पवश्च "शास्यार्थस्यैव शक्यतावच्लैदकातिरिक्तरूपेणोप- 

| स्थापनेऽपि पराक्तेप उपपन्नः५* । अन्वयसिद्धय इत्यत्र विवक्तितरूपेणेत्यकरणे छंिणो 
| यान्ति' कुन्ताः प्रविशन्ती 'त्यादावच्लबिकुन्तवतोराक्लेपं बिनाऽपि छ्विकुन्तयोरन्वय- 
| बोधसम्भवेन परात्तेपस्य स्वसिद्धिदेतत्वाभावादसम्भवः स्यात्‌, विवक्तितरूपेणन्वय- 
बोधस्तु न तदात्तेपं षिनेत्यदोषः। परार्थं स्वसच्पणमिति | स्वं स्वाथेत्वम्‌, . 
"परार्थे" तीरादो, ततस्तमर्पणं तन्मात्रे स्वार्थतासमर्पणमिययर्थः, अत्रापि ययेति शेषः । 
सा छन्ञणं नाम छन्तषण। उपढन्षणरूपेत्यथः, न तुपादानलक्षणावदन्वयबोधाथे स्वार्थेऽपि 
स्वप्रतिपाद्यतारूपस्वार्थत। अत्रास्तीत्यर्थः, "गङ्कायां घोषः" इत्यादो श्योषान्वया्थ' तीर- 
प्रतिपादने स्वार्थस्य शङ्काया अप्रतिपाद्यत्वात्‌, तद्वाधार्थमेव ततप्रतिपादनात्‌* । 
स्वसिद्धय इत्युपादानलन्षणामुदाहरणगदरनेन व्याच कुन्ता इति। छुन्ता- 

दिभिरिति, बाधितान्वयप्रतियोगित्वेन उपस्थितैः इन्तादिभिः करणभूतः शब्देनैव 

तपसं पोगिनः पुरा आत्निप्यन्ते रक्षन्ते शत्यथः। तदुपादानेनेति। ' तत्‌ तस्मात्‌ 
उपादानेन' अन्वयबोधा्थं' स्वीयमुख्यार्थोपस्थापनेनेत्यर्थः ; प्रवेशान्वयबोधार्थ' 

§न्तवत इव कन्तस्याप्युपस्थापनात्‌। उपादानेनेत्यव भावे युट्‌ (0) । उपादान- 


तत्र इवेतगुणमात्रल्य तातपस्यंविषयत्वे रक्चणाया एवास्वीकारात्‌ ; तद्धिरिष्टस्य तद्विषयत्वे सत्र 
` कक्षणरक्षणाया एव युक्तत्वस्य प्रागेव प्रतिपादनात्‌ गुणगतदोभाया आश्रयकोभयेव पय्यंवसानात्‌ ; 

उभयोः प्रथक्‌ तथात्वस्य ओत्सर्गिकद्विवचनाभावेन दु्रंहत्वादिति । 

अत एव आयुपर'तमित्यादौ अव्या्षिवारणार्थं रश्रणलक्षणाया लक्षणेऽपि सुख्याथंल्य विेष्य- 
विधया प्रवेदाभावरूपमेव स्वार्थसमपंणं वाच्यम्‌, तेन च श्वेतो धावतीत्यादेरपि संग्रहः खकर इति 
सन्वं समद्सम्‌ । 

(^) न्तः प्रासाख्जमिति कोषः । 

(8) एवन ति, परपदस्य सुल्यतानवच्छेदकधम््मावच्छिन्नपरत्वे चेत्यथः । यल्य मिन्राणि 
मित्राणीत्यादावाश्वर्तत्वख्पेण स्वाथमिन्रल्येवाक्षेपेऽपि पराक्षेप उपपन्न इति भावः । 

(0) शुडिति करापमते, अनट्‌ इत्यथः । 





1. अतः पर कषुचिन्युद्वितपुस्तकरषु “यष्टयः प्रविशन्ति" इता शोऽधिको दश्यते । 2, ्रात्मनः' इति क्रचिन्न 
ति । 3. "ततः? इति पाठान्तरम्‌ । 4 परपदस्य मुख्यतानवच्छ द ध्मावच्छित्रलविवच्षणात्‌ शक्या घस्यैव 
शक्यता नवच्छ ट कध्॑प्र गोपस्थ।पनेति पराचप उपपादितः ग । 5. पराध तौ रमावसैव घोषान्वयप्रतौतैः' ख । 


र 


दितीय उल्लासः ¦ ५३ 
गौरनुवन्ध्यः इत्यादौ श्रु तिचोदितमलुवन्धनं कथं मे स्यादिति 
जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते, न तु शब्देनोच्यते । 
(+) “विष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ क्षीणराक्तिविहोषणे? 
इति न्यायात्‌, इत्युपादानलक्षणा(०) तु नोदादत्तव्या। न छ्य प्रयोजन- 


मित्यत्र करणे युट्‌ । ननु धम्मे न्ते" शक्तस्य छन्तशब्दस्य यदि धम्मिणि कुन्तिनि 


लक्षणा तदा गोत्वे शक्तस्य गोशब्दस्य गोतवविशिष्टधम्मिणि छन्षणा स्यात्‌, तथाच 
सोमयागे “गोरजुबन्भ्यः" इति श्वुतिवाक्वमेव उपादानलक्षणोदाहरणमस्तु"* इत्याशङ्कय 


 निषेधति-गौरलुवन्ध्य शत्यादिना नोदाहतेन्या इत्यन्तेन । अन्न व्यकति- 


राक्तिप्यते इत्यन्तेन लन्षण्रसञनम्‌। कथं मे स्यादिति, प्राणित्वेनाश््यासिताया 
गोत्वजातेरयं भावनाकारः। जात्येति बधितान्वयप्रतियोगित्वेन उपस्थितया 
जात्या करणभूतया शब्देनैव लक्ष्यत इत्यथः । इत्थं कन्ञणामाशङ्च अन्तरा तलं 
शक्तिप्रसक्ति निरस्यति- न त्विति । प्रथमं गोशब्देन गोत्वमुपस्थाप्य ततस्तयैव 
शक्तया गोरप्युपस्थाप्यते इत्येवं शक्तिग्रसक्तिः, तत्तिरासे हेतुमाह-विरोष्ययिति । 
'अभिधा' शक्तिः विशेष्यः गवादिधमिणं "न गच्छेत्‌" उपस्थापना्थं न ्राप्नोति । 
तत्र हेतुमाह त्तीणेति। यतो “विशेषणे' गोत्वादावुपस्थापिते '्लीणशक्तिः' क्षीण- 
सामर्थ्या, शब्दवुद्धिकम्मेणां विरम्य व्यापाराभावेन सरूदुच्चरितशब्दादशसङद्धोधा- 
भावात्‌। विशिष्टे शक्तिस्तु श्वैशिष्टयांशोऽपि शक्तयभ्युपगमे गोरवादेव न वाच्येति 
भवः । इत्युपादानेति “इति” णवं रत्या प्रसज्जिता 'गोरलुबन्भ्यः' इत्यज उपादाने- 
लक्षणा नोद्ाहर्त॑व्या इत्यर्थः। अव्र हेतुः- ब ह्यच्रेति ; न वेति । नु गोशब्दस्य 


(4) विशेष्यमिति । नागृहीतविशेषणा बुद्धि विशेष्ये चोपजायते हंति न्यायेन सन्वंत्र पूठ्व- 
विशेषणोपस्थितेरावर्यकत्वेन नात्र विंनिगमनाविरहः शङ्कनीय इति ध्येयम्‌ । 
(7) इदन्तु चिन्तनीयं म्‌--गौरयुबन्ध्य इ्यत्र व्यक्तौ रक्षणास्वीकारेऽपि ुख्यारथ॑स्यं जातेरनु- 
बन्धनक्रियायामन्वयासम्भवेन नेदसुंपादानर्श्षणोदारणं सम्भवतीति । 


1. “शक्तपदस्यं धस्मिणि कुन्तिनि लचशेतुक्तम्‌, तत्‌ कि सोमयागे प्रयुक्त गौरलुबस्य इतपरबं व गोपदं 
तदुदाहरणं नोक्त जातिशक्तिवारे गौलशक्तस्यं॑गोपदस्थ घ्िणि गवि लचणासम्भवात्‌ः क-ग । 

2. अतः परं गपु गामा नयेतादि लौकिकशब्दा पेक्चया वैदि क शब्दप्थैन्तानुधा बमं शक्तपद्‌ माववक्त कत्वात्‌ 
तधा व्यक्ति इतीापिकः । 3. “-ष्यवसिताया' ग । 4. "विषयौकरोति, ख-ग । 5. “सह्लदेवाघप्रतायनादिति 
भावः* ग । 6. ¶विरेष्यतत्सम्बन्धांशेऽपिः म । 








५७ काठ्यप्रका्ो 


मस्ति, न वा रूढिरियम्‌ । व्यत्त्यविनाभावित्वात्तु जात्या व्यक्ति 
राश्चिप्यते ; यथा (*) क्रियतामित्यत्र कत्त, कुवित्यत्र कम्मे, प्रविरा 


गवि भूणिरयोगरूपा रूढिरस्त्येव, तत्‌ कथमिदमुक्तम्‌ ? अत चक्रवत्ती--आधघुनिक- 
देवदत्तादिपदे रूढिर्नास्तीयाह । तन्न ; गवादिपदे रूदिमच्वानिरासात्‌ । अबोच्यते, 
न वा रूढिरघेत्यनुक्तौ न वा रूढिरियमित्युक्तस्यमभिप्रायः- खक्षणादेत्‌ रूढिनं भूरि- 
प्रयोगमालम्‌, किन्तु लश्ष्यार्थविनिमुक्तकेवलशक्यार्थ प्रयुक्तस्य शब्दस्य रश््यार्थे भूरिप्रयोग 
एव ॒लबन्नणषहेत्‌ रूढिः ; यथा-केवले देशे शक्याथे प्रयुक्तस्य कलिद्धुशब्दस्प कलि्ुत्वेन 
वुरुषे, गोशब्दस्य तु केवरगोत्वेऽगप्रयुक्तत्वात्‌ न॒ तादृशी रूढिः । तहिं कथं गोः 
प्रतीतिरिव्यत अह-्युक्तय विनेति । उपस्थितया जात्या करणभूतया गोशब्देनैव 


व्यक्तिरा्निप्यते स्वारशक्याऽपि स्मार्य्यते अनुभाग्यते चेत्यर्थः । जातेः करणता च 
(8)ततस्मरणं विना व्यक्तयाक्तेपाभावात्‌ । 

नन्वेवमुपात्तशञ्दस्याशक्यार्थोऽपि(2) शाञ्दबोधविषय इत्युक्तम्‌, तच क 
दरषटमित्यत्राह- चप्रेति! क्रियतामित्यत्र प्रत्ययार्थः कम्मं, कर्ता तु अध्याहारलभ्य 
पव, णवं कुच्वित्यत्र कत्तु विहितप्रत्ययान्ते कम्मं अध्याहाररभ्यम्‌ ; यथा तदय 
पुपत्तशग्दाराक्यमपि णब्छवोधविषयस्तथा गवादिव्यक्तिरपीत्यथः। कम्मेत्वादि- 
स(मान्यरूपेणाध्याहारं दशयित्वा कम्मविेषत्वादिनाऽपि अध्याहार द्शंयति--प्रधि- 


(4) इदन्तु वोध्यम्‌ क्रियतामित्यत्र कत्ता कुच्वित्यत्र कम्मेत्युभयत्र कन्त कम्मणोवंस्तुनोरेवा- 
क्षेपः तस्येव (जात्या व्यक्तिराक्षिप्यतेः इत्यत्र दष्टान्तत्वसङ्खतेः । अयमेव मीमांसकेर्थाध्याहार 
त्युच्यते । तदनङ्गीकार दा्दाध्याहारपश्चमाश्रित्य दृष्टान्तमाह--प्रविरोत्यादि । 

(7) तव्मरणं विनेति । तथाच स्मरणात्मकव्यापारट्वारा श्षान्दबोधरूपफल्जनकत्वेन जातो 
, “व्यापारवत्‌ कारणमिति करण'श्चगस्य समन्वय इति भावः । अच्र स्टतिं प्रत्यपि जातेनं साक्षात्‌- 
कारणत्वम्‌, किन्तु परम्परयवेति बोध्यम्‌ । इदन्तु विभाव्यते अविनाभावसम्बन्धेन जात्याः 
स्मारिताया अपि व्यक्तेः पदनरृच्या स्मरणाभावादु'न शाब्दबोधे प्रवेशः सम्भवति, शाब्दी ह्याकाङ्श्चा 
दब्देनेव प्रपूर्व्यत इति न्यायात्‌ । उदोतकारास्त--आक्षेपोऽत्रानुमानम्‌, व्यक्तिं विनेत्यनेन व्याधि- 
द॑रिता । अनुमानसहकृतपदेनेव व्यक्तिबोधः, पदजन्यपदार्थापस्थितिहेतुहेतमद्वावै धृच्येत्यश्यं 
गौरेणाप्रवेदा इति भावः । प्रङत्य्थौन्वितस्वार्थबोधकत्वव्युतपत्तिरपि प्रकृतितातपय्य॑विषयान्वितत्व~ 
विषयेति न विभक्तयथौन्वयानुपपत्तिरिति प्राहुः । 

(() अशक्याथौऽपीति । वृत्या अनुपस्थापितार्थोऽपीत्यथः, यथाश्रुते रयाथस्य ` तादश्यं 
उुंखंभत्वेन इष्टान्तार्थं क्रियतामित्यादिपर्य्यन्ताजुधावनवेफल्यमिति ध्येयम्‌ । 








द्वितीय उल्लासः ५५ 


"पिष्डमित्यादो गृहं भक्षयेत्यादि च । पीनो देवदत्तो दिवा न 
खुङ्तेः इत्यत्र च रात्रिभोजनं न लक्ष्यते श्रुताथौपत्ोरथीपततोव 
तस्य विषयत्वात्‌ । 

गङ्गायां घोष इत्यत्र तरस्य घोषाधिकरणत्वसिद्धये गङ्गादाब्दः 
स्वाथेमपेयति इत्येवमादौ लक्षणेनेषा लक्षणा । उभयरूपा चेयं 


दोति । प्रविश इत्यत्र गृहम्‌, पिण्डमित्यजर भक्तयेति यथासङ्खयमध्याहार््यम्‌ । पिण्डं 
प्रासम्‌ । नन्वेवमर्थापच्युच्छेदः, तत्रापि अथापत्तिकभ्याथस्य अध्याहारेण शाब्दबोधरस्यैव 
सम्भवादित्यत आह- पौन इति । न खक्ष्यते' शाञ्बोधेन न दिषयीक्रियते, दिवाऽ- 
भोजित्वपीनत्वयोरेव प्रथमं शाब्दवोधेन विषयीकरणादित्य्थं: । न॒ तहिं कथमच- 
भवसिद्धा तत्‌प्रतीतिरित्यत आह्‌ - श्रुतेति, शञ्दबोधानन्तरं पीनत्बाचुपपत्तिज्ञान- 
रूपया अर्थापस्या (+) राविभोजित्वं प्रतीयते इत्यथ : । शाब्दी ह्याकाङ्घ्छा शब्देनैव प्रपूर्यते 
इति मतेनार्थापत्तिरुभ्येऽप्य्थे शञदकल्पनापत्ते क्तदप्तशाञ्देन तादशार्थस्व श्रुतत्वात्‌ श्चुता- 
थापत्तिः, तदकद्पनापत्ते त्व्थापत्तिरिति मतभेदेन व्यवत्थितो वाकारः। 
इत्थमुपाद्नलन्षणां व्याख्याय परार्थे स्वसमरपणमिति छन्षणलन्ञषणां व्याच्टे- 
गद्धेति । स्वाथसपयतीति परा्थमावे तीर पव स्वार्थतामर्पयतीत्यर्थः। 
ल्चणेनेति उपलन्नणेनेत्यथः । *अन्वयवोधे स्वशक्याथस्याप्रवेशनः* मेवोपलन्षणम्‌ । 
छन्षणमित्य् करणे युट्‌ 1 लक्षणेनेत्यत्र भवे युटर्‌। इत्युक्ता धवति 
(^). अर्थापतत्येति । दिवाभोजनाभाववतः पीनत्वं रात्रिभोजनं विनाऽनुपपन्नसित्याकारि- 
कयाऽ्थापच्या । अयं भावः, उक्तवाक्ये विना्राब्दाथेः अभाववान्‌, एवञ्च राच्निभोजनाभाववति 
दिवाभोजनद्यूल्य निष्टपीनत्वाभाव इति वाक्याथंबोघे, असति बाधके उदेश्यतावच्छेदकावच्छेदेनेव 
विधेयमानस्यानुभवसिद्धेतथा रात्रिभोजनाभाषवतत्वावच्छेदेन तादशपीनत्वाभावो भासते, तच 
राच्निभोजनाभाचन्यापकः दिवाभोजनञशन्यन्र्तिपीनत्वाभाव इत्याकारेण तुल्यवित्तिवेदयत्वेन रात्नि- 
भोजनरूपविधेयस्य तादृशपीनत्वे हेतो साध्याभावन्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वरूपन्यतिरेकव्यासि- 
्नतया पय्येवस्यति । तथाच रात्रिभोजनव्यापकीभूताभावप्रतियोगिदिवाभोजनयल्यब्ति- 
पीनत्ववान्‌ देवदत्त इत्याकारया अर्थापत्त्या “देवदत्तो रात्रिभोजी" इति ज्ञानमुत्पद्यते, तच्च 
मीमांसकेर्थापत्तिरिति नेयायिकेरनुमितिरिति व्यपदिश्यते । एवञ्च अनुमानराब्दवदथापत्ति- 
शब्दोऽपि व्युतपत्तिभेदेन फले करणे च वत्त॑त इति ध्येयम्‌ । 


7, "पिष्डम्‌ इति मुदितपुसतकप।ठ; । 2, शत्तिविषयतयोः शक्या थस्वौदा सौन-' ख-ग । 











५६ काव्यप्रकाशे 


शुद्धा उषचारेणामिशितत्वात्‌ । (“)अनयोक््यस्य लक्लकत्य च न 


व्याच्ेउभयछखूया चेति। शुद्धेति श॒देवेत्यथः। अत्र हेतुमाह-उपचारेणेति 


शक्यलक्ष्ययोरमेदोपचारपूवेकत्वेनेत्यथंः ; ` वक्ष्यमाणलन्षणचतुष्टये तु तयोरभेदोप- 
चारपुव्वंकत्वमस्त्येव, तयोः समानविभक्तिनिर्देशात्‌ ; ताद्रशोपचारपुन्वंकत्वे च 
सम्बन्धभेदवशाद्‌ गोणीत्वं शुद्धात्वञ्च वक्ष्यते, अनयोस्तु ताद्रशोपचाराभावात्‌ शुद्धात्व- 
मेवेत्यथः"* । नन्वेवमनयोः प्राथमिकामेदोपचाराभावेन तन्मूलक पश्चादाहारय्याभिदारोप- 
रूपं प्रयोजनमपि नास्ति, तथाच नेमे छक्तषणे भ्रयोजनज्ञाननिर्बह्यि किन्तु शक्यलक््य- 
सम्बन्धमजन्ञाननिर्वाह्ये एव, तथाच वक््यमाणनेयार्थलन्षणारूपे पवेति कविप्रयोगा- 


नहत्वाद्व्युतपाद्ये एवेति भ्रान्तशङ्ं प्रयोजनान्तरसत्प्रद्शनेन निरस्यति-अनयो- 


(4) अन्न बार्बोधिनीकाराः--“सुङ्लभदास्त॒ गो्वाहीक इत्यादिगोण्यां शक्याथ- 
रक्षयार्थयोः सादद्याख्यसम्बन्धेनाभेदः प्रतीयते, शुद्धायान्त॒ वाक्यार्थरुक्ष्याथयोभंदः 
प्रतीयते तदेव चोदासीन्यापरपर्य्यायं मेदप्रतीतिख्पं ताटस्थ्यं नाम। इदमेव च 
नरुद्धाया गोगीतो भेदकम्‌, न तूपचारामिश्रणमित्याहुः । तन्मतं निराकरोति--अनयोरिति, 
भेदयोरिति क्षेषः। इदं सक्तम्यन्तम्‌ । उक्तयोरूपादानरक्षणारक्षणलक्षणाख्पयोः छद्धाया 
भेदयोरित्यथंः । ““रक्षयस्य' तीरदेः ““लक्षकलत्य”” गङ्देश्च ““भेदरूपं” भेद्प्रतीतिरूपं ““तारस्थ्यम्‌”” 
ओदासीन्यं “न अस्तीति शेषः । किन्त्वमेदप्रतीतिरेवेत्यथः । यद्वा श्यस्य लक्षकल्य च मेद्‌- 
प्रतीतिरूपं ताटस्थ्यं “न भेद्रूपंः› भेदो ख्प्यतेऽनेनेति भेदरूपं न भेदकमित्यर्थः, गोणीतः शुद्ध्या न 
भेदकमिति यावत्‌, अभेदबुद्धि विना प्रयोजनप्रतिपत्तरभावादिति भावः । एतदेव विदयति- 
तयादीनामिति। तत्त्वं गङ्दित्वम्‌ । यद्रा हशब्द एवायं । श्क्यरुष्ययोगंङ्गातीरयोरभेद- 
प्रतिपत्तौ सत्यामेवेत्य्थः...न तु मेदप्रतीतौ, अभेदबुद्धि विना प्रयोजनाप्रतीतेः । तदेवाह-गङ्भा- 
सम्बन्धेत्यादिना को भेद इत्यन्तेन । मात्रकाब्देनाभेदप्रतीतेर्व्यवच्छेदः ! युख्यशाब्दाभिधाना- 
दिति सख्यराब्दप्रयोगापेक्षयेत्यर्थः । को भेदः, कः फरातिदाय इति यावत्‌। तथा सति गङ्गातीरे 
घोष इति घाचकं शब्दं स्वायत्तं विहाय गङ्गायां घोष इत्यवाचकराब्दप्रयोगानुपपत्तिरेव स्यात, 
“स्वायत्ते शब्दप्रयोगे किमित्यवाचकं प्रयोध्यामहे इति न्यायात्‌ । अतः श्ुद्धायामप्यभेद्‌- 
प्रतीतेनं ताटस्थ्यं भेदकं किन्तूपचारामिश्रणमेव भेदकमिति भाव इति व्याचक्षते । 


1 “शक्चवाचकशब्ट्‌ नैवा लच्यार्धोपस्थापनं न तु समानाधिकरणशब्दान्तरेण लच्यार्थोपस्थापनमतो 
त न्नच्याय न [र ` ॥ 
वक््यमाखलच्तणा चतुट्ये यया प्रथमं लच्याय शव्यार्याभेद)पचारमिद्रखमनयोस्तथा भिग्रयभावादितप्रध :, 
उपचारमििते वच्यमाखल चणा चतु टयन्तु साटश्यसम्बन्धाद्‌ गीणं सम्बन्धान्तरात्त शुद्ध वच्तते तदुभयज्पा तु 
त ९ % 
शद्ध वताय :* ख-ग | 





मा-क 


द्वितीय उछासः ॐ 
मेदरूपं ताटस्थ्यम्‌ तटादीनां गङ्गादिकाब्देः व्रतिपादने तत्त्व- 
प्रतिपत्तौ टि प्रतिपिपादयिषितप्रयोजनसस्प्त्यथः, गङ्गासस्बन्धनाव्र- 
व्रतीतौ तु गङ्गातटे घोष इति षुख्यदाब्दाभिधानाद्यक्षणाया; को 
मेद्‌; । | 

(१४) (+ सारोपाऽन्या तु यत्रोक्तो विषयी विषयस्तथा । 


सिति। क्यस्य लक्षकस्य च मेदरूपमिलयत तयो्दोऽभेदातिरिकिः समबन्धः 


संयोगादिः, तस्य मालगर्भता बोध्या; तथाच तन्मावेण सूपं स्वरूपं निर्बाहयं 
यस्य ताट्रशम्‌। (ताटस्थ्यं छक्षणात्वम्‌ , उदासीनाथप्रत्यायकत्वेन छन्तणा तरस्थो- 
च्यते तदभावस्ताटस्थ्यम्‌ । तथाच अनयोलंन्षणाप्रमेदयो छन्ञषणात्वं ख्यस्य कन्ति 
तीरादेः खन्तकस्य च कुन्तगङ्खादेः अमेदातिरिक्तसम्बन्धमात्रेण न निर्बाह्यमित्य्थैः, 
किन्तु प्रयोजनेनापि । तन्निर्वाहकं प्रयोजनमेवाद- तटाशीनामिति । प्रतिपादने 
प्रतिपादनदशायाम्‌, 'तच्प्रतिपत्तोः सामान्यतः प्रयोजनवच्प्रतिपन्तो सत्याम्‌ । 
श्रतिपिपादयिषितस्य' ठन्षणया ल््यार्थज्ञापनेन प्रतिपादयितमिष्टस्य तादो 
पावनत्वादेः कुन्तायविरखत्वादेश्च प्रयोजनस्य, संप्रययः' इत्यथैः । प्रयोजनीभूतज्ञान- 
विषयत्वात्‌ पावनत्वादेरपि प्रयोजनत्वेनोक्तिः। पवसुत्तरोत्तरमपि बोध्यम्‌ । भेद्‌- 
पदस्याभेदातिरिक्तसम्बन्धमात्रपरतां मात्रग्भ॑ताञ्च॒  व्यक्तीकव्वन्नाह-गङ्गा- 
खम्बन्धमारेति, गङ्खादिसम्बन्धेत्यर्थः, तेन इन्तादेरपि सम्बन्धपरिग्रहः। को 
मेद्‌" को विरोषः । 

पतल्लक्तषणाद्यभिन्नां चतुविधां कन्षणामाह-खारोपाऽन्येति । यदि शक्य- 
वाचको रक्ष्यवाचकश्व शब्दः समानविभक्तिकतया निर्दिश्यते, तन्न समानविभक्ति- 
दनात्‌ प्रथमं रष्ष्यार्थ शक्या्थाभेदारोपो भवति, यथा गोर्वाहीकः आयुं तमिति । 
त्र हि हख्वाहकात्मनि वाहीके गोः घते चायुषः प्रथमममेदारोपो भवति पश्चादेव 
बाधाद्‌ गोखदशे आयुज्ञनके च न्षणा ; तादे प्राथमिकारोपे च शक्यां आरोप्य 


माणो विषयी लक््यार्भभ्चारोपाधिकरणं विषयः, तादृशः विषयी विषयश्च यच 


(^) ““अन्या अर्थाद्‌ गोणी आरोपाध्यवसानाभ्यां भियते न तूपादानरश्षणाभ्यामिषि तु- 
शब्दार्थः इति प्रदीपः । 


1, प्रकाशयनत्राद' ग। 


कज्यघ्र- = 
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आरोप्यमाण आरोपविषयश्च यत्रानपह तमेदौ सामानाधि- 
करण्येन नि दिदयेते सा लक्षणा सारोपा । 
(१५) विषय्यन्तःक्ृतेऽन्यस्मिन्‌ सा स्यात्‌ साध्यवसानिका ॥१९१॥ 


ठन्नणायाम्‌ उक्तौ समानाधिकरणविभक्त्या निर्दिो, सा लक्षण सारोपा 
पराथमिकभिद्‌रोपवतीत्यथैः। पवमेव व्याच आरोप्यमाण इति । अनप त- 
मेदौ इति। रूपक एव मेदापहवः, अत्र तु गोसद्रशायुजैनकलन्षणावशादेव भेद्‌- 
भानात्‌ न तद्पहव इत्यर्थः । "न च रूपकेऽपि सारोपा छक्तणैवेति वाच्यम्‌, तत्रादार्य्यस्य 
मुखे चन्द्रामेदबोधस्याचुवत्तमानत्वात्‌। न चैवं गोर्वाहीक इत्यादिकमपि रूपकमेवेति 
वाच्यम्‌, अत्र॒ गोसद्रराबोधस्याुभविकत्वात्‌ । न चानयोविनिगमनाविरदेण वैप- 
रीत्यमेव किं न स्यादिति वाच्यम्‌, आरोप्यमाणस्य प्राडनिरदेशे सारोपा, यथा गौर्वाहीक 
इत्यादो ; आरोपविषयस्य श्राडनिर्देशो त॒ रूपकम्‌ (+), यथा सुखं चन्द्र इत्यादौ ; अत्र 
हि साद्रश्यबोधानन्तरम्‌ अभेदारोपः, गोर्वाहीक इत्यादो त॒ अभेदारोपादनन्तरं शब्दादेव 
लक्षणया सादश्यवोधः, तस्य इयमेव विनिगमना । अत णव रूपकादावुक्तम्‌-- 
अनुवायमयुक्वैव न विधेयमुदीरयेत्‌ । इति 
पवश्च चन्द्रो मुखमिति प्रयोगे सारोपा छन्तणा, वा्ीको गोरिति प्रयोगे च रूपक- 
मिति बेध्यम्‌। सामानाधिकरण्येनेति, समानाधिकरणविमक्तिकतयेत्यर्थः (४) । 
यदि च बाहीकादेर्छश्च्यस्य सामान्यसन्वनामपदेनैव निर्देशो न बाहीकत्वादि- 
तद्विशेषवाचकपदेन तदा भेदकधर्म्मवाहीकत्वादेरुपस्थित्या आरोपे उत्कटत्वरूपा- 
दुष्यवसानात्‌ सव साभ्यवसानेच्युच्यते इत्याह--विषय्यन्तरिति। व्याचटे- 





(^) इदमन्र चिन्तनीयम्‌ , ख्पकसारोपाख्यरक्षणयोरनया रीत्या विविक्तविषयत्वाभ्युपगमे 
“सौन्दर्यस्य तरद्धिणी तरुणिमोत्करष॑ल्य हर्षादुगमः” इत्यादावारोप्यमाणस्य प्राङ्निर्शेऽपि 
ख्पकारङकारस्यावश्यमङ्गीकरणीयतया अ्न्थविरोधो दुर्वार एवेति । 

(7) समानविभक्तिकतयेति तु ककिताथः । 


71. न च गौ्व्वाद्टौक इति रूपकमेव कथ नेति वाच्यं ङ्प प्रा डानिदि ट्पदाथः एव पात्निदिं पदाय - 
मेदप्रतौतिनिवतेन प्राङनिदिषट गव्येव वाहीकाभेदपरतौतुग्रदयात्‌, तथाच न तातृपव्थनिव्धाहः ; अत॒ ईश- 
निद शे गोसदट शादि लच्रव, विपरौतनिदशे तु रुपकमिति मेदः । एवच मुखं चन्द्र इति ख्पकम्‌, चन्द्रौ मुख - 
सिति सारोपा लचणा “अनुवाद्यमनुकरं व न विधैयमुदौ स्ये^दिति ङयक नियमात्‌, ख-ग । 








द्वितीय उष्ासः ५९ 
विषयिणाऽऽरोप्यमाणेनान्तः करते निगीणं अन्यस्मिन्नारोपविषये 
खति सा साध्यवसाना स्यात्‌ । 
(१६) भेदाविमो च साहश्यात्‌ सम्बन्धान्तरतस्तथा । 
गोणो शुद्धो च विज्ञेयो- 


इभावारोपाध्यवसानषूपौ साददयहेतु भेदो गौ वोदीकः^) इत्यत्र 


विषयिणेति, गोस्यम्‌ आयुरखिदमित्यत्र गवा आयुषा च आरोपविषये वाहीके 


घते च निगीणे स्तीत्यथः । निगीणंता च विशिष्य) बाचकशब्देनाुपादानम्‌ । न च 
तत्र विषयिणः कथं तृतीयया करणत्वं दर्शितमिति वाच्यम्‌, विषयितादत्स्येनैवापाततो 
विषयस्य प्रतीत्या विशिष्य विषयाभानेन विषयिण्येव तत्कारणत्वारोपात्‌ । 

मेदायिमाविति । सादश्यात्‌ सम्बन्धाद्‌ गोणो, सम्बन्धान्तरत्च शुद्धाषिति 
यथासङ््यमन्वयः। भेदाविमावित्युक्तया समानाधिकणविभक्तिनिर्देशभावे साद्रभ्य- 
देठकापीयं न गोणीति दशितम्‌ , ततो विवेचकत्वरूपैकधस्मवत्वरूपात्‌ सादश्याद्‌पि 
न कर्म्मणि कुशलः इत्यत्र गोणीति(0) बोध्यम्‌ । 


सादर्यदेत्‌ भेदावित्यस्य कारिकास्थे गोणावित्यत्रान्वयः आरोपाध्यवसान- 


-- ------ --------- ----- ` 





(^ “वाहीको नाम देशविशेषः पञ्चाव इति प्रसिद्धः, तत्रत्यः पुरुषो वाहीक इति केचित्‌ । 
अन्ये छु बहिभंवो वाहीक इति व्युतपत्त्या शास्त्रीयाचारादवहिभूत इत्यथः । ““बहिषष्टिरोपो यच्च” 
““कव्ह्‌ च' इति वात्तिकद्वयेन बहिःरब्दस्य टिरोपे ईकच्प्रत्यये च कृते बवयोरभेदाएत्‌ वाहीक 
इति रूपमित्याह्ुः'” इति बाख्बोधिनी । शास्त्रीयाचारबहिभूंतत्वञ्च तिषटन्मृन्नत्वादिना इत्यन्यत्र 
दम्‌ । वाहीको देरामेदः, अष्टक इति ततपर्याय इति हेमचन्द्रः । वस्तुतस्तु वाहीकः जत्तिक- 
जातीयः “जा” इति प्रलिद्धः । तथाच महाभारते “पञ्चानां सिन्धुषष्टानां नदीनां येऽन्तराश्चिताः । 
तान्‌ धम्म॑बाह्यानञ्युचीन्‌ घाहीकान्‌. परिवजेयेत्‌ ॥ शाकलं लाम नगरमापगा नाम निन्नगा । 
जक्तिका नाम बाहीकास्तेषां वत्तं खनिन्दितम्‌ ॥ (इति कणेपव्वं २०० अ० इति शब्दकल्पद्रुम) । 

(8) बिरशिष्येति । “आयुरिदम्‌ इत्यादो सव्व॑नाज्ञ इदमपदस्य घृतवाचकत्वेऽपि न विशिष्य 
तद्वाचकत्वं वक्तबद्धिविषयतावच्छेदकल्वादिना अनुगमाभावस्थर एव तथात्वस्वीकारात्‌ । एतन्मते 
्ाध्यबंसानास्थले सर्वत्रेव विषयाणां सव्व॑नाद्गा निर्देश आवश्यक इति तूक्तमेव । एवञ्च 
सीहित्यदप॑णतोऽल्य मतवेरश्षण्यमस्तीत्यूहनीयम्‌ । 

(८) वस्तुतः साहर्यत्वेन सादृश्य प्रतीतिरेवान्न गोणीत्वाभावे वीजम्‌ , तेन कम्मंणि ङंशलो- 
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गौरय(^)मित्यत्र च । अव्र हि स्वाथंसहचारिणो . जाञ्यमान्यादथो 
लक्ष्यमाणा अपि गोकाब्दस्य पराथाभिधाने प्रव््तिनिमित्ततासुषयान्ति 
इति केचित्‌. । स्वार्थसहचारिशणाभेदेन परार्थगता शणा एव रश्चयन्ते, 


शूपावित्यत्र आरोपाध्यवसानःभ्यां रूपं ययोरिति विग्रहः । इत्थं गवादिशब्दस्य गवादि- 
सद्रशे खक्षणेति प्रतिपादिते जाज्यमान्यादिरूपे गवादिसाद्रभ्य एव छन्षणा, ततस्तेनैव 
जा्यमान्यादिना प्रकारेण शक्तंयव गोसदशवाहीकम्रतीतिरिति केषाश्चिन्मतमाह--अक 
हीति, अ्रवेत्यथः । जातिशक्तिवादे स्वार्थो गोत्वम्‌ , परार्थस्य' बाहीकस्य अभिधाने' 
अमिधया शक्त्या प्रतिपादने ; श्रवृत्तिनिमित्ततां' शक्यतावच्कैदकताम्‌ । . तथाच-- 
गोशब्देन प्रथमं जाञ्यमान्दयादिरूपं गोसादश्यं छन्तणया प्रत्याय्यते, तेनैव जाज्य- 
मान्यादिना शक्यतावच्क्रैदकेन जडमन्दो वाहीकः शक्तया प्रत्याय्यते इत्यथैः । न च 
शक्तिग्राहककोषादययभावात्‌ कथं त्र शक्तिग्रह इति वाच्यम्‌, धम्मं खन्ञषणाग्रहस्यैव धर्मणि 
शक्तिग्राहकत्वस्य तत्‌सिद्धान्तत्वात्‌। शत्र मते धम्मिण आत्तेपादेव लाभसम्भवे 
तत्र॒ शक्तिकव्पनमन्याय्यम्‌, बाहीकवृत्तिजाज्यमान्यव्यक्तिविगेषे स्वाथगोत्वसहचारा- 
भावश्वेति दषणद्वयमभिप्रेत्य तत्‌ परिहरतां मतमाद- स्वार्थेति । शणमिदेन' 
गुणसाजात्येन । तेन छक्षणीयेषु 'वाहीकचरत्तिगुणेषु स्वाथगोत्वसहचारिगुण- 
साजात्यमैव शक्यसम्बन्ध इत्युक्तम्‌, धम्बिणस्त्वात्तेप इति भावः । पतन्मते जाज्य- 
मान्दचरूपे साद्र्ये यदि सादभ्यत्वेन रूपेण छन्तणा, तदा विशि्लन्षणावादप्रवेश शव । 
यदि तु शुदधसादभ्य पव छन्तषणा, तदा गोसादश्यवानिति विशिष्रवैशिष्टचयप्रतीति- 


यमित्यादौ समानविभक्तिकपदसतत्वेऽपि न तत्प्रसङ्गस्तत्र विवेचकत्वधम्म॑मात्रस्य साहश्यत्वाभावा- 
दिति ध्येयम्‌ । 

(^) “यद्यपि वाहीकस्य वाहीकत्वैनेदन्तया वोपस्थितो सारौपात्वमेवोचितम्‌, तथापि 
इदन्त्वस्यारोप्यविकशेषणतया तदुदाहरणं द्रष्टव्यमिति प्रदीपः । 

(®) कैचिदित्यस्वरसः, तद्वीजन्तु गोवरत्तिजाञ्यमान्ल्यादाक्यतया शक्यत्वे सति शक्थ- 
वरृ्तित्वे सति स्वमिन्नशक्यानधिकरणत्वरूपल्य प्रवृत्तिनिमित्तलक्षणस्य तत्रासम्भव इति प्रदीपे 


ष्पष्टम्‌ । 
* # [~ (मे 8 । 
1. गोसादश्बोधानन्तर [शक्त {व गोसटशौो गोशब्द न प्रतिपाद्यते इताय :' क। 
2. ववादौकनिजादयमान्द्स्य खाघसहचाराभावेऽपि शक्यसम्बन्ध उपपादितः) गुणा एवेताव. 
काराद्‌ धञ्थिखि लचणाव्यवच्छंदः। तव शकिमपि व्यवच्छिनत्नि--न लिति। एवच घरण आत्तपादईव 


प्रती तिखि्लौ न तच लच्छ्णा न दा शक्तिरितुपक्तम्‌" ख-ग । 











| दवितीय उ्छासः ६१ 
न तु परार्थोऽभिधीयल इत्यन्ये । साधारणगुणाश्रयत्वेन परां एव 
लक्ष्यत इत्यपरे । उक्तं चान्यत्र-- 

अभिघेयाविनाभूतपरतीतिलक्षणोच्यते । 

लक््यमाणयुणेर्योगाद्‌ घ्रत्तेरि्टा तु गौणता) ॥ इति 





गोशब्दान्न स्यादिति दूषणममिप्रेत्य स्वपन्षपातिनां मतमाह- खाधारणोति । चक्रवत्तीं 
तु-गोसादभ्यस्य गोपदाथेत्वे गोसादश्यं वाहीक इत्येव बोधपत्तिः समानाधिकरण- 
विभक्तिकयोरभेदान्वयबोधनियमादिति दूषणमाह, तन्न ; गोः शुक इ्यजैव जातिशक्ति- 
वादरीत्या आत्िप्तव्यक्तथोरेवामेदान्वयबोधस्य तैः स्वीकारात्‌ । 'साधारणेति' | 
साज्येन साधारणता । "परार्थः" बाहीकादिरूपः, सद्रश पवेत्यर्थः। न परे अपरे 
स्वपक्तपातिन इत्यर्थः । इत्थ सादभ्यसस्बन्धाद गोणी, सम्बन्धान्तरत्च शदधेत्युकता 
सम्बन्धादेव खक्षणा, तस्य सम्बन्धस्य सादश्यरूपत्वे सा लक्षणा गोणीत्युभयर 
संवावमाह- उ क्तञ्चेति । अभिधेयस्य शक्यस्य योऽविनाभूतः सम्बन्धस्तस्य 
प्रती तियंतो चृन्तेः सा उत्तिकक्षणोच्यते इत्यर्थः 1 सम्डन्श्देव सन्तषणेत्य अयं संवादः । | 





(^) अभिषधेयेति- 
अभिषेयाविनाभूते प्रदृत्तिर्क्षणेष्यते । रुम्यमाणगुणेयोगाह वृत्तेरिष्या तु गोणता ॥ 

हति मुद्रिततन्त्रवात्तिकपाठः (अ १० पा ४० सू० २२) 
अत्र न्याय्चधा--““अभिधेयसम्बन्धित्वरूपापरित्यागप्रदशंनाथोऽभिधेयाषिनाभूतदाब्दः, गोण्यान्तु 
बृत्तावभिधेयसिंहादिसम्बन्धित्वरूपानादरेण  त्क्षितप्रसद्यकारित्वादिगुणयोगमात्रादरसूचनाया- 
भिधेयस्य गुणरशक्षणायां व्यापरेऽप्युपादानम्‌ । ननु रक्षणायामविनाभावापेक्षणे य्टयादेः पुरूषाविना- 
भावाभावात्‌ न यष्ट्यादिकाब्दे रक्षणा स्यादित्याशङ्याह- तत्रेति । अयमादायः-- नात्र रक्षणा- | 
हेतुत्वेनाविनाभावोपादानम्‌ तस्याः सम्बन्धमात्रेण तात्पय्यंवशादुपपत्तेः। न चात्र रक्षकस्याभि- | 
पेयस्य रष्येणाभिभवोऽभ्निनेव धूमल्योक्तः विपरीताभिधानात्‌ किंन्त्वभिधेयसम्बन्धित्वरूपादर- 
प्रदर्शानार्थं॑यष्व्यादिशब्दानाम्‌, अपि च अभिधेययष्ठ्यादिसम्बन्धित्वानाद्रेण पुरषस्वरूपे प्रबृत्य- 
| 





भावेन अभियेयाविनाभूतप्रदृत्तित्वाभावात्‌ सभ्बन्धमात्रल्य च रक्षणाहितोभौवाद्‌ युक्तैव लक्षणायाः 
प्रबु्तिरिति" । 
.एततपयपूष्व॑व सितया प्रदीपे तम्‌ ““भाना्तरविरोधे तु मुख्या्॑स्यापगि्रदे इति, तथेव बार- | 
बोधिनीशतम्‌ ““मानान्तरविर्ढे तु सुख्याथंस्य परिग्रहे" इति वा पद्यां नात्रोपरुभ्यते इति । | 
छष्यमाणेति । अन्न प्रदीपः--““छश्यमाणा ये गुणा जाड्यादयस्ते रव यदि योगः शक्यसम्बन्ध- + 





६२ काव्यप्रकाशे 


अविनाभावोऽत्र सम्बन्धमाचमर्‌, न तु नान्तरीयकत्वम्‌। तचे 
दि मश्वाः क्रोरन्तीत्यादो न लक्षणा स्यात्‌। अविनाभावे चाक्षेषेणेव 
सिद्धेकक्षणाया नोपयोग इत्युक्तम्‌ । 

जायुघतम्‌ आयुरेवेदभित्यादौ च सादृदयादन्यत्‌ कायकारण 
भावादि सम्बन्धान्तरम्‌। एवमादौ च कायकारणभावारिलिक्चषणपूवं 
आरोपाध्यवसाने। अत्र गौणमभेदयोभेंदेऽपि तादप्यप्रतीतिः 

© ॐ 

सवेथेवाऽभेदावगमश्च प्रयोजनम्‌ । श्ुद्धभेदयोस्त्वन्धवेलक्षण्येना- 





तस्य सम्बन्धस्य साद्यरूपत्वे सा ॒चत्तिर्गोणीत्यत्न संवादमाह- छक्ष्यघाणेति । 
गुणाः शक्यगुणाः, खश््यमाणश्च ते चेति दन्द परस्परं योगादित्यर्भः। तथाच 
शक्यद्त्तिधम्रूपात्‌ साद्रभ्यादित्युक्तम्‌। केचित्त्‌-गुणैः शक्यगुणैः लक््यमाणस्य 
योगादिति समासवाक्यार्थं व्याचक्षते, तन्न ; टक््यमाणस्य गुणैः सह्‌ समासः, 
अन्वयस्तु योगादित्यत्र इत्यय्युत्‌पत्तेः, युक्ताथत्वाभावे समासाभावात्‌ । 
अविनाभूतेत्यव् 'अविनाध्रवं व्यच अविनाभावोऽेति | नान्तरीयकत्वं' 
व्याधिः, सा च यत्न धमस्मस्तत्र तादात्म्येन धर्म्मीत्येवंरूपा गोगोत्वयोरिव। ञ्चा 
इति, मञ्चमश्चस्थयो'रविनाभावाभावात्‌। इत्युक्तमिति गोरनुबन्ध्य इत्यादावुक्तमित्यर्थः। 
सम्बन्धान्तरतस्तथेत्यस्य विषयं दशंयति-आयुष्र तमिति । आयुरेवेत्यत् 
एवकारः सम्पातायात पव, प्रकृते 'त्वयुपयुक्तः । कचित्‌ पुस्तके तु तच्छुन्य एव 
पाटः । अत्रायुजनके छक्ञणा, सस्बन्धोऽप्यत्न जनकत्वपैव । अनयोरारोपाभ्यदसान- 
ूर्न्वकत्वमाह- एवमाद्‌ा विति । का््यकारणभावस्य लक्तणं “क्ानं ततः पूव्व- 
मारोपाध्यवसाने इत्यर्थः । ते च समानाधिकरणविभक्तिकत्वदशंनादिति बोध्यम्‌ । 
गोर्बाहीक. इत्यत्र ॒गोरयमित्यत च लन्ञणाद्वयस्य प्रयोजनं दशंयति-अव्रेति । 
वाहीकादो गवादेर्भेदे ्रतीतेऽपि पक्त्र गो"ताद्रप्यप्रतीतिरदार्य्या, अन्यन्न तु ताशी 


दा गोणी बृ्तिरितिः' इति । व्याख्यातञ्चो दयोतकारेः ““रक्षयमाणगुणेरिति रक्षयतावच्छेदकगुणे 
सित्य्ः, गुणलक्यतावच्छेदकरिका लश्चणा गोणीति भावः” इति । 





7. श्रविनाभूतपदाथं, ख.-ग। 2, ध्योविनाभावात्‌ खन्ग। 3. “भविवदिताधं;ः ख-ग। 


4. परिचयः, ख-ग । 5 ूव्व' समानविभक्तिदश्नादारीपाध्यवसाने तथं > ख-ग । 6, भ्रतौयमानेऽपि' 
-ग। 7. तादाव्मयमन प्र क। 


द्वितीय उह्टासः ६२ 


व्यभिचारेण च कायेकारित्वादि। कचित्‌ तादथ्योदुप चारः, यथा 

इन्द्राधो स्थुणा इन्द्रः । कचित्‌ स्वस्वाभिभावात्‌, यथा राजकीय, 

पुरूषो राजा 1 कचिद्वयवावयविभावात्‌, यथा अग्रहस्त इत्यत्राग्र- 

मात्रेऽवयवे हस्तः । कचित्‌ तात्कम्योत्‌, यथा अतश्षा तक्षा । 
(१७) लक्षणा तेन षड्धा) ॥ १२ ॥ 


प्रतीतिरेव "सर््वंथात्वघटिता ` उत्कटेत्यथैः। गौणसेदयोः प्रयोजनमित्यन्वयः। 
आयुधं तम्‌ आयुरिदमित्यनयोः प्रयोजनमाह - शुद्ध भेदयो स्त्विति । का््यंकारित्वं 
लक्तणागम्यमेव, तत्र॒ अन्यवैलक्षण्यमव्यभिचारित्वच्च "यथासङ्ख्य प्रयोजनद्वय- 
मित्यथैः । सम्बन्धान्तरं पटवयति- क्चिदिति। उपचार इति। उपचार- 
पूषव्विका ठक्षण।०५ । ^स्थूण।› स्तम्भः । इन्द्रः स्थूणा इन्द्रोऽयमिदयादिरीत्या वक्ष्यमाणे 
सव्वन्ैव सारोपासाध्यवसाने बोध्ये । इन्द्रवत्‌ पूज्यत्वं तद्वद्दश्यं पूज्यमानत्वच्च योः 
भ्रयोजनंम्‌ । राजेत्यलापि राजवत्‌ सेव्यमानत्वम्‌ अवध्यं सेव्यमानत्वश्च द्वयोः प्रयोजनम । 
अग्रहस्त इत्यत्र समासनिर्देणो लात्तणिकत्वप्रदशंनमात्रपरः । सूपन्तु हस्तोऽगरं 
हस्त इदमित्येव । +भवयवावयविसम्बन्धेन निर्देशे रूपकासम्भवादज्न हस्तस्यैव 
विधेयस्य पश्चालिरदणेऽपि न सूपकमतोऽत्र लक्षणैव" । स्तवत्‌ कार्य्यकारित्वं 
-सव्ंथा हस्तः-*काय्यकारित्वश्च दयोः प्रयोजनम्‌ । “तात्कम्स्यं'* तत्कस्मकारित्वम्‌, 
अतक्ता' ब्राह्मणादिः । तक्तवत्‌ “का््यकारित्वं* तद्तिशयश्च द्वयोः प्रयोजनम्‌ । 


(५) इद पुनरिहावधेयम्‌-मूलोक्तं रश्चणायाः षाडविध्यं तावदु उपादानलक्षणा (९) 


लक्षणलक्षणा (२) शुद्धा सारोपा (३) शद्धा साध्यवसाना (४) गोणी सारोपा (९) गोणी 
साध्यवसाना (६) इत्येवं विभागाम्युपगमे उपपद्यते । इदञ्च ““रूडिप्रयोजनाभ्यां भेदे सम्भवत्यपि 
न ते विभाजकत्वेनोक्ते, किन्त रेतुत्येन इति ततक्रतो भेदो न गणितः । अत एव च पश्चा “व्यङ्य 
रषठिताः इत्यादिना तत्त मेदं दं यिष्यति । ( यच्च ) “षडविधेति, डप्रयोजनोपादानरक्षणा- 
रोपाध्यवसानरूपेः पड्भिर्पाधिभिः कल्पिता विधाः प्रकारा यस्यामिति षड्धा" इति चण्डीदास- 


व्याख्यानम्‌, तत्‌ ““खुदधेव सा द्विधा । सारोपाऽन्या तु” इति “एव-तुःशब्दयोरनाखोचन- 


7. (सन्धया दुचटा? ग । 2. '्यथाक्रम् ख] 3. 'उपवारः सारोपासाध्यवसानास्थलयः तन्‌ पूवव 
समानविभक्तिवशदमटोपचारः ख-ग। 4. “अत एव सखारोपायासारोप्यम।णएस्य पूञ्वनिपातनियमोल्लद्घ नेन 


इक्या सोप्यस्य परनिपातः, अख प्रयोननरूपतवा भवात्‌ क ] 5. "तददति श्य हस्तक । 6. कम्भेसौ्वे' ख । 








६8 काव्यप्रकाशे 


आद्यभेदाभ्यां सद । सा च- 
(१८) व्यङ्ख्यन रहिता रूढो सहिता तु प्रयोजने । 


प्रयोजनं हि व्यस्ननव्यापारगम्यमेव । 
आद्यमेदाभ्यामिति उपादान-लन्नषणलन्नणाभ्यामित्यथः। 


विजुम्मितत्वादनादेयम्‌”' इति प्रदीपकारोक्तेरप्यनाङलमवसीयते । तथाच इदमत्राशाङ्खयते-- 
रक्षणायास्तावदु विभाजको उपादानत्वरश्चणत्वधम्मौ, तयोर्विभाजको सारोपात्वसाध्यवसानात्व- 
धर्म्म, तयोरपि विभाजको शुद्धात्वगोणीत्वधम्माविति विभाजकतद्विभाजकसाधारणसहवया- 
परगरेण रश्चणायाः षड्विधत्वकथनं कथं युज्यते ; न हि कदाचिदवान्तरतदवान्तरधम्माणां सह्या- 
, मुपादाय व्यापकधम्माणां विभागो दृष्टचरः, न खल केनापि श्रुद्कादिभेदेन खूपाणां मधुरादिभेदेन 
रसानां वा षाड्विध्यसुपादाय गुणानाम्‌ , साधारणत्वादिभेदेन वा सव्यभिचारस्य त्रेविध्यमादाय 
देत्वाभासानाज्च संख्याधिक्यमभ्युपगम्यते । तदभ्युपगमे मेदरगभव्या्तिघरितस्य प्राचां विभाग- 
क्षणस्यानुपपत्तिः, सन्धंत्र कृतानां विभागानां संख्याधिक्यापातेन व्याघातश्चेति । समाधानच्चात्र-- 
विभागत्य विभागकन्तपुरपुदधयारूढवेचित्रयसहछृततदिच्छामात्राधीनताभ्युपगमेन विभाग 
रक्षणस्ांदातोऽन्यथाकारेण च कथञ्चित्‌ करणीयम्‌ । तथाच टीकाकृता महेश्वरेण सारोपायां 
विषयस्य स्वशब्देनोेखः साध्यवसानायाज्च स््व॑नाम्नेति वदता तदुभयव्यतिरिक्तोपादान- 
रक्षणात्वं @न्ताः प्रविदान्तिः “काकेभ्यो दधि रभ्यताभित्यादो, तथा तदुभयभिन्नलश्षणलश्षणात्चं 
गङ्गायां धोष इत्यादौ समानविभक्तिकपदसमभिव्याहारदयल्ये अङ्गीकृतमिति तन्मते तयोरेव 
नामान्तरविरहेण उपादानत्वं लक्षणत्वन्चेत्यनाकुरमवसीयते। एवं कारिकोक्तक्रमानुरोधेन 
उपादानलक्षणास्थर एव प्रथमं सारोपासाध्यवसानोदाहरणयोः प्रदशं नस्योचितत्वेऽपि तत्परी- 
हरेण लक्षणरक्षणायामेव “आयुतम्‌” (भआयुरिदम्‌” इत्युदाहरणात्‌ › तत्रापि परेः साध्यवसानाया 
उदाहरणत्वेन स्वीकृतत्य न्ताः प्रविदान्ति' “गङ्गायां घोषः" इत्युभयस्य स्वयमपि प्रागुक्तस्य 
परीहारा् सारोपादावुपादानादिकृतविभागविशेषो नास्तीति मूलकृतामप्यस्ति तत्रैव स्वरस इत्यव- 
गम्यते । एवमेव च “एतदक्षगाद्वयमिन्नां चतुविधां लक्षणामाह इति टीकाङ्दुक्तिः सङ्गच्छते । 
इत्यथमुपादानलश्षणसारोपासाध्यवसानाभेदाद्क्षणायाश्चतुव्विंधत्वे नास्त्यनुपपत्तिः। गोणी तु 
यद्यपि कचित्‌ सारोपात्मिका कचि साध्यवसानात्मिका तथाऽपि केशिटुब्रच्यन्तरत्येनेवा- 
भ्युपगतेति तत्राप्यस्ति कश्चिद विशेष इति तस्या अपि खारोपादिव्यापकतुल्यतया निर्देशः 
प्राधान्यसूचनायेति लश्चणायाः षड्विधत्वमप्युपपन्नमिति सर्व्वं चतुरखम्‌ । 

सारोपादीनासुपादानत्वादिङृतविभागादेरे तु अष्टौ भेदा लक्षणाया भवन्ति! तासां नामा- 
न्युदाहरणानि च-- 
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(१६) तच गृूढमगृढं वा-- 
तच्चेति व्यङ्गयप्‌। गृहं यथा- 
घुखं विकसितस्मितं वरितवक्रिम वरेक्षितं 
सखसुच्छ खित विभ्रमा गतिरपास्तसंस्था मतिः । 
उरो सुक्कलितस्तनं जघनमंसबन्धोदधुरं 
वतेन्दुवदनातनौ तरुणिमोद्भमो मोदते ^ ॥ ९ ॥ 


भूदं सहदयैकसंवेयम्‌ । अग्रं वाच्यवत्‌ सब्वंजनसंवे्यम्‌ । गृढत्वे ध्वनिः, 
अगूढत्वे शुणीभूतव्यज्खयम्‌। सुख मित्यादि । वत हषे । शन्दुबदनायास्तनो वषि 
तरुणिमोद्रमः उद्वतं तारुण्यं मोदते उत्कषेभाग भवति, यतो मुखं विस्ततहास्यम्‌, 
्त्तषणम्‌ आयत्तीरुतवक्रभावम्‌, गविरुह्वुदधविभ्रमा, मतिरपास्तस्थिरता नानाविखास- 
विषयीकरणात्‌, वन्ञःस्थलं मुककुखाकारस्तनम्‌, ंसबन्धः अद्विभागः, जघनं तेनोद्धुरं 
पीनम्‌ अद्विभागेन मध्यक्तैण्यात्‌ जघनस्थोल्याच्च । अत्र॒ विकासस्य वुष्पधम्मेत्वेन 
स्मिते तद्रधाई्‌ विस्तारे छन्ञणठलन्तणा, असङ्कोचत्वं विकासविस्तारयोः शक्यलक्ष्ययोः 
सम्बन्धः, वुष्पवन्मनोहरत्वं सहदयैकसंवेदयं व्यङ्यम्‌। विकाशस्य वुष्पधम्ब॑त्वेन 


१। उपादानरक्षणा सारोपा शुद्धा .... ` छत्रिणः पुरूषा गच्छन्ति । 
२। उपादानरक्षणा सारोपा गोणी... तेखानि खाष॑पादीनि हेमन्ते छः्वानि । 
२। उपादानर्श्चणा साध्यवसाना शुद्धा . -- * काकेभ्यो दधि रस्ष्यताम्‌ । 
४। उपादानरश्वणा खाध्यवसाना गोणी ....- -तेखानि हेमन्ते खानि । 
^ 1 20 मायुधेतम्‌ । 
६ । लक्षणलक्षणा सारोपा गोणी -“* ~~" परथिव्यामिन्द्रो रामः । 
७। लक्षणरश्वणा साध्यवसाना शुद्धा... -गङ्ायां घोषः । 
८ । रक्षणलक्षणा साध्यवसाना गोणी... राजा गच्छति । 
 (( महैश्व््यसम्पन्नशनैष्ठिनि तात्पर्यम्‌ ) । 

(^>) खखमिति । “इन्दुवदनायास्तनो शरीरे तरणिन्न उद्भम आविभावो मोदते स्वकार्यजनने 
ऽनियन्त्रितोऽस्तील्यथेः । ्रकृत्यैवेयमिन्दुवदना तत्राप्येवंविधं योवनविजम्भणमिति कष्टमापतितं 
विद्गधजनस्येत्येवं खेदो वतेत्यनेन प्रतिपाद्यते, अहो रमणीयतातिकय इति विस्मयो वा, भाग्येन 
परमोत्सवस्थानसुपसम्पन्नं युवजननयनानामिति हषो वा, "वतामन््रणसन्तोषखेदानुकरोराविस्सये" 
इति नाना्थकोषात्‌। कथमित्यपे्षयामाह- सुखमिति, यतो सुखं विकसितं प्रखतं स्मितं 

कन्यप्र~ू--६ 








६६ काव्यप्रकाशे 


अगृहं वथा-- 
श्रीपरिचयाजज़डा अपि भवन्त्यभिन्ञा विदन्धचरितानाच्‌ | 
अविदग्धैरज्ञानात्‌ तेषां पुष्पस्यैवाचुपस्थितेः, सादश्यहेतुकाऽपीयं न गोणी तुल्यविभक्तया 
दयोनिर्देशाभावात्‌। वपंणे तु सादभ्यदेतुकमावलन्षणैव गोणी, तच न प्रन्थरृत्सम्मत- 
मिति प्रागेव दर्पितम्‌ । तथा मोदस्य प्राणिधर्म्मत्वात्‌ तारुण्ये तद्राधादुत्छृष्टे छन्ञण- 
लन्नषणा, स्वाश्रयोत्कषंकत्वं मोदोत्ृष्ययोः शक्यलक्ष्ययोः सम्बन्धः, उत्कृष्टतारुण्या- 
श्रयत्वेनेन्दुवदनायाः श्रकृष्टत्वं सदद््यैकवेचं व्यङ्यम्‌, तारुण्ये मोदबाधस्यैवाविदश्धै- 
रज्ञानात्‌ । 
श्रीपरिचयादिति । जडा अपि जनाः श्रीपरिचयाद्‌ विदश्वचरितानामभिज्ञा 
“षद्विकासिनयनं स्मितं स्यात्‌ स्पन्दिताधरम्‌ इत्युक्तरश्चणहास्यविशेषरूपं यत्न तथाभूतम्‌ , एवं 
प्रेक्षितं प्रश्षणम्‌, भावे क्तः, वितो वदीकृतः स्वायत्तीकृतः स्वसम्बद्ध इति यावत्‌ वक्रिमा वक्रत्वं 
येन तथाभूतम्‌ । तथा गतिगंमनं सच्छछ्ति धारारूपेण प्रादुभूता विन्नमा विलासा यस्यां 
खा तथाभूता । मतिबु द्धिः अपास्ता त्यक्ता संस्था परिमितविषयस्थत्वं यया, अनेकविषय- 
खञ्चारिणीति यावत्‌। उरो वक्षःस्थरं मुकुखितो मुङखाकाराबुद्धिन्नौ घा स्तनो यत्र तथाविधम्‌ । 
एवं जघनम्‌ अंसस्य बन्धो विभक्ततासम्पादनं तेनोद्धुरमुत्छृष्टः पीनमिति यावत्‌ । अंसखसम्बन्धी 
बन्धः छरतविगेषस्तत्र॒ समथमिति वा ( उत्छकं वा )। तथाच असाधारणत्मितायुन्मेषः 
ल्फुटमेव योवनमोदमवगमयतीति भावः ¦ अत्र च विकासस्य पुष्पधम्मंस्य स्मिते, वरीकरणस्य 
चेतनधम्मंस्य वक्रिमणि, समुच्छलनस्य मूत्तधम्मंस्य विश्रमे, संस्थाया मर्य्यादायास्त्यागस्य चेतन- 
धम्म॑ल्य मतो, मोदस्य ह्ष॑स्य चाचेतने यौवनो द्रमे बाधितत्वात्‌ विकसितादिपदेः स्ववाच्यसम्बन्धा- 
श्रयणेन उपद्लितार्था रक्ष्यन्ते । तत्र विकासस्य पुष्पप्रखतत्वस्य प्रसखतत्वमात्रेण सामान्यविरोष- 
भावः सम्बन्धः, मनोहारित्वं व्यङ्गम्‌ । एवं वशितत्वस्य सम्बन्धत्वेन सामानाधिकरण्यं 
सम्बन्धः, पूर्व्वं मोग्ध्यात्‌ सर्व्वत्र वक्रता प्रेक्षितस्यासीत्‌ इदानीं त्वमिमत एवेति युक्छानुरागित्वं 
व्यङ्गयम्‌ । समुच्छरनस्य प्रदुभू तत्वेन सामानाधिकरण्यं सम्बन्धः, सकट्वरीकारित्वं 
व्यङ्गयम्‌ । तथा मर्य्यादात्यागस्यापि अपरिमितविषयत्वेनेकाधिकरण्यं सम्बन्धः, अनुरागातिशयो 
व्यङ्गयः, तस्य तादृशमतिप्रयोजकत्वात्‌ । मुकुलितत्वस्य पुष्पसंस्थानस्य तादशसंत्थानमत्रेण 
सामान्यविशेषभावः सम्बन्धः, उद्भिन्नत्वेन त सामानाधिकरण्यम्‌ , आलिङ्गनयोग्यत्वं व्यङ्खयम्‌ । 
एवमुन्पुखत्वरूपस्यो ुरत्वस्य उत्कृष्टत्वेन कार्यकारणभावः सम्बन्धः उत्कषंस्योन्मुखत्वहेतुत्वात्‌, 
रमणीयत्वं व्यज्गवम्‌ । एवं मोदस्यानियन्व्रितत्वेन समं देतहेतमद्धावः सम्बन्धः मोदस्या- 
नियन्त्ितत्वे हेतुत्वात्‌, सु्हगीयत्व व्यज्गयम्‌ । एतानि च कान्यभावनापरिपक्वुद्धः सहृदयस्येव 
ध्रकाकान्ते" इत्युदाहरणचन्द्रिकासंक्षेपः । 
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उपदिरति कामिनीनां यौवनमद एव रक्तानि) ॥१०॥ 


अत्रोपदिकातीति । 
(२०) तदेषा कथिता त्रिधा ॥ १३ ॥ 
अन्यद्गन्या गरूहन्यङ्गया जगृहव्यद्गया च | 


(२१) तद्भूर्छा्षणिकः-- 
शाब्द इति सम्बध्यते । तद भूस्तदाश्रयः । 
(२२) (तत्र ञ्यापारो व्यञ्जनात्मकः । 


भवन्ति। तत्र दष्टन्तालङ्कारमाह--उपदिशतीति, योबनमव्‌ एव कामिनीनां रडितानि 
देखारीलादीनि उपदिशति च्लापयतीत्यर्थः । यथा योवनमदात्‌ कामिनीनां हेरा- 
लीखाविज्ञानं तथा जडानामपि धीपरिचयात्‌ बिदश्धचरितन्ञानमित्येवमाकारको 
दशटन्तालङ्धारः। अत्र परप्रवत्तेकवागात्मन उपदेशस्य चेतनगुरुधम्मंत्वेन(०) अचेतने 
योवनमदे तद्वाधाजज्ञापने लन्षणलन्षणा, प्रवत्त॑कत्वमुपदेशज्ञापनयोः शक्चरक््ययोः 
सम्बन्धः ; लकितज्ञाने कामिनीनामनायासः सन्बेजनवेदयो व्यङ्गयः, उपदेशादनायासेन 
ज्ञानमित्यविदग्धैरपि ज्ञानात्‌। कचित्‌ वुस्तके तु अनायासेन शित्तादानमभिधेयवत्‌ 
स्फुटं प्रकाशते इत्येव पाटस्तिषठति । खस्बध्यते इति, "शब्दोऽत्र व्यञ्जकलिधा' इत्यतः 
सम्बध्यत इत्यथेः। तक्र प्रयोजने । 


(^) रुखितिं नायिकारङ्ारविशेषः । तलक्षणम्‌--““खकुमारतयाऽङ्गानां विन्यासो 
रङितं भवेत्‌" इति साहित्यदषणे, ““अनाची्यापदिष्ट स्यालछितं रसिचेष्टित” मित्यन्यत्र । पवज्च 
रुखितादत्यन्तविभिन्नरश्चषणानां हेरारीखादीनां रुखितित्वोक्तिष्टीकाङृतामसड्तसैवेति ध्येयम्‌ । 

(3) तत्रेति । “अथ व्यञ्चंकशब्दनिरूपणाय व्यञ्खना निरूपणीया । सा व॑ द्वेधा--शब्दनिष्ठा अथ- 
निष्टा च । तत्रान्त्या शब्दलश्चणेऽनुपयुक्तेत्यग्रे षिवेचनीया । आद्या तु द्वेषा-अभिघामूल्म लश्वणा- 
मूरा च । तन्न यद्यप्यभिधायाः प्राथम्यादुपजीन्यत्वाच तन्प्रूला प्रथमं निरूपयितुसुचिता तथाऽपि 
छप्र॑सिदत्वाश्चणायाः प्रकृतत्वाच्च तन्मूरामेव प्रथमं निरूपयंति- तत्रेति । तत्र छाक्षणिकशचब्दे । 
व्यापारो न्यङ्गयप्रकाशानुकूखः” इति प्रदीपः । 

(¢) चेतनो यो गुररघ्यापकादिस्तद्म्मत्वेनेत्यथैः । ` 





६८ ॥ काव्यप्रकाशे 


कत इत्यष्द-- 
(२३) यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते ॥ १४ ॥ 
फले शब्दे कगम्येऽल् व्यञ्जनान्नापरा क्रिया । 
प्रयोजनप्रतिपिपाद्‌ यिषया यत्र लक्षणया शाब्द्प्रयोगस्तच्र बान्यत- 

स्तत्रतीतिरपि तु तरमादेव राब्दात्‌। न चार व्यञ्चनारतेऽन्यो 
व्यापारः । | 

तथा हि- 

(२४) नाभिधा समयाभावात्‌- 


गङ्गायां घोष इत्यादौ ये पावनत्वादयो धमीस्तरादौ प्रतीयन्ते न 
तत्र गङ्गादिराब्दाः सङ्ञतिताः । 
(२५) हेत्वभावान्न क्षणा ॥ १५ ॥ 
वं कत 


थस्य फलस्य । अत्र॒ फे इत्यन्वयः। फल्चात्र फारीभूतज्ञानविषयर्पं 
बोध्यम्‌ । ध्याचष्टे प्रयोजनेति। नान्यत इति शनदकगभ्ये इत्यस्य विवरणम्‌, 
व्यञ्नाहते इति व्यञ्जनान्नापरेत्यस्प विवरणम्‌। व्यञ्जनं व्यञ्जनेति युडयुभ्यां 
रूपद्ययम्‌ । 

समयाभावादिति । अत्र समयः शक्तिग्रहस्तदुव्यापारो(+) वा, अतो नात्र 
साभ्याविशेषः। वाधादिव्रयमिति रूढिमथोजनयोर्दैकस्पिकदेतुत्वात्‌ तरित्वम्‌(ॐ) । 
"हेतुः" छत्षणाज्ञाषकम्‌(५) । 

(4) शक्तिग्रहन्यापारः पदार्थस््रतिः। 


(9) तथाच सुल्या्बाध एकः, सुख्यार्थयोगो द्वितीयः, रूदि्रयोजनान्यतरशच तृतीय इतिं 
तरित्वमित्य्थः । 

(0) अयमभिप्रायः--मुल्याथंबाधादिज्ञानत्नितय' रक्षणात्तान एव देतुः, गङ्गाया घोषं 
इत्यन्न शेत्यपावनत्वयोर्ततत्रितयस्यैवामाचेन रक्षणात्तानं न सम्भवति, ततश्च अविदिते प्रमाणा- 
भावादिति न्यायेन तत्र रश्षणेव नास्तीति सिद्धमिति । एतेनोक्तलानत्रयस्य वक्ततातपर्य्यात्मक- 
ऽरुक्षणायामहेतुत्वात्‌ तदभावस्य लक्षणाऽभावसाधंकल्वं न सम्भवति 
ईति न्यायस्यात्रायोगादित्याशङ्का निरस्ता । 


7, न्ये च इति कचित्‌ पाठ; । 


"कारणाभावात्‌ काय्याभावःः 





न >= 








इति न तटे तद्योगः परम्पसमबनधस्य त्वनया क 7 बय क्य इति न तटे तद्योगः" परम्परासम्ब 


दवितीय उलछछासः ६€ 


तथा च~ 
(२६) (“"लकत्यं न सुख्यं नाप्यल बाधो योगः फलेन नो । 


न प्रयोजनमेतस्मिन्‌"न च शब्दः स्खलद्रतिः ॥१६॥ 
यथा गङ्घाराब्दः स्रोतसि सवाध इति तरं लक्षयति; तद्वद्‌ यदि 
तेऽपि सबाधः स्यात्‌ तत्‌ प्रयोजनं लक्षयेत्‌ ; न च तटं छख्योऽभः > 
नाप्यत्र बाधः, न च गङ्गादाब्दाथस्य तटस्य पावनत्वाैकक्चषणीयेः 


देतुतरयस्यैवाभावं दशेयति-- लघ्यमिति, मुख्यबाधस्य ठ प जयवाथस्य तु रयल्ापकत्ेनैव 


चरितार्थत्वान्न प्रयोजनलन्ञणायामुपयोग इति भावः'* 1 नयु लक्ष्यस्य सुख्यत्वा- 
भवेपप्युपस्थिताथेवाध एव लन्ञणादेतुाखच्य इत्यत आह- नाप्यत्रेति, तटादौ धोषा- 
दयधिकररणताया बाधो नास्तीत्यथेः । चक्रवत्तीं त-रुत्षणीयस्य पावनत्वादेस्तयादौ 


बाधो नास्तीत्य्थं इति व्याचष्टे, तन्न ; न्षणीया्थान्वयबाधस्य कन्लणदितुत्वा- 


भावात्‌, भ्योगः फलेन नो" इत्यनेन श्रव्युत तद्राधस्त्वस्यैवः* दशितत्वाच्च । 

नन्येश्रं लन्षणदितुत्रयस्पेवाभ।वाद्‌ गङ्कादिशभ्दानां पावनत्वादिबोधकत्वमेव 
नास्त्वित्यत अ.ह--न च दाब्द्‌ इति । "गतिः" स्वभावः अनुमवसिद्धस्तद्रोधकत्व 
स्वभावो न स्खरतीत्यथः । व्याच - ययेति । सबाधः घोषान्वथबाधवान्‌ । न च 
गङ्गादाब्दाथस्येति । परवाहीयं *यावनत्वं हि प्रवाहवरस्येव, तरे त्वाहारय्यमेव प्रतीयते 
न्धस्य त्वव्यावर्तकश^व्वेन छन्षणादेतुत्वामावात्‌ । 
(^) अत्र प्रदीपः-- “यथा गद्धादन्दस्य तीरं ( नीरं १ ) सुख्योऽथैः, तत्र च बाधः, तीरे चं 
तत्सम्बन्धः, तीरस्य च रक्षणयोपस्थापनम्‌, मुख्यराठ्देन प्रतिपादयितुमास्यस्य पावनत्वादेः 
प्रतीतिश्च प्रयोजनमिति गङ्काशब्देन तटं छलयते तद्वत्‌ यदि तरमपि स्यं स्यात्तत्र च बाधो भवेत्‌ 
प्रयोजनस्य च गङ्खादिगतपावनत्वादिविशेषस्य त्टेन सम्बन्धः स्यात्‌ रश्वणया प्रयोजनप्रतिपादनत्य 
च प्रयोजनान्तरं सम्भवेत्‌ तदा गङ्गाराच्दः प्रयोजनं लश्वयेत्‌ न चैतदेकमप्यत्रेत्यथेः' इति । 

(ए) अन्न प्रदीपः-- ुल्या्थबाधादिन्रयमपेध्य बोधकत्वं + स्लरुदुगतित्वम्‌ । एवं “नापि 
गङ्ञाराब्दरस्तटमिव प्रयोजनं प्रतिपादयितुमसमथः” » इत्यादिवृत्तौ (बाधादिकमनपेध्य' इति शेषो 
द्रटव्यः । समर्थः" इति पठे त (बाधादित्रयमयेव्येवः इति रेषः”” इति । “स्खलन्ती बाधकन्यापारेण 
विधुरीक्रियमाणा गतिरवबोधनङाक्तियंस्य'' तादश इत्यर्थं इति ““सुल्यां वृत्ति परित्यज्य गुणवृत्याऽथे- 
दनम्‌ । यदुदिश्य फं तत्र शज्दो नैव स्खलद्गतिः ॥» इति ध्वन्यारोकीयकारिकाव्याख्याने 


 आमवमिनवरताचान्यीः॥ ~ । 
7, लच््योपस्था प॑नेनेव चरिताधं॑ल्ादिति भावः' ख-ग। 2. "तहा धसैवः ख-ग । 3. “हि पावनत्वं तटे 


आदाथ्धतेव प्रतीयते तस तटेन सम्बन्ध इतर; ख-ग । 4. ~त्तकख' ख-ग । 








७० काव्यप्रकाशे 
सम्बन्धः, नापि प्रयोजने टश्व्ये किञ्ित्‌ प्रयोजनम्‌, `न च गङ्गादाब्द्‌- 
स्तटमिव प्रयोजनं प्रतिषादयितुमखमथंः । 
(२७) एवमप्यनवस्था स्याद या मूलक्षतिकारिणी । 
एवमपि प्रयोजनं चेद्धक्ष्यते तत्‌ प्रयोजनान्तरेण तदपि प्रयो- 
जनान्तरेणेति प्रकरताप्रतीतिक्रदनवस्था भवेत्‌ । 
ननु पावनत्वादिधमंयुक्तमेव तटं लध्यते गङ्गायास्तटे घोष 
इत्यतोऽधिकस्थार्थस्य प्रतीतिश्च प्रयोजनमिति विरिष्टे लक्षणा, 
तत्‌ कि व्यस्ननयेलयाह- 
(२८) प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते ॥१७॥ 


गभावधि सारद्ध॑शतदस्तपर्य्यन्ते(+) तीरे यः पावनत्वविोषस्तस्य तरे 'सच्ेऽपि | 


गङ्काशब्दात्‌ तदप्रतीत्या तस्याकिश्चिकरत्वात्‌ । न च शब्दः स्खखदित्यादिकं व्याचष्टे 
न च शङ्कादाब्द्‌ इति । तटमिव पावनत्वमपि प्रतिपादयितुं नासमथैः, अपि त॒ 
समर्थं पव, +आनुभवसिद्धतद्रोधक्रत्वस्वभावेन स्खठद्गतिर्नेलयर्थः** । तथाच तत्‌- 
प्रतिपादिका उयञ्जनावरसतिरेव स्बीकार्थ्येति भावः । 

नु छन्षणां विना विवक्तिताथेबोधाजुपपत्तिरेव मुख्यार्थबाधः, विवक्तितार्थस्तु 
तरगतत्वेनारोप्यमाणं प्रवाहीयं पावनत्वमेव, ताद्ररो च पावनत्वे मुख्यार्थस्य 
प्रवाहस्य योगोऽस्त्येव, प्रयोजनं तु तदुत्तरं नियमतो यत्‌ प्रतीयते तदेव वाख्य- 
मिलत आह-तवमपोति । अनुक्तस्यापीटशार्थस्य हदिस्थस्यैव योम्यतावशाट्‌ 


पवंकारेण परामशेः। प्रक्रुताप्रतीतिक्रुदिति मूलक्तेविवरणम्‌। मूलच 


छत्तणया तटबोधः । 

एवं छन्षणया तटबोधानन्तरं षुनलक्ञषणया पावनत्वबोधे खण्डिते प्रथममेव 
पावनत्वविशिष्टे तटे लक्षणथा पावने तरे घोष इति बोधोऽस्तु शइत्याशङ्ते-- 
नच्विति। व्रयोजनेनेति प्रयोजनीभूतज्ञानविषयपावनत्वादिनेत्यर्थः। अत्न 


` ल म्लाने जस्‌ । लद गं विजनम्‌ द सखे ४ 
 साद्धहस्तदातं यावद्‌ गभंतर्तीरसुच्यते ।'› इति तीररश्षणम्‌ । 


1. नीपिः इति मुद्रितपुखलक्षे। 2. 'मूलचय- इति भुद्वितपुलज्गे । 3. “योगसत्व * ख-ग । 
4. “अनुभवसि न तस्य ततृप्रतिषाद कत्वेन वलद्गतित्वाभावादिति मावः! ख-ग । 





दितीय उल्लसः ७१ 


कुत इत्वाह- 
(२६) ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहतप्‌८) । 
प्रत्यक्चदेदिं नीलादिरविंषयः, फलं तु प्रकटता सं वित्तिवौ । 


प्राचीनाः विशिष्टे छन्षणाया अयुक्तत्वे क्षानस्येत्या दिकं हेतुमुत्थापयति- ङ्त 
इत्याहेति ¦ ज्ञानस्येति । दि यस्मात्‌ क्ञानस्य लक्तेणाजन्यज्ञानस्य विषयो- 
ऽन्यः। फलं तु फलीभूतज्ञानविषयः ततो छन्तणाजन्यज्ञानविषयादन्यदेव* । 
उदाहतम्‌ उदाहरणेषु दषम । यथा विकसितस्मितमित्यत्र लन्षणाजन्यज्ञानविषयो 
विस्तारः +फलीभूतज्ञानविषयस्तु ततोऽन्यत्‌ पुष्पवन्मनोहरत्वं तत्रव दष्टान्तान्तरं 
उततिरुदाद५- प्रत्यश्चादेहीति। शरकटता" ज्ञातता । भट्टमते घटादौ ज्ञाते हि तत 
ज्ञाततारूप पको धर्म्मो जायते । संवित्तिः" अनुव्यवसायः । तदढयमपि नीलादि- 
ज्ञानविषयान्नीरादितोऽन्यदेवेत्यथैः इति व्याचक्तते, तन्न, फरुमन्यदित्यन्न फरूपदस्य 
फरीभूतज्ञानविषयपरत्वे द्ष्टान्ते तादशक्ञानाविषययोः प्रकटतासंवित्योः फरुत्वेन 





(4) अत्र प्रदीपः--“ननु विषयफख्योमेंद इति सुत्राथः स चायुक्तः । फरुत्वं हि जन्यत्वं 
वा जन्यप्रतीतिविषयत्वं वा { आये पावनत्वादौ तदभावः, तज्‌्ाने विषयादु भेद. एव । 
अन्त्ये (प्रयक्षादेनीखादिषिषयः फलन्तु प्रकटता संवित्तिर्घाः इति वृत्तिविरोधः, प्रकटताज्ञानस्य 
्त्यक्षजन्यत्वाभावात्‌ । न च जन्यज्ञाप्यसाधारणमेकं साध्यत्वमस्तीति । अत्र घ्रुमः--ज्ञानस्य 
जनकीभूतो विषयो यथा ज्ञानादन्यस्तथा फरूमपि तस्य स्वतो भिन्नम्‌, कारणस्येव काय्यंस्यापि 
भिन्नकार्त्वनियमात्‌। शोत्यादो तु कवित्‌ फल्पदमोपचारिकं हर्यते । तथाच रध्यत्तानमेव 
यदि शोत्यक्ानं तदा प्रयोजनं न स्यादित्यर्थः । ननु रध्यप्रतीतेनं शेत्यपरतीतिः फरं किन्तु 
शक्यसम्बन्धरूपाया रश्षणायाः, सेथाच न किचिदषणमिति । अत्राः--अन्वयालुपपतत्या हि 
लक्षणा प्रसरन्ती यावदन्वयोपपादकं तावदेव विषयीकरोति नत्वजुपपादकमपीति कथं तटे पावनत्व- 
सपि विषयीङुव्यात्‌ । नन्वन्वयानुपपत्या कर्प्यमानाऽपि साऽनुदेश्यमपि शेत्यं विषयीकरोति 
यथा तापोपडामायोपादीयमानं चन्दनं शेत्यमपि जनयतीति चेत्‌ न चन्दनस्य सन्निधिमात्रेण 
शेत्यजनकल्वं लश्षणायास्तु अन॒पपत्तिप्रसारितयेति वेषम्यात” इति । 


1, भ्रतचारैनौ लादि” -इति कवित्‌ पाठः । 2. "फलं चः इति कवित्‌ पाठ; । 3. “दि को ईतुः ; लखा फलं 
तावत्‌ खजन्यन्नानदारेव' (तथा च “हि” यमात्‌ “ज्ञानख' लच्णाजन्यस्य “विषयः, फलौभूतन्नानविषयात्‌ 
“अन्यः” फलन्तु फलौभूतज्ना नविषयङ्पमन्षत्‌' ख-ग । 4. फलन्तु ख-ग । 5. “-हरत्वभिति प्रकते तु पाव- 
नलविशिष्टतटभेकभेव लचणाजन्यन्नानस्य फलौभूतन्नानस् च विषय इतायुक्तता, तदैव दभयतिः--खु-ग । 








७२ काग्यप्रकाशे 


(३०) विशिष्टे छत्षणा नेवम्‌- 
व्याख्यातम्‌ । 


(३९) विरोषाः स्युस्तु लक्षिते ॥ १८ ॥ 
तटादौ ये विरोषाः पावनत्वादयस्ते चाभिधा-तात्पय-लक्चषणाभ्यो 


~~~ --~ --~ ~ ~ ~~~ ~~ ---* ~~~ -~-- --- - - -------- 


प्रदशेनादुपपत्तेः(^), तथा पावने तटे घोष इति यत्तणाजन्यं ज्ञानं `तदीयफटरूप 
्ञानान्तराभावात्‌ पावनत्वस्य फटीभूतक्ञानविषयत्वानुपपत्तेः** भधिकार्थस्य प्रतिपत्तिः 
प्रयोजनमित्याशङ्खग्रनथे प्रतिपत्तरेव प्रयोजनत्वकथनात्‌ तद्िषयरूपस्य फलस्य *अन्यत्व- 
कथनेन तदाकाङल्ञाया अनिदृत्ते्च > । अत्रोच्यते पादनत्वविशिष्टरूपाधिकार्थस्य 
प्रतिपत्तेरेव लन्नषणाजन्यपावनत्यविरिष्टप्रतिपत्तिफरुत्वेन कथने फ़टफलिनोरभेदापत्तिः, 
अतो विशिष्टं लक्षणीयं न युज्यते इति कारिकापृन्वाद्धोर्थः। ननु फलफलिनोरमेदे 
स्वीरते कथं विशिष्टं न॒ युज्यते इत्यत्र पराद्धोक्तं(४) देतु चत्तिरृदुच्थापयति- 
कुत इत्याहेति । देवमेवाह**- ज्ञानस्येति । "हि'श्द्‌ इवार्थो(५)ऽन्ययत्वात्‌ । 
तथाच ज्ञानस्य विष्यो यथा ज्ञानाद्धिन्नस्तथा तस्य फरमपि "तद्धिक्नमैव । “उदाहतम्‌' 
उदाहरणेषु द्रष्टम्‌, न तु त्वया आशङ्कितं 'पावनत्वविशिष्टतरज्ञानस्य फलं पावनत्व- 
विशिष्तःज्ञानमेवेत्यथैः । तदेवोदाहरणेषुः* दशेयति-प्रत्यक्चादेरहींति, प्रत्यक्ञादे 


-=--~-~~------------------ -- ---~ ~ - 


(^) अत्रेद॑ चिन्तनीयं प्रकटताक्तानं यदि फं तदा तद्विषयस्य प्रकटताया दृष्टान्तत्वं 
नानुपपन्नमिति । 

(7) अत्रेदमवधेयम्‌-रीकाङृदुक्तयनुसारेण “प्रयोजनेन सहितं रक्षणीयं न युज्यते । ज्ञानस्य 
विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम्‌ ॥* इत्येततपादचतुष्टयात्मक एकः शोक इति प्रतीयते । 
अस्माभिस्तु गतानुगतिकतयेव श्छोकसंख्या परिगृद्ीतेति । 

(©) अन्न “हि शब्दस्थेवाथत्वे कारिकास्थान्यपदाभ्यामुपस्थापितस्य भेदद्रयस्यान्वयो 
दुरुपपाद इति यथा तथेत्यथंदरयोपस्थापकत्वमङ्गीकृत्य टीकाग्रन्थः कथञ्चित्‌ सद्धमनीयः । 





1. (तनृफलोौभूतस्य ज्नानान्तरस्या भावाच्च" ख-ग । 2. “अन्यलकधनानुपयोगाच्ः ख-ग । 3. 'तव्ादयमव 
व्याचडे विशि्टलत्तयायां तट शब्द्‌ णक्तिवोध्यात्तटमा व।दषिकस्य पावनत्वविशितटस्य प्रतिपत्तिः प्रयोजनमिति 
यदुक्तं तद यविशि्ट लक्षणीयं न युक्त तटशब्दङ्पशब्दान्तरापेच्चया अधिकाय सख शब्दान्तरेण गङ्गाशब्द्‌ न 
प्रतिपादनङ्पप्रयोजनसख ल्तणाडेतुचनोक्तौ रूटिलक्षणातः शक्तितश्चा विशेषा पत्तेः डटिलाचिकस्य शक्तस 
च पदस्य पदान्तरापेत्तयाऽधिकायंप्रतिपादकलत्वादिताव तुस्व स्पष्ट एव इतातो न दशितः प्रतुत विशिष्ट 
लचणाजन्यस्य विशिष्टज्ञानस्य फलं विशि्ज्ना नमेवेतेगक्यमापद्यते तच्च न युक्तम्‌, तव §तुमाहः ख-ग 
4. “जनकौभूतज्नानादन्यदेव' ख-ग । 5. ल्तणाजन्यन्नानमिव लचणाजन्यज्ञानफलमिताय. । नचैवं विषयख ` 
ज्ञानान्यलप्रद शनं प्रहतानुपयुक्तमिति वाच्यम्‌, फलस जनकौमूतज्ना नान्यत्वे दृ्टान्विधयोपयु्त्वात्‌ । उदाहत- 
सुदादर शेषु दटनितध ; । उदाहरणेषु तथा दषटत्वभेव' खे-ग । 








दवितीयं उद्ासः ९७ 
व्यापारान्तरेण गम्याः । तच व्यस्जन-ध्वनन-योतनादिदाब्दवाच्यम्‌ 


अवदयसेषितन्यम्‌ । 
णवं लक्षणासूलं व्यञ्चकत्वघुक्तम्‌, अभिधासूुलं त्वाह-- 
(३२) अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्विते । 
 संयोगायेरवाच्या्थधीक्रद व्याप्रतिरन्जनप्‌ ॥ ९६ ॥ 
(^+संयोगो विप्रयोग साहचस्ये विरोधिता । 
© [1 खङ्गं 
अथंः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 


"विषयो नीलादिरिव तत्फले प्रकटतासंवित्ती अपि तद्धिनने प्वेत्य्थः। अन च 
ज्ञानस्येति प्ररूताभिप्रायेणैव, सर्व्वेषामेव फफलिना परस्परभिन्नत्वात्‌"* । | 
व्यापारान्तरेण गम्या इति। इदं च शयु रित्यत्न पूरयित्वा व्शितम्‌ । 
तच्चेति व्यापारन्तरमित्यथैः । 
अभिधामूलन्त्विति। न त्वभिधेयमूलं तस्यापरे वशेयिष्यमाणत्वात्‌ । 
अनेकार्थस्येति ; संयोगाद्यैनियन्तिते इत्यन्वयः । नियन्तणञ्च अथोन्तरबोध- 
प्रतिबन्धः । शब्दस्येत्यनेन समासाधीनानेकाथैकशब्दस्यापि परिग्रहः । भत पब इन्द्र 
शब्रित्यत्र श्समासपदेऽपि तथात्वं ` दशेयिष्यते, अवाच्यार्थति, वाच्यस्यैव 
नियन्लणवशादवाच्यतापन्नस्येत्यथैः । 
संयोगादीनेव परकीयकारिकया दरेयति-खंयोग इति । विप्रयोगः त्यागः । 
'साहचर्य्य" साहित्येन कार्य्यकारित्वम्‌ । “विरोधिताः बरिभावः 1 पतख्तुष्टयं 
समभमिव्याहतपदा्थान्तरेणेति बोध्यम्‌! “अथः” प्रयोजनम्‌, “लिङ्गं विहम्‌ , पतदुयं 
समभिव्याहृतं बोध्यम्‌ । “अन्यस्य शब्दस्यः समानविभक्तिकस्येति बोध्यम । 


(^) अुद्वितवाक्यपदीयस्य रय-काण्डे ३१७ सह्भथक शोकोऽयं दश्यते, तन्न “संयोगः? 
ल्थाने “संसर्गः इति पाठः 1 इतः पूर्वं ““वाक्यात्‌ प्रकरणाददोचित्यादेशकारुतः ! शब्दाथा 
प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केवलात्‌ ॥° इति कारिका वत्तते । किन्तु तत्र ““सासथ्यंमोविती” 
इत्यादि शछोकस्यादक्लेनेऽपि तदुगत“व्यक्तिस्वर'पदयोव्योष््यानं टीकायां डरयते 1 
<-----*--- 

1, भ्नौलादिविषयो नौलादिज्ञानादन्ो. यथा नौलादिज्ञानपले प्रकटता सवित्तौ अपि; तथेत्य > -ख-ग । 
2, ५-ब नैकाथ बोधनम्‌! क । 3. “समाखाधौनानेकाधं कशब्द ऽपि क । 

कन्यप्रमा--१० 








७ काव्यप्रकाशे 
सामथ्येमो चिती देशाः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । 
्राब्दाथस्यानवच्छेदे() विदोषस्टतिदेतवः ॥ 


इत्युक्तदिदा-सदाहववक्रो हरिः, अशाह्ञवक्रो हरिरित्यच्युते ; 
राम-रुक््मणाविति दादारथौ ; रामाजनगतिस्तयोरिति भार्भव- 
कात्तेवीयेयोः ; स्थाणुं भज भवच्छिदे इति हरे ; स्वै जानाति देव इति 


साम्यं ' निदिष्टः'क्रियाजननसामर्थ्यम्‌। “ओचिती' `तात्षर्य्यनिर््वादकलत्वम । 
देशः" समभिव्याहतः प्रदेशः। कारः" सममिन्याहतदिनराञ्यादिः । “यक्तिः, शब्दस्य 
लमीवु नु सकलिङधम्‌ । श्वरः उदात्तादिः। “अनवच्छेदे अनेकत्वे! भविरोषस्य' 
पकतरस्य, स्छरतो' पदार्थोपस्थितिरूपायां देतव इत्यर्थः। पतच्च भीमांसकमत 
प्व ; नेयायिकमते तु सर्व्वेषां पदाथानामुपस्थितिः ; नियन्नणवशादेकस्यैवार्थस्य 
शान्दाुभव इति। पक्व संयोगादीनां द्विन्रि सम्भवेऽपि यथास्फूरति 
नियन््कत्वं बोष्यम्‌ । अशङ्ुचक' इत्यत त्यागे नञ्‌ । अनयोः शङ्चकरसयोगत्यागौ 
दरिपदस्यानेकाथस्या्थान्तरवारणेन(४) अच्युतस्पार्थबोधकौ । पवमुत्तरोत्तरमपि 
ब्यम । दारारथ्योरिति पाठो युक्तः द्वयोरपि पद्योरनकार्थत्वात्‌(०) । 
भत्र साहचर्य्यमू्‌। विरोधितायां- रामाञ्जैनेति, रामोऽ् भार्गवः, अन्जनः(?) 
कासवीय्येः। अत्र दयो्ैरिमावः प्रसिद्धः, (ए) स्थाणुमिति अत्र भवच्तेद्‌ 


(५) अनिश्चय इत्यर्थः । 
(8) वमानिरन्दरचन्द्राकंविष्णुसिष्ाशवाजिषु । छकाष्टिकपिभेकेषु हरिनां कपिले त्रिषु ॥' 


इत्यमरः । “हरि्वाताकंचन्द्रेन्दयमोपेन्द्रमरीविषु ¦ सिहाश्चकपिभेकाषद्यकरोकान्तरेषु च । 
हरिवच्यवदाख्यातो हरित्कपिर्वर्णयोः? ॥ इति विश्वः । 


(0) (रमः पञुविकषेषे स्याजामद्गन्ये हलमयुधे । राघवे चाऽखिते इवेते मनोजञेषु च वाच्यवत्‌” ॥ 
इति विश्वः । 'दारारथिः श्रीमांश्च रद्मणः' इति त्रिकाण्डे ॥ न चेवमन्योन्याध्रयः, प्रकारान्तरेण 
श्रतकतरराक्तिकयुरूषभेदेन 








निश्रितेकतर तदुपपत्तेः । एवं रामाजंनगतिरित्यादावपि । | 
(0) “अर्जनः ककुमे पाथं कात्तवीय्यंमयूरयोः । मातुरेकखतेऽपि स्याद्‌ धवले पुनरन्यचत्‌?॥ 
इति मेदिनी । 


(ए) “स्याण्‌ शङ्कशिवोः इत्यमरः । 
~~~ =-= 


(- ॐ द- @तः १ 
2, -मवोजन> खग । 2, अयं इयेऽवयसकेऽपि एकाय रन तानूषम्‌ः क । 3. “संकरः ख । 





दितीय उल्लासः ७६ 
धुध्मदथं ; पितो भकरध्वज इति कासे ; देवस्य वुरादतेरिवि 
छयस्मो ; मधुना सत्तः कोकिर इति वसन्ते ; पातु बो दयिताषुख- 
मिति सरम्खुख्ये ; भात्यत्र परमेश्वर इति राजधानीरूपादेखाद्‌ 
राजनि ; चित्रभालरविंभातीति दिने रवौ? रात्रौ बहौ ; भितं 
जातीति खुहटदि ; मित्रो भातीति रवौ । इन्द्रदाघरुरित्यादौ वेद एव 
न काव्ये स्वरो विज्ञेषघ्रतीतिकरत्‌ । आदिव्रहणात्‌-- 

एदहयेत्तत्थणिअ एदहसेत्तेहि अच्छिवत्तेहि । 
ददहसेक्तावत्था एदहमेततेहि दिअणएदिं ॥ ११4 


वरयोज्ञनं हरबोधक्रम, अशाखचक्तबोधवारकच् । खञ्वमित्यज्न भ्रकरणं देवपदस्य 
राजरूपा्थबोधकम्‌ अमरबोधवारकञ्च । युष्मदथं इत्यनेन प्रक्रान्तराजरूपाथे पएव 
रितः, न तु युष्मत्वेन तस्य शक्तिरिति मन्तव्यम । कुपित इत्यव मकरष्वजपव्‌ 
कामसमुद्रयोरनेकाथेकम्‌ › कोपस्तु कामस्यैव चिहम । न चाधिष्ठात्देवतयोद्धेयोरपि 
कोपधिहमेव, अधिष्ेययोस्तु कामिनीविषयेच्छाकलराध्योदंयोरपि नेति क्षो विशेष 
इति बाच्यं विरहिषण्यां कृपित इत्यर्थात्‌ । देवस्य इत्यत तुल्यविभक्तिकस्य न्रिषुसयति- 
शब्दस्य सन्निधिनियन्वकः। भधुना शत भधुपदमनेकारथम्‌ (4), कोकषिलमादने 
वसन्वस्य सामर्यम्‌। पातु व स्त्यन सुखपदमनेकार्थं (भोकामुकसाम्मुख्ये तात 
पयात्‌ तवैवौचिती। भात्यत्र शयन प्रपैष्वरपर्दमनेकाथैम्‌ , अव्र राजधान्यां 
रान्न एव सम्भवो न नारायणस्य । आत्यन्न गमने चन्द्र इति तु ज्याय उदाहरणम्‌ । 
वाङे-(2)चित्रभानुरिति दिने बिभातीत्यत्रान्वयः । व्यक्तौ- ("मित्र मित्यादि 
दयं स्पष्टम्‌ । इनद्रश्ररित्यादौ बहनीहितव्‌षुरुषयोभदे उद्‌!चादिस्दष्मेदः ॥ 
(५) “ध॒ कषर जरे क्षीरे मचे पुष्परसे सधु; । दैत्य वेने बसन्ते च जीवाषोके मधदुमे" 
ति विश्वः । 

(ए) '“सुखसुपाे प्रारम्भ रे निःसरणास्ययोः” दति हैमः । 

(©) “स्यैव चिव्रमान्‌ ` हव | 

(0) “मित्रं उदि न हयोः । पसि स” इति मेदिनी । अन्न अचत इत्यादौनां 
सववंषा सक्षम्यन्तानां वाचकत्वं नियम्यते इत्यघ्याहतेन सम्बन्धो बोध्यः । 





७६ काव्यप्रकाशे 


इत्यादावभिनयादयः। इत्थं संयोगादिभिरर्थन्तराभिधायकत्वे 
निवारितेऽप्यनेकाथंस्य राब्दस्य यत्‌ कचिदर्थान्तरधतिपादनं तत्र 
नाभिधा, नियन्रनात्तस्याः ; न च लक्षणा, सुख्याथवाधाद्य भावात्‌ ; 
अपि त्वज्तनं व्यज्ञनमेव व्यापारः । यथा- 


पतावन्मालस्तनिका पतावन्साजैरक्तिपत्रैः । 
एतावन्मात्लावस्था पतावन्मा्रैदिवसैः ॥ इति संस्कृतम्‌ 
प्रोपिते प्रियज॑ने तत्कलत्रावस्थाकथनमिदम । अन्लिपत्रैविंरिष्ेत्यथैः । अत्र एतावत्‌- 
पदमनेकार्थम्‌, अभिनयाच्च (श्च ?) सद्रशात्मनां नियन्तकाः"५ । न च वुद्धिस्थत्वेनेकेन 
रूपेण वोधकमेतावतपदं कथमनेक।थमिति वाच्यम्‌, अभिनेयविष्रयतत्तदुवुद्धीनामने- 
कत्वेन तया बुद्धयाऽवच्दकशरीरघरिकया बोधकस्यास्य अनेकार्थत्वात्‌ । अनि- 
नयाद्य त्यत्र आदिपदात्‌ शतः स दैत्यः प्राप्तध्री” रित्यादौ चेश्टापरिप्रह इति 


चक्रवत्तीं, तन्न ; चेष्या अभिनयाभिन्नत्वात्‌, किन्त॒- 
“प्रियेण प्राथ्य॑मानाया निष्पन्दत्वं तदुत्तरम ” 


इत्यादौ परकालप्रतयुत्तरवाचकस्य उत्तरपदस्य प्रत्युत्तरपरत्वे निष्यन्दत्वरूपश्चष्ा- 
विरहोऽपि नियन््रक आदिपद्ग्ाह्यः। यत्‌ कचिदिति । अत्र चक्रवत्तीं -यतरोत्तर- 
का।लमर्थान्तरबोधेऽपि वक्तुस्तात्पय्टं॑तत्रेत्यथं इत्याह, तन्न ; वक्तुस्तात्पर्याभावनिश्च- 
येऽपि कचिवर्थान्तरबोधात्‌। यथा-- 
“स्तरेतो भुङ्क्ष्व विप्रेदं खुरामोदकरोदनम्‌” इति । 

अन्न हि असदर्थावक्तत्वेन वकतुनिधितत्वेऽपि हे विग्र इतः सर खुराणामामोदकर- 
मिदभोदनं शुडष्वेत्ेतद्थिकायां तदुक्तौ द विग्र सुरागन्धकरं र्तःसहितमननं भुङे 
त्थसवर्थोऽतातूपरयविषथोऽपि प्रतीयते तद्रथप्रतीत्या च अघ्नजुगुप्सा जायते । अतः 
फलपरिचेयः समभिव्याहारविरोष पव नियामक इति रूमः। नियमनात्तस्या 
इति, अमिधामात्जन्यतदर्थवोधं श्रति संयोगादेः प्रतिबन्धकत्वादित्यर्थः, अन्यथा 
दितीया्थवोधस्यापरि प्रागेवोपपक्तेरिति भावः। अथ श्रथमार्थवोधामावविरिष्ट पव 


1. प नवा ए र 
उतावव्यदारया्त्तदभिनौयमानाधतुल्याः सतनाद्य एव दशि ताभिनयाच्च तदतुल्यवीधवारकाः 
खतृल्यस्नादि बोधका कं । - 





द्वितीय उषासः ७७ 
भद्रात्मनो दुरधिरोदतनोविशाल- 
वंरोन्नतेः कृत रिटीषुखसंग्रदस्य । 
यस्यानुपष्वगतेः परवारणस्य 
दानाम्बसेकस्ुभगः सततं करोऽभूत्‌ ॥ १२ ॥ 
(३३) तदुक्तो व्यञ्जकः शष्दः-- 
तद्युक्तो व्यस्लनयुक्तः । 





संयोगादिद्धितीपाथेबोधग्रतिवन्धक्रः श्रथमार्थवोधस्तृत्तेजक(^) प्वेतव्यतो द्वितीयार्थोऽ- 
प्परभिधमात्ननोध्य एवास्त्विति चेत्‌ सत्यम, "अप्राकरणिकद्वितीयाथबोधान्निष्कम्पप्रवत्य- 
भावेन आस्वादविशेषज्ननेन च तत्र वैजात्यस्यावभ्यकत्वेन तस्य च कारणविरोषाधीन- 
त्वेन ततकरणतया न्यञ्ननासिद्धिः, तया च बोधने अभिधाऽपि सहकारिणी अभिधाया 
अविषये तादशव्यञ्जनाया अभावात्‌, अत॒ णब तस्या अभिधामूलकत्वमुच्यते । 

भद्रात्मन इति। यस्य राज्ञः करः पाणिः दानास्बुनो वितरणजलस्य सेकेन सततं 

खुभगोऽभूत्‌। यस्य कीटशस्य ? भद्रात्मनः 'उत्तमस्वरूपस्य, दुरधिरोहतनोः 

पराधरष्यगात्रस्य, विशाञे महति वंगे कुरे उन्नतिय॑स्य ताटरशस्य, ङतवाणपरिग्रहस्य । 

गतिरवस्थानम्‌। अनुपद्रुतावस्थानस्य शचुनिवारकस्य च । प्रकरणादित्थ मथं 

नियन्तितेऽपि हस्तिर्पोऽप्यथैः शक्तिसहरूतया व्यञ्जनया प्रतीयते । तथाहि यस्य 

परवारणस्य श्ररृष्हस्तिनः करः -शुण्डः दानाम्बनो मदजलस्य सेकेन सततं खभगो- 

ऽभूत्‌ । कीदशस्य १ भद्राख्यगजजातीयस्य बिशाल्वेणएतुल्योन्नतेः, अत पव दुरधिरोह- . 
तनोः कृतमदजला्थिभ्रमरसंग्रहस्य गभीरगमनस्य च । अतनार्थे अभिधासदहितेव 

व्यञ्जना बोधिका । इत्थं वयञ्जते हस्तिनि हस्तीव राजा इत्युपमाऽपि प्रतीयते इत्युपमा- 

्वनिरन्यथा हस्तिबोधकपवसममिव्याहाराचुपयोगात्‌ । 





(८) प्रतिबन्धकतावच्छेदकीमूताभावप्रतियोगित्वसुततेजकत्वमिति रक्षणम्‌, तथाच संयोगे 
विशेषणीभूतो यः प्रथमाथबोधाभावः सं संयोगनिषटप्रतिबन्धकतायामवच्छेद्क इति तत्प्रतियोगित्वं 
प्रथमाथंबोधे इति सत्र रश्चणसमन्वयः । 


सङ्धनलं १ १, 
1. प्राकरचि कवाच्याथवोधादिना( धोना)? अप्रा--क-ख। 2. “सङ्गलंखरूप्य ख । 
8 “दिव्यं राजङ्पेऽयः ख-ग । 





छद काव्यप्रकाशे 
(३४) यत्‌ सोऽ्थान्तरयुक्‌ तथा । 
अर्थाऽपि व्यज्जकस्तब सहकारितया भतः ॥ १६ ॥ 


तथेति व्यञ्जकः । 
इति काव्यप्रकाशे शब्दाथंस्वरूपनिणेयो नाम दवितीय उद्छासः । 


शान्ां व्यज्जनायामर्थविशिष्टः शब्दः कान्यमित्यभिग्रायेणाह- यत्‌ सोऽथो- 
न्तरेति। शुक्‌" युक्तः। 
इति श्रीमहेश्वरन्यायालङ्कारभश्चचाय्यंरृते कान्यप्रकाशाद 
शाब्दनिणेयस्य दवितीयः श्रतिनिस्बः । 








तृतीय उछासः 


न> कञ्ज 


(३५) अर्थाः प्रोक्ताः पुरा तेषाप- 

अथौ वाच्य-रक्ष्य-व्यङ्गयाः । तेषां वाचक-लाक्चणिक्-उ्यञ्जक्ानाष्‌। 

(३६) अर्थब्यञ्जकतोच्यते । 

कीदक्ीत्याद- 

(३७) वक्तबोद्धव्यकाकूनां “)वाक्यवाच्यान्यसन्निधेः॥ २१॥ 
प्स्तावदेशकाखादेवे शिष्ट्यात्‌ प्रतिभाजुषाम्‌ । 
योऽथस्यान्याथधीहेत्यापारो व्यक्तिरेव सा ॥ २२॥ 

गोद्धव्यः प्रतिषाद्यः । काङुष्वेनेरविंकारः । प्रस्तावः प्रकरणम्‌ । 
अथेस्य--वाच्य-लध्य-व्यङ्गयात्मनः । क्रमेणोदाहरति- 


अथौ, प्रोक्ता इति, वाच्थाद्यस्तदर्थाः स्थुरित्यनेन प्रोक्ता इत्यर्थः, उयञ्च- 
कता व्यञ्जकानां तेषां व्यञ्जनोपायः। व्यञ्चकता ससहायिका "बोध्या इत्यर्थः । 
"रटति व्यञ्जनोपायः कीटशः** । | 
वक्तिति । कालादिपग्यन्तानां वेशिष्स्यात्‌ व्रतिभाज॒षाम्‌ अन्याथधा- 
हेतर्योऽथस्य व्यापारः दत्तिः खा ध्यक्तिरेव व्यज्जनवेत्यथेः। 
ऽ्रतिपाययः उच्यमानार्थबोधोरेभ्यः। "विकारः वैलन्तण्यम्‌, यत्र शिरः 
श्चलति। सल्ियेरित्यव्र +समादारन्दैकत्वेऽपि नपुंसकलिङ्गकार्य्याभावो (४)विराम- 


(^) आसत्तियोग्यताकाङ्क्षान्वितपदसमुदायो वाक्यम्‌, तत्र॒ “शल्यं वासगृहं विलोक्य” 
इत्यंशेऽतिव्यात्िवारणाय स्वाथ॑बोधसमाक्षत्वमपि विशेषणं देयमिति रामतकंवागीकशः \ अभिषेय- 
विषयो वाच्यः, तथाच बोद्धव्यादस्य भेदः स्फुट एव । 

(ए) (बिरामन्यञ्चनादाबुक्तं नप खकात्‌ स्यमोरोपेऽपि' इति कातन्त्रसूत्रम्‌ । अत्र 
वाक्यवाच्या्यां सषटितः अन्यसन्निधिरिति मध्यपदरोपिकम्मंधारयसमासेन शनिराड्केतुरिति- 
वहुपवादं ब ८/1 111 १1 1 

४. भ्बोष्या, तेनाथं सव व्यञ्चकतायां सहाया उच्यन्त इति पथ्थवसिताघ :› ख । 2. "कटौ कि 

सहायिक्ेताय'.' ख । 3. (प्रतिपादयितु सम्बोध्यो जनः ख । 4. 'समाहारेकत्ेऽपि विशमव्यञ्लनग्दावितव्‌ 
नपु सककाच्धाभावात्‌ ततृकाय्यस्वानित्रलन्नापनान्न स्निधिन इति सपम्‌ ख । 














० काव्यप्रकाशे 
अह पिल“) जलकुम्भं घेत्तण समागदद्धिं सदि तुरिअम्‌ । 
खमसेजसलिरटणीसासणीसदहा वीसमामि खणम्‌ ॥ १३॥ 
अचर चौर्थरतगोपनं() गम्यते । | 
आओण्णिदं दोन्वह्ु' चिन्ता अरसत्तणं सणीससिअम्‌ । 
मम मन्द्‌ भाटणीए केरं सदि तुद वि-अदह परिदवड(०) ॥ १४॥ 


व्यञ्जनादाविति सव्वंवम्मिकसुत्रे नपुंसकलिङ्ककार्यय्या भावेन इन्दैकत्वे ततूकाययेस्य 


वकल्थिकत्वज्ञापनात्‌'* अतः “सन्निधिनः” इति न रूपम्‌ । अड इति । 
अपि प्रथुरं जख्कुम्भं गृहीत्वा समागताऽस्मि सखि त्वरितम्‌ । 
भ्रमस्वेदसलिखनिभ्वासनिःसहा विश्राम्यामि त्षणम्‌ ॥ इति संसृतम्‌ । 
जलाहरणपथे उपनायकोपभुक्तायाः सख्यां तचिहसंवरणोक्तिरियम्‌। अयीति 
सम्बोधनम्‌ । अतिपृथुखमिति वा संस्कृतम्‌ । श्रमात्‌ यो स्वेद्सटिलनिध्वासो 
ताभ्यां निःसहा दुर्वा न्षणं विश्राम्यामीत्यथं ; । अत्र॒ वक्ता अनाकाङक्नि ताथं- 
वक्तृत्वं वेलन्तण्यं व्यञ्जनायां सहायम्‌, । वोद्धव्यर्वैखन्नण्ये उदाहरति-आओण्णिरं 
इति । ॑ 


ओत्निद्रच' दोर्वल्यं चिन्ताऽसत्वं सनिभ्वसितम्‌ । 








(^) “अद्र विर" इति पटे ““अतिविपुरैः भ॑मति संस्कृतम्‌ । 

(8) “अत्र वक्ती कामिनी, तस्या दुः्ीख्त्वरूपवे रिष्ट्यं विजानतां चो््यरतगोपनं व्यक्ती - 
भवति" इति प्रदीपः । 

(@) “कृतकामुकोपभोगां दूतीं प्रतीयसुक्तिः। तदेति कम्मंणि षष्टी, परिभवतीत्यत्य 
{टसाधेत्वादिरि केचित्‌। तेति द्वितीयान्तमेव तथाऽनुशासनादिति दीपिकाकारः ।*““ “^ 
भां तावत्‌ परिभवत्येव मतका््याधं गमनागसनादिना कामुकस्य प्रसादनव्यापारेण त्वामपीत्यपि 
खस्योऽथः । मदीयमित्यधें तु मदीयमोनिद्रा दिकं त्वामपि स्नेहवसात्‌ परिभवतीत्यर्थः। अत्‌ एव 
सखीति सम्बोधनम्‌ । एतेन स्वीयस्योन्निचादेरन्यपरिभिावकल्वासम्भवात्‌ स्वीयसजातीयलक्षणेति 
निरस्तम्‌, एकेनोभयपरिभवाभावादप्यधंसञुचयानुपपत्तेश्च इत्युदाहरणचन्द्रिकासंक्षेपः । 


| © । [~ [नि क ह प 
1. (-मावदशनस्य इन्द कत्वे नपु सककार्व्यानितालन्ञापनाय त्वात्‌ ग | 2, “ताप्र्टा्ं ग। 


3. “सदाय; ग | 





मम मन्दमाभ्यायाः कृते सखि त्वामपि अहह परिभवति ॥ इति संस्छतम्‌ । 


ततीय उह्वासः सश 
अच्र दृल्यास्ततकासुकोपभोगो व्यज्यते । 
तथाभूतां दद्ा चपस्द सि पाश्रालतनयां 
वने व्यापैः साधं खुचिरखुषितं वल्कलधरैः । 
विराटस्यावासे स्थितमनुचितारस्भनिभतं 
गुरूः खेदं खिन्न मयि भजति नाद्यापि कुरुषु ॥ १५॥ 
अच्र मयि न योभ्यः खेद्‌ः(“› रषु तु योग्य इति काका धकाइयते । 


~ --- 


उपनायकोपभुक्तत्वेन ज्ञातायां दूत्यां नायिकायाः सोल्टुण्ठनोक्तिरियम्‌ । भहह खेदे । 
ओष्द्रचादिकं कत सखि त्वामपि परिभवतीत्यन्वयः । त्वामपीत्यपिकारात्‌ मम त्वेभिः 
परिभवो युक्त इत्यर्थः । . अत्र बोद्धन्याया अकाय्यकारित्वेन "अन्यतो ज्ञाताया दूत्या- 
स्तथात्वं वेलन्तण्यमर । काकुवेलन्नण्ये उदादरति- तथाभ्रूतामिति। कटु व्तारं 
भीमं भ्रति “आयं खिद्यते कदाचिद्‌ गुरुरिति सहदेवस्योक्तो पुनभींमस्योक्तिरियम्‌ । 
पाञ्चालतनयां द्रोपदीं चपाणां सदसि तथाभूतां दुःशासनार्ष्टकचाम्‌ ऋतमतीं दा 
इत्यन्वयः । पवं घने द्वैतवने व्याधैः साद्धं वल्कधरैरस्माभिः खचिरमुषितप्‌, 
विराटस्यावासे अनुचितारस्भेण कडूसूदादिवेशेन निश्वतं शुं स्थित दा शर 
युधिष्ठिरः 'तन्निमित्तमैव इत्थं खिन्ने मयि भीमो ममापकारीत्येवं खेदं भजति कुरो 
ममापकारिण इत्येवं खेदं कुरुष त्वद्यापि न भजतीत्यर्थः । उवितं स्थितञ्च भावक्तान्तम्‌, 
द्रषे व्यस्य कम्मेपदम्‌। अत्रेति शिर्वलन*सदोतपन्नया काका सहर्तेन वाक्यार्थेन 
मयि न योग्य इत्यादिकं प्रकाश्यते इत्यथैः । शिर्वलनसहरूतत्वमेव च काको- 
वैलक्षण्यम्‌ । नयु वाक्यात्‌ सिद्ध एव वाक्यार्थो ग्यञ्जकः, सिदिस्तव॒॒खेदभजनायोग्ये 
मयि “खेदभजनस्यानो चित्यवशाद्‌ बाधेन न भवति, किन्तु खेदं भजतीत्यनुचितमित्येवं 





~ 


(^) लिधतेऽनेनेति खेदो मातसर्यमिति प्रदीपोदाहरणचन्दरिके । 


1. “अन्यतः इति क-पुर्तके नासि। 2. “ततृकस्मेणेव' ख । 3. “सदकलतयाः क । . 4. “खेदं भजति 
तेदभजनयोग्येषु कुष्षु तु न भजतौत्येवं वाक्यायखाधुक्तपदायन व्यङ्गनं सडान्वयेनैव, तथाच 
-: शिं तेता द शव्यङ्गपान्वयेनेव वाक्याय सिद्धौ वाष्यसिद्धाङ्गा ख्यगुणोौभूतव्यङ्गप्रभेद सखैवेदसुदाहरणं न तु का कुखद- 
जतसिद्धवाक्या च'व्यङ्गयय ध्वनेः प्रथमवाज्चाासिद्धरिता शङ्यते' ख । “खेदं भजति खेदभजनयोग्यषु 
वुश्षु तु खेदं न भजतेगवङूपस्य वाक्याथ खेद मयुक्तमितेगवंङपेण व्यज्या ज्ञा) नान्वयादैव अन्यथा 
तद्ग जनायोग्बे तहजनसख वोधानुदयात्‌ । तथाच एता शव्यङ्गयाौचयेनेव वाक्या सिद्धौ वाच्यसिद्भाङ्गाष्य- 
 गुणौभूतव्यज्गयखै बोदाहरणमिदं न का कुसद्क्ततवाक्याघ व्य्गयर्वनेरिति शङ्ते' ग । 


क(न्यप्रा-११ 








2 कान्यप्रकाशे 


न च वाच्यसिदृध्यङ्गमव्र काकुरिति य॒णीभूतव्यङ्गत्वं राड्क्यम्‌; 
व्रक्नमात्रेणापि काकोर्विश्रान्तेः । 
तजा भह गच्डत्थलणिसिञं दिदि ण णेसि अण्णत्तो । 
एणिहं सचेअ अहं ते अ क्वोला ण सा दिट्धी ॥१६॥ 
अत्र मत्‌्सखीं कयोलप्रतिविम्बितां पदयतस्ते टष्िरन्येवाभरत्‌, 
चकलितायान्तु तस्यामन्येव जातेत्यटो प्रच्छ्नकाखुकत्वं ते इति 


व्यज्यते । 
उदेदोऽयं खरसकदलीश्रेणिरोभातिरायी 
कुज्लोतकषाडरितरमणीविभ्रमो नमदायाः । 


व्यज्खचान्वयेनैव भवति । तथाच वाच्यसिद्धचङ्खाख्यगुणीभूतव्यङ्कचमेवेदं काव्यं न तु 
काकुसहरूतसिद्धवाक्ाथव्यङ्गयोदाहरणमिदमित्याशड्ते"* न चेति। "काकुः' काकु- 
व्यङ्य मयि न योम्य॒शत्यादिकम्‌। समाधत्ते प्रश्रसाग्रेणाचीति, "काको- 
वयंङ्ेयन श्रश्चमात्रेणापि विश्रान्तेः वाक्यार्थस्य °सिद्धेरित्यर्थः। तथाच कथं मयि 
खेदं भजती'ति वाक्याथेः काकुव्यङ्धे्न प्र्नमात्रेण सिद्धः, ततश्च स्परुतया तयैव 
काक्षा सहकृतः स वाक्यार्थो मयि न योग्य इत्यादिकं व्यनक्तीत्यर्थः । पवञ्च शप्र्ना 
गुणीभूतव्यङ्चमिदम्‌, मयि न योग्य इत्यंशे तु “स्वतःसम्भविवस्तुव्यङ्यवस्तुष्वनि- 
रिति उभयसङ्कर्वनिरित्युक्तम्‌ । वाक्यवेलन्नण्ये उदादरति- तडा इति-- 
तदा मम गण्डस्थखनिमग्नां दष्टं न नयस्यन्यत्र । 
इदानीं सा चैवाहं तो च कपोखो न सा दृष्टिः ॥ इति संस्कतम्‌ । 
नायिकायाः कपोलग्रतिविम्वितामुपनायिकां नायिकामुखदशनव्याजेन साकाडन्तं दरा 
तदपगमे तथाऽपध्यन्तं नायकं प्रति नायिकायाः सोल्ल्वुण्टनोक्तिरियम्‌। (तदिति' 
मत्‌कपोरे मतसखीपरतिविम्बकारे इत्यथः । निमग्नां रागनिश्चरम्‌। इदानीं तदपगम- 
कारे । अचरेति, उपनायिकासत्वासत्ववोधकतदेदानीम्पदघरितत्वमत्र वाक्यस्य 
वन्षण्यम्‌ । 
वाच्यवैठन्षण्ये उदादरति-उद्ेशोऽयमिति । सङ्तस्थलं नायिकां प्रदशोयत 


71, “काकौःरिति पञ्चमौ, तथाच काको-' ग। 2. “सिद्खरिति शेषः ग । 3. श्रत्रांशे वाच्यसिद्धाङ्गाख्य- 
गुणौ-' ग । 4. "का कुसहक्ततवाक्वाथ खल्पे खतः› ख, "वत्यमाणः खतः ग | 





तृतीय उह्छासः त्य 


किञैतस्मिन्‌ खुरतखुष्टदस्तन्वि ते वान्ति वाता 
येषामग्रे सरति कठिताऽकाण्डकोपो मनोभूः“) ॥१७॥ 
अत्र रता प्रविदोति व्यङ्गम्‌ । 
णो इ(')अणण्णमणा अत्ता मं घरभरम्मि सञजरुष्मि। 
खणमेत्तं जइ संञ्चाइ दोडइ ण व होइ वीखासो ॥१८॥ 
उक्तिरियम्‌ । नस्परदाया अयसुदेशः प्रदेशः सरसायाः कदलीश्रेण्याः शोभया 
अतिशयशीलः, कुोत्क्षाद्‌ इरितो रमणीनां विभ्रमो विलासो यब्र तद्रशः। 
तथाच तवापि रमण्या अत्र विभ्रम उत्पद्यतामिति मावः। विशेषान्तरसमुचयाथ- 
माह- किञ्चेति । पतस्मिन्‌ प्रदेशो खुरतखहदस्ते बाता बान्ति। येषामग्रे 
“इत्यादि ; अक्राण्ड माकस्मिकः। अत्रेति, बाच्यार्थोऽ् नम्बदायाः प्रदेशा उक्तः, तत्त- 
द्विशेषणवचेन तस्य ॒प्रकर्षोऽल वैखन्तण्यम्‌। अन्यसन्निधिवैलक्ञषण्ये उदाहरति- 
नोट इ इति । | | 
(५) उदेशोऽयमिति । “नायिकां प्रति रमणार्थिनः कासुकस्योक्तिरियम्‌, दूत्या घा । हे तन्वि 
कन्दपवेदनया तनुतायोगिनि, अयं नम्मेदाया नम्मं ददातीति नम्मेदा न तु यथाकथच्चिन्नदी,` तस्यां 
उदेशः अदु देशः स्खरुनभयेन सञ्रतामनवरोकनीयस्तिष्ठतीत्यन्वयः । “उदिश्यते दूरादेव जनेः, 
न पुनगम्यते इति निजेनत्वं सूच्यते इति दीपिका । कीदशः, तत्राह-सरसेत्यादि । सरसानां 
जिग्धानां कदलीनां श्रेण्या पलक्या या शोभा तया अतिदयायी अतिदायितः । अन्न सरसत्वेन 
शष्कपर्णध्वनिराहित्यं शरेणीत्वेन च वेष्टनं गम्यते । तथा ङुद्ानासुतकषेण गुञ्चन्मघुकरकरस्नित्‌- | 
खमसग्द्धयादिरूपेणाद्रितोऽभूतप्रादुर्ूतो रमणीनां विभ्रमो विरासो यन्न सः 1 तथा्वालुत्‌- | 
पन्नविरासानामपि नवनवोन्मेषशाटिविखसोदयाद भवत्याः कासुकवेसुख्ये दुरूतरं व्यसनं | 
स्यादिति भावः । न केवलमेतावदेव बाधकं किन्त्वन्यदपि बर्वदस्तीत्याह-कि चेति । एतस्मिन 





परदेशे ते शेत्यमान्थसोगन्ध्यवत्तया प्रसिद्धा वाता वाग्ि। कददाः १ रतस्य छहदः श्रम 
धर्मादयपनोदनेन  निरतिशयानन्दमयत्वरूपखरतोत्‌कषहे तवः । श्रमापनयनेन पुनः पुनः 
परव्तनया हद इत्यन्ये । येषां वातानामग्रे मनोभूः सरति चरूति । सनोभूत्वेन सचेतसां 
दुष्परिहर इति ध्वन्यते । मम्म॑त्ततेति केचित्‌ । कलितः. तः अकाण्डेऽनवसर निमित्तानां 
इति यावत्‌ कोपो येन सः। खरतवेुख्ये त॒ इढं ङपितः किमिव न करिष्यतीति व्यज्यते । 
अत्र वाच्यस्य देशादेल्विरेषवेशिष्ट7त्‌ कासुकाभिप्रायव्यक्तिः” दत्युदाहरणचन्दिका । 

(8) “अगोहछमणा” इति पठ अनादवमना इति संसृतम्‌ _ _ ------- ८'अगोह्ठमणा?” इति पाठे अनाद्रंमना इति संस्कृतम्‌ । = ` 0 


----- 
१, “मं छतकासुकविषया कलिककोपौ सनोभूः सरति धावति, ख । :. “इतदि सुगमम्‌ ग । 





८ काव्यप्रकारो 


अच्र सन्ध्या सङ्तकाल इति तटस्थं प्रति कयाचिद्‌ योत्यते । 
खुच्वइ समागमिस्सदि तुज्छ पि अत्न वहरयेत्तेण । 
एमेअ कित्ति चिसि ता सदि सज्जेखु करणिल् ॥१९॥ 
अरोषपतिं प्रत्यभिसतुं स्तुता, न युक्तमिति कयाचिद्‌ वार्यते । 
(+) अन्यत्र युयं ङरखुमावचायं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः । 


चुदत्यनन्यमनाः श्वध्रूमां गरृहभारे(४) सकठे । 
क्षणमात्रं यदि सन्ध्यायां भवति न वा भवति विश्रामः ॥ इति संस्कृतम्‌ । 
अत्ता श्वश्रुं देशी । अच्रेति, उपनायकसक्निभ्यभावे पताद्रशोक्तश्धमत्कारित्वा- 
भावादुपनायकसश्निधावेव इयमुक्तिः। उपनायक्श्च वाच्यार्थबोद्धभ्यस्ततस्थानस्थ- 
जञनेभ्योऽन्यः, तस्य च सङ्तकालबुभुत्सैद तत्‌सन्निधि(गवैन्षण्यम्‌, तद्वशात्‌ 
सन्ष्येत्यादिकं सामाजिकवोध्यं व्यद्गचम्‌ । -तदेवोपनायकेन तु वक्तव॑न्षण्यादव- 
` गस्यते'* । तटस्थं वाच्याथवोधे उदासीनम्‌ । श्रकरण्वन्नण्ये उदाहरति-- 


सुञ्वह इति । 
श्रूयते समागमिष्यति तव प्रियोऽद्य प्रदरमाव्रेण । 
एवमेव किमिति तिष्ठसि तत्‌ सखि सञ्जय करणीयम्‌ ॥ इति संस्छृतम्‌ । 
स्रुपक्रान्ताभिसारनिवत्तिकायाः सख्या उक्तिरियम्‌ । एवमेवेति तत्परिचर्योप- 
कम्ररहितवेत्यापाततः, अभिसारोदयतेवेति तु मूढम्‌ । करणीयं रन्धनादिसामग्रीम्‌ । 
अक्रैति वाय्येते इत्यज्न इति भ्यञ्यते इति शेषः, प्रकरणप्रात्ताभिसारनिंवर्तनस्यैव 
सामाजिकबोध्यत्वात्‌ ; ˆ गोपनीयकःय्येविषयत्वमेव च प्रकरणस्य वैलक्षण्यम्‌ । देश- 


----' 


(4) अन्यत्रेति । “सखीवेकधारिणा स्वोपनायकेन खहागतां प्रियसखीं दृष्टा सखीः प्रति 


नायिकाया उक्तिरियम्‌ । यत्त शुष्पावचायं नारयन्तीं सखीं प्रति माक्ती कथयतीत्यत्रत्यव्याख्यानम्‌, ` 


. प्रच्छक्नकामुको माधवः, आश्वस्तां विश्वासवतीं कामन्दकीं प्रति मारुत्या व्यज्यतेः इत्यभ्रिम- ` 
व्याख्यानञ्ध सरस्वती तीर्थजं तत्त॒ चिन्त्यमेव मारुतीमाधवप्रकरणेऽस्य पथयस्यानुपलम्मात्‌” इति 
बाख्बोधिनी । 

(8) “गृहमर"” इति संस्कृतमिति केचित्‌ । 

(0) “अन्यसन्निधिः सन्चिषितोऽन्यः” इति प्रदीपः । 


7. “डपनायकस्य सन्धपरारूपकालवो स्तु वक्ता वेल चण्ात्‌! ख ; 'उपनायकख तु वक्त, वेलचर्यादेव ` ग | | 





1 ता 


तृतीयः प्रकाशः स. 


नाहं दि दूरं ्रमितुं समथो प्रसीदताऽयं रचितोऽञ्जकिवैः॥२०॥ 

अच्र विविक्तोऽयं देरा इति प्रच्छनकाघुकस्त्वयाऽभिसायंता- 
मिति आश्वस्तां प्रति कयाचिन्िवेयते । 

गुरुजणपरवस पिअ किं भणामि तुद्‌ मन्द भादणी कूखु अदं । 

अल्व पवासं वचसि वच सअं जेव्व खणसि करणिज्जं ॥२१॥ 


वैलन्षण्ये उदाहरति- अन्यत्रेति । देश्य विघेयक्रियाऽधिकरणत्वेन निर्दिष्टं स्थानम्‌, 


न्यज्लयार्थोपयुक्तीकरणमेव च तस्य वेलन्षण्यम्‌ । स्वसङ्ेतस्थानेऽन्यासां सखीनां 
वुष्पावचयं वारयन्त्या उक्तिरियम्‌ । अत्रास्मीति, अहमित्यर्थे अस्मीत्यव्ययम्‌ । अहमव 
वुष्पावचयं करोमीत्यथैः । त्वमेवान्यत्र कुन्वित्यत्राह-नाहमिति। व इति बहुवचन- 
मञ्जटिरित्येकवचनय्च्‌ बहीषु प्रत्येकमञ्जलिकरणेऽप्यसाम्थ्यसूचनाय । अच्रे ति, अभि- 


 साय्येताम' आनीयताम्‌ । "निवेदयत इति, तथाच तन्निवेदनमैव सामाजिकबोध्यं व्यज्लुय- 


मित्यथेः। निज्जनीकरणमत्र देशस्य वैकक्तण्यम्‌ । (+) तादशदेशस्यातर वाच्यत्वेऽपि 
सम्या अधिकरणत्वेतैव निर्देशादेशत्वमेव . वुरःररूत्तिंकम्‌' । पवमन्यस्या दृत्याः 
सान्निष्यसत्वेऽपि तत॑सान्निष्यस्यापि देश्वैलन्षण्यादेव खाभादु तदेव पुरःस्फ त्तिक 
दूत्यास्तु निवेद्यार्थबोधः प्रकरणसाचिव्यादेव । काठ्व॑लन्षण्ये उदाहरति-गुङ्अणेति । 
गुरुजनपरवश प्रिय किं भणामि तव मन्दभागिनी खलत्वहम्‌। 
अय प्रवासं बजसि वज स्वयमेव मन्यसे करणीयम्‌(४) ॥ इति संस्कृतम्‌ । 
पित्राज्ञया प्रवसितु(्रवस्तुर)मुयतं नायकं प्रति नायिकाया उक्तिरियम्‌ । ऽतव(५) 


(4) वाच्यवेरश्चण्य | एवेदमुदाहरणमित्याशङ्कमपाकरोति- तादशेति । देशस्य वाच्यत्वेऽपि 


वाच्यवस्त्वन्तरापेश्या व्यङ्गयार्थबोधे उपयोगविशेष एव एथङ्निर्देशबीजमिति हदयम्‌ । उदेशो- 
अयमित्यादो प्रथमां देरवेरश्चण्यसत्वेऽपि शेषाद्धं विलेष्यतया वाच्यानां वातानां छरतछहत्त्वादि- 
विरोषणेन वेरश्षण्यन्तु वाच्यवेरक्चण्यमेवेति देशवेलश्षण्यात्तस्य विविक्तविषयतेति ध्येयम्‌ । 

(8) अत्र॒ टीकाकृतामनुवादमात्रानुस्ण प्राङृतश्छोकपालो` गृहीतः । अुद्वितपुस्तकेषु 


 (मन्दमादइणीअ अहं “मन्दभादणी अकं" इति पाठभेदौ दश्येते । एवं “मन्यसे इत्यनुवाददरेनेन . 


खणसीययत्रापि तन्मते पाखान्तरमनुमीयते “खगसिः इत्यस्य तु “श्गोषि" इत्यनुवादो युक्तः, 
श्नोष्यसीति तदथः, भविष्यत्खामीप्ये खट्‌ । बहवस्तु श्रोष्यसि" इत्येवानदितवन्तः । 

(0) “तुह इत्यस्य “त्वाम्‌” इति द्वितीयान्ततयाऽनुवादे ““स्थाने” इत्यस्याध्याहारो 
निष्प्रयोजनक इति बोध्यम्‌ । 

7, “~ऽपि भवेतधिकर्सपम्बा टेशत्वेनैव पुरःखफोरवयादं एवेलचण्यमेव' सख । 2. स्मृतिकमिति 
तदुदाडरखमेवः ख । 3. चितां थः ख-पुखॐ नालि । | 











८६ ` काव्यप्रकारो ` 
अच्रायय मधुसमये यदि व्रजसि तदाऽहं तावद्‌ न भवामि, 
तव तु न जानामि “गतिभिति व्यज्यते । 
आदि्रदणाचेष्ादेः । तत्र चेष्टाया यथा- 
द्ारोपान्तनिरन्तरे भयि तया सौन्दय्यंसारभिया 
प्रोह्यास्योश्युगं परस्परसमासक्तं समासादितम्‌ । 
आनीतं पुरतः रिरोंऽदुकमधः क्षिं चले लोचने 
वाचस्तत्र निवारितं प्रसरणं सङ्लोचिते दोरेते ») ॥२२॥ 
अन्न चेष्टया प्रच्छन्नकान्तविषय आक्रूतविरोषो ध्वन्यते । 


स्थाने किं भणामीत्यन्वयःः* । अद्य वसन्ते । -स्वानभीष्टे उदयमान्मन्दभागिनीति । 


गुखुजनेत्यादिना अनिवत्तेनीयत्वसूचनम्‌ । “मन्यसे जानासि । अच्रेति, “न भवामि 
खताऽस्मि । तव्‌ त्विति अदय ॒प्रवासोयमादेव न जानामि; अन्यदा तु स्वस्ट्युदेतु- 
क्रियाभ्यो निव्तंसे इति “जानाभ्येवेति भावः ; व्यज्यते इति वसन्तकारस्य कामोदीप- 
कत्वरूपद्वैलन्तण्यादिति शेषः। द्वारोषान्तेति। उपनाधिकाया भावं दधु आग- 
तह्य सख्युः सख्यबुक्तिरियम्‌। मयि दवारोपान्ते निविडसन्निहिते सति सोन्द्यं सारा 
ध्रीयस्याः, ताद्रभ्या तया ऊख्युगं प्रोह्ठास्य परस्परसमासक्तम्‌ अन्यान्यसमासद्खः समा- 
सादितं प्रापितम्‌, समासक्तमिति भावे क्तः $ पवं पुरतः शिरोऽ शुकानयनादिकमपि 


रतमित्यथः । अत्रेति अक्रूतं* भावः। 'ुरस्वीभिस्तावलञ्जैव क्रियते कर्टाभिस्तु ` 


क्रिधाविशेषेण 'खजाकरणं ज्ञाप्यते तच्च भावसूचकम्‌, तदिह सरव्वेव क्रिया रुज्ाकरण- 


(^) गतिमिति द्ञामित्यथेः । तथाच तवापि दुःखातिदायो मरणपय्यन्तोऽपि सम्भाव्यते 
गुख्जनेषु कथञ्चिततद्वि्ञाप्य निवत्तस्वेति, अथवा अस्ति तत्रापि तव सोभाग्यावकाडा इति मम मरण- 
मिदानीं तवाकिञ्चित्‌करमिति व्यज्यते इति भावः । 

(1) “अत्रोरषमासङ्गादिचेष्टावे रिष्टात्‌ प्रच्छन्रकाखुकविषय आकूतविशेषो ध्वन्यते । तन्न 
प्रथमान स्प्ष्टकमालिन्गनम्‌, शिरो ऽद्यकं पुरत आनीतमित्यनेन गूढमागच्छेरिति अधःश्षिप्ते 
चरे छोचने वाचस्तत्र निवारितं प्रसरणमित्येताम्यां सूर्यास्तसमये कोराहररषटिते काठे 





खमागन्तन्यमिति स्ोचिते दोरंते इत्यनेन पारितोषिकालिङ्घनं करोमीति व्यञ यते" इति प्रदीपः । 


7. खानभौषटोयनात्‌ ख-ग । 2. नानास्ेवेति क-ख । 3. “~चियाः क। 4. चहं 


लब्जे ख । 





कयि य 


् 00 


तृतीय उल्छासः | = 


निराकाङ्श्लप्रतिपत्तये प्राप्ावसखरतया च पुनः पुनरूदादहियते। 
वक्तादीनां मिथः संयोगे दिकादि'मेदे अनेन क्रमेण टक्ष्य-व्यङ्गययोश्च 


व्यञ्जकत्वञ्ुदाटास्यम्‌ । 





ज्ञापिका (^ )उख्युगसमासञ्जनादीनामुह्टासपून्वेकत्वादेकेजाकरणज्ञापकत्वात्‌* । 
चेष्छादेरित्यादिपदात्‌ चेष्टा^विरहपरि्रहः । यथा-- 

न ते मयि पदात्तेपं दे द्रष्टिनिवारणम्‌ । 

अक्र्व्बाणा चरक्तो मे मोनमालम्बते स्म सा ॥ इति 

अत्र पदात्तेपादिविरहोऽप्याकूतसूचकः। नलु वक्तृ वेलन्तण्योदाहरणमेव "बोद्धव्य 

वैखन्षण्योदाहरणमपि सम्भवति, तत्‌ किं बहुभिरुदादरणैरित्यव्राह- निराकाङ््चेति, 
श्रत्येकमेषां प्राधान्येन व्यञ्चकतायां कि किंमुदाहरणमित्या ाङत्तानिवर्तकयरतिपत्तये 
इत्यर्थः । इत्थतेभिः सहायैर्वाच्या्थव्यञ्जकत्वे उदाहते रश््याथव्यङ्ग्यार्थयोरपि 
व्यञ्जकत्वमनेन क्रमेण द्वियादिसम्मिन्नोदादरणेषु बोष्यमित्याह वक्तादीनामिति । 
'दिकादिः' वक्तुबोद्धन्यादि द्िव्यादिः। भदे" सम्भेदे मिलने । तथाहि साेन्ती- 
त्यादौ मतप्रियमित्यादिलश्ष्यार्थस्य यत्‌ फासुकविषयेत्यादि व्यङूयमुक्तं 'द्यज्जने 
वक्तवोद्धव्यवाक्यलयवैलन्तण्यं सहायम्‌ 1 उअ निचचछेत्यादो यद्वयङ्भ्याथस्य व्यञ्चकलत्व- 
मुक्तं तट्व्यञ्जने प्रकरणवोद्धव्य्वैखन्षण्यं सहायम्‌ । अत्र च वाच्याथस्य व्यञ्जकतायां 
दिकादिभेदेन उदाहरणम्‌ “अत्ता एत्थ निमञ्जद” इत्यादिकं कचित्‌ वषुस्तके 
किखितं तिष्ठति, तत्तु न युक्तमेव उक्तोदाहरण ष्वेव ततूसम्भवस्य निराकाङन्ेत्थादिना 
सूचितत्वात्‌ । | 


(^) ““उ्युगखमासञ्नादीनासुलासपुव्वंकत्वादेरंजाकरणह्ञापकल्वात्‌ इत्यंशः टिप्पणीति 
प्रतिभाति अन्यथा तस्य ““सर्व्वेव क्रिया रनाकरणन्ापिका? इत्यत्र देतुत्वे साध्याविशेष इति 
चिन्तनीयम्‌ । 

1, “~-मेटेनः इति सुद्वितपुस्तषु पाठः 1 2. ‹-पूञ्व कतस्य लञ्जाज्ञापनाथत्वात्‌ ¡ख । 3. (विरहोऽपि 


भावन्नापक इति सूचितम्‌, ग । 4. ^-वेल्तण्ये' उदा-~क, ^~वेलचण्यनोदा- ग । 5. बोडव्यगखान्य- 
सत्रि भोदादरख- ग । 6. अतः परं ख-पुस्त ङे “एवमन्यान्यपि डिवादुदा हरणानि सभ्वन्ति तत्‌ दतिः अधिकपाटः। 








7. “एषां कख कस्य कि कि पुर स्फत्तिकमुदाचहरणनिता- क । एषां पुरःस्फत्तिकानां कि किसुदाहरण-' 


मिता ग | 8. “-व्यञ्चकतायां प्रताकमुदाद्ररस्णानि द्वा" ख-ग । 9. कामुकविषयसापराधलप्रका्न 


व्यद्वमिति यदुक्रम्‌' ख-ग । < 











८ काव्यप्रकाशे 
(३८) शब्दपमाणवेयोऽथां व्यनक्त्य्थान्तरं यतः। 
अथस्य उयजञ्जकत्वे तच्‌ शब्दस्य सहकारिता ॥२३॥ 
काब्देति । न हि प्रमाणान्तरवेद्योऽथों व्यन्जकः । 


इति क्षाव्यप्रकारोऽथेन्यञ्जकतानिणंयो नाम तृतीय उच्छासः ॥ २॥ 


आर्यो व्यञ्जनायां शब्दविशिष्टाथंस्य काव्यत्वमित्यमिप्रायेणाह- काब्द्चमाणोति । 
न हि प्रमाणान्तरेति कन्ये इति शेषः । नाय्यं तु प्त्यत्तद्र्टोऽप्यथों व्यञ्जक इति 
बोध्यम्‌ । 


इति श्रीमदेष्वरन्यायालङ्खारभद्धाचार्य्यङते काव्यप्रकाशाद्रो 
अ्थव्यञ्जकतानिणयस्य तृतीयः श्रतिविस्बः 


= न्---- जय, 


। “-ऽव्वनिनवौः ख-म 


चतुर्थं उद्छासः 
यद्यपि शब्दाथयोनिणेये करते दोषगुणालङ्काराणां स्वलूप- 
मभिधानीयं तथाऽपि धभिणि प्रद्रिते धमोणां हेयोपादेयता 
ज्ञायत इति प्रथम कान्यसेदानाह- 
(३६) अविव्तितवाच्यो यस्तल वाच्यं भवेद्‌ ध्वनो । 
-अर्थान्तरे सङ्क्रमितमव्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ ॥ २४॥ 

लक्षणामूलगूहव्यङ्गचपराधान्ये सत्येव अविवश्ितं वाच्यं थच खः; 
^ध्वनौ" इत्यनुवादाद्‌ ध्वनिरिति ज्ञेयः । तत्र च वाच्यं कचिदनुप- 
युज्यमानत्वादथौन्तरे परिणमितम्‌ । यथा-- 


"स्वरूपं खछन्षणप्‌ 1 अथिधानीचमिति | अभिधातुं नेत्यतित्ययः तद्दोषो 
शदार्थावितिकारिकोक्तकमालुरोध्य" दिति भावः। प्रदर्दिते इति भेदप्रमदरूपप्रकर्पेण 


दिते इत्यथैः। सामान्यतस्तु इदमुत्तममतिशयिनी' त्यादिना दरशितमेवेति बोध्यम्‌। 


ज्लाथत इति 'तत्तद्धभ्मिनिष्ठत्वेन ज्ञायत इत्यर्थः, सामान्यधम्मिनिष्ठतया तु सामान्य- 
कथनेनैव ज्ञातत्वादिति बोध्यम्‌ । 

अविवक्षितवाच्य इति प्वनिस्तावदविवत्तितवाच्यो विवक्ितान्यपरवाच्यश्च 
भवति, ततराविवक्नितवाच्यत्वं लक्ञणामूलस्थल पव सम्भवति, अतो लन्नणासरूलत्वध्वनि- 
त्वयोद्र॑योरपि प्रदशीनीयत्वात्‌ तयोश्च कारिकाया ** पुत्बेमजुक्तत्वेन *अथबखलभ्यं तदयं 
शब्द्‌+*पूरणेन दर्शयन्‌ व्याचष्टे लक्षणासूरेति ध्वनिरिति ज्ञेय इति चः । 
व्यङ्खयस्यागूढत्वे गुणीभूतव्य्गयत्वमेव न॒ ध्वनित्वमतो ध्वनित्वबलकभ्यमाह 


. - ट 


` 71. “-दिताथेः क । 2. (तत्तदिशेषनिष्ठतया' ख, ‹“तद््यानिं्टतनः ग । 3. अवंशः ख-ग-पुलकयो- 
नालि । 4. "तत्तद्धंकशब्द-¬ ग । 5. इतानन्तरं “वा खा विवच्वा ` लच्चण्यामूलत् विना नास्तोति 
तद्रललम्यम्‌, लचणामूसेति" क-पुस्तङऽधिकः पाठः, तत लभ्यम्‌ इतन् दिष्पनौति प्रतिभाति । 


काव्यप्र-- १२ 











8० काव्यप्रकारो 


त्वामस्मि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिति । 
आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत्‌ ॥ २३ ॥ 
अत्र वचनादि उपदेदादिदूव्तया परिणति 1 
कविदनुपपद्यमानतया अत्यन्तं तिरस्कृतम्‌ । यथा-- 
उपद्कूतं बहु तत्र किुच्यते सुजनता परथिता भवता परपर । 
विङ्थदीदशमेव सदा सखे सु खितमासृस्व ततः शारदां छतम्‌ ॥२४॥ 


शूद्ेति। तथात्व एव च व्यङ्गयस्य प्राधान्यमिष्त्येतत्स्फोरणायाह- प्राधान्य इति । ५ 
व्यचष्ट तत्र च वाच्यमिति। अनुपयुज्यसानत्वादिति वाच्यतावच्केदकेन 
रूपेणेति शेवः । “अर्थान्तरे अवच्केदकान्तरे५ "परिणमितं' धभ्मितया भातम्‌, 
वाद्यो धम्मं अवच्करदकान्तरेणव ग्राह्य इत्यर्थः । उक्तवड्विधलन्षणासूपादान- ` 
छन्नषणायानैव पवं भवतीति वोध्यम्‌ । अन्यपश्चविधलन्नणाखु ठु रूपान्तरेणापि 
शन वाच्यार्थान्वयवोध इत्युक्तम्‌ "अत्यन्तं वे"ति कारिकाग्ेन। त्व्स्मीति । 
अस्मीत्यहमित्यर्थे अव्ययम्‌ । त्वामहं वच्मि उपविशामि । समवायः समा । तत्‌ 
तस्मात्‌। अचरत; उच्यमाना्थमहिम्नैव "्वच्मीत्यस्य अर्थस्य छाम "वचनात्‌ 
वंचनंशापन्मदपयुक्तम्‌ अतोऽ उपदिशामीर्येवीथैः। 'तथाचं उधदेरात्वेन रूपेणैव 
वाच्यार्थस्य वचनंस्योपस्थौपकैमिवेमिति"* दशयति अत्र वचंमादीति । "परयवर्तकं 
वनं हपदेशः । अदुेततेभीयत्कन्च दतलत्तणा मूलं गूढं व्यङ्गय श्रयोजनम्‌ । वचनादि- 
रित्याविपदाद्‌ विदतंपदं निभ्राहकविद्धत्परम्‌, परापमानदायित्वं तव्यद्खय गूं ्रयो- 
जनम्‌ । मतिपदमपि श्ररुषटमतिपरम्‌, परापमानतः स्वर॑णं च तत्ध्योजनं गृढव्यङ्खयम्‌ । 
संव्वतर शक्यामेद्‌ घव लक्ष्याय शक्यसम्बन्धः। अस्यन्तं वेति ग्वाव्धे- क्वचिदिति 
क्धान्तरिणापिं वीच्यार्थल्यान्वयानुपपत्तेरित्यर्थः । लक्षणठन्तणादिषञ्चकं पव णवं 
मवि बेध्यः » उक्तमिति । प्रमीणोन्तरावगतापकारिणं शरत्येव इयमुक्तिः। अत्र 


7. ` -तेावावन््ाब्र- ख, ~तप्रतन््ाव- ग्‌ । 2. अतः परं ग-पुस्त क तथा च वाच्यता नवच्छं द कङूपेयेताघ 
इताधिकम्‌ । 3- अन्यलचणापचके' ख । 4. "वाश्यस्य नान्वयविवचा इतुक्तमः ख वाच्यधर्मियोऽन्वयः-ग । 5 
अतो लासे ख, 'वचूमौतप्लामे' य । 6. "वचनतः क. (वचनंन डपेख वचननज्ञान-ःग। 7. ततथा 
चातर उपर शत्व नाव च्छं दकेन वा स्यैव वदनं ।पस्थापनमितिः ख । 8, “प्रप्रबत्तकवाच एवोपरेशत्ात्‌ः 
ग} 9. “्रवमंशः य-पुल्लके नाल्ति। 





चतुर्थं उछास॑ः ९ 
एतद्‌पका रिणं प्रति विषरीतलक्चषणया कथिद्त्ति । 
(४०) विवक्षितं चान्यपरं वाच्थं थत्रापरस्तु सः। 
अन्यपरं व्यद्गयनिष्टम्‌। एव च- 
(४९) “)कोऽप्यलच्त्यक्छमल्यङ्खयो लक्यग्यद्गयक्रमः -परः॥२५॥ 


% 





च तत्रेति सम्रीचीनः पाठः, येति पाठे तु तत्रेति शररणीयम्‌ । - परं ह्खितश्चेति "यं 
क्रियाविशेषणम्‌ -विषरीतेति उपरृतपदस्य “अपरत . सुजनतापद्स्य दुञ्जनत्व 
छखितपदंस्य च दुःखिते “विपरीते छक्षणलक्षणयेत्यथेः । वै एरीत्यमेव च क्य 
लक्ष्ययोः सम्बन्धः । पृन्व॑दये बोद्धन्यषुसुषस्य अपकलतुः कोद्रिदयम्‌, वक्तीये च दुःखत- 
त्वस्य कतैरिरयफकत्वं च्यङ्ख्म्‌ । -जिष्रेव रक्षफथस्यातिशयो व्यज्गृय शति त 
'दपेणरूत्‌ । 
बहुप्रमेदं -जिवत्ति्ान्मपरवाच्यप्वनिमाह--+विबष्ितञ्चेति। -य॒घ्र पडो । 
व्यद्ग-यंनिष्डमिति व्यङ्य निष्ठा बुबोधयिषापरय्याप्तियंस्येति विरहः । 
तस्य भविभागं चिकीषुरादो दैविष्यमाह- कोऽपीति! एष च इति तु तद्त्था- 
पिका 'ठृत्तिः। ()बाच्यार्थबोधानन्तरं व्यङ्याथबोध इति क्रमोऽरक्ष्योऽपर्ियो थस्थ 


५) साष्ित्वदपंणे  ““असंरुश्यक्रमन्यङ्गयः?' . ति. विसेषः. । 

(ए) -काच््वा्थगोधगनन्तरं उ्यङ्गया्ब्रोध इति .कमोऽरूक्य हति । अ्रमत्र यीकाङ्तासाश्नवः-- 
विभावाद्यतिरिक्तवाच्याथंबोधस्य व्यङ्गयरसादिवोधस्य च क्रमो यद्यपि संरुव्यक्रसब्य्गयसूथर हव ` 
छमरहस्तथाश्पि  बिभावानुभावथोः. कचिद्‌ व्यभिचारिणश्च ब्राच्यतया -वेक्रमेकतह्धनेन श्लष्ति ` 
तदितरोपल्थितिसम्भवात्‌. तदुत्तरश्चण एव रखबोधो भवतोति त्रिभावादिवराच्याथबोप्ररस्तदिन्बह्वयवोध- 
क्रमस्यारुष्यवायामतिक्ती घ्त्नमेब हेतुरिति । म स्वेलावता षाच्यथमाच्रबोधल्य रखदिन्यह्नयबोधल्य च 
क्रमः सर्व्वत्र दुरुक्ष दति भ्रमः कायः । अत एव दीकाहृतोकू--अन्येषां केषां प्रतीति 
बिकम्बेनान्याक्षेकडिति । . तथा दपनेऽपि- 

'सद्धावर्वेद्धिभाषपदेदटंयोरेकल्य की भवेत्‌ । ` 
छ्रित्यन्यखमाक्ञेषे वदा दोषो. न किचतेः ॥ . ईति । 
. अन्यन्न. च “भत्र -व्यज्घयप्रतीतेषिभावादिप्रतीतिक्रारणकत्वात्‌ क्रमोऽवश्यमस्ति  छिन्ततपल- 


1. (पददयंःग। 2. “श्रपज्लतत्वंः ग। 3. दुःखिते ग । 4* "विपरौतलच्तणयेत7य :' ग १ 
5. दपंये तच्वानुभवविश्म्‌' ख-ग। 6. 'विभक्तविमागे' क-ख । †. शत्तिरेव' ग । 








६२ काव्यप्रकाशे | 
अलक्ष्येति । न खल्छ विभावाचभावन्यभिचारिण एव रसः; 
अपि त रसस्तेरि त्यस्ति क्रमः+) । स तु लाघवान्न श्यते ॥ तव-- 


ताद्रशं व्यज्य यस्येति बहु्रीटिद्धयेन कोऽपि धभ्वनिस्तादश इत्यर्थः! पर; तदन्यस्त॒ 
छक्षणीयव्यङ्यबोधक्रम इत्यथः । तव्राद्यो रसभावादिष्वनिवक््यते, ()रसादेरत्यन्ता- 
कषंकत्वेन शीघ्रवोधाद्‌ (0)वाच्यबोधसमकालमेव स्य्खयवोध इति भ्रमोदयात्‌ । 
नयु रत्यादिस्थायिःभावानां कारणानि विभावाः कार्य्याण्युभावाः कारय्यविरेषाश्च 
सहकारिणो व््यन्ते, “काव्ये च त एव वाच्या अपि व्यङ्कयरत्याद्विवोधे पासमानतया 
प्रपाणकरसन्यायेन चन्यंमाणा रसतामापद्यन्ते इति वक्ष्यते । तथाच ये विभावादयो 
वाच्यास्त एव अ्यज्खयरसशरीरमिति. वाच्यविभावादि-व्यङ्खयरसयोमेदाभावाद्‌ श्ाच्य- 
नयज्ख्चबोधक्रम पव नास्तीति कुतोऽलक््यत्वमिति भान्तशङ्कां निरस्यन्नाह-- 
व खल्विति । एवकारात्‌ तन्मा्रस्य रसत्वव्यवच्कैदः, किन्तु (४)तन्मालस्य वाच्यत्वं 
(तद्विशिष्टस्य र्यदव्य्गचस्य रसत्वमित्याह--अपि तु रसस्तेरिति, शाव्द- 





कतपत्रभेदवल्ाघवान्न संरक्ष्यते इति 1 न खल्वित्यादिन्रत्तिग्रन्थेऽपि विभावादिबोधरसादिव्यङ्गय- 
बोधयोः क्रमाभावज्ञङ्कापरीहाराभ्यां स्पष्टोऽयमथेः इति । | 

(4) अस्ति क्रम इति । विभावादिबोधस्य कारणतया पूल्वंवत्तित्वं रसादिबोधस्य च काय्य- 
तया उत्तरवत्तित्वं तयोः कार्य्यकारणभावानुरोधेन सिद्धमेव कारणत्वस्य कार्य्यान्यवहितप्राक्‌- . 
्षणघरितत्वात्‌, तथा चक्षणमात्रकारस्यातिसृष्ष्मतया रसादिव्यङ्गयस्यासंरस्यंक्रमत्वकथनं युक्त- 
मेवेति हृदयम्‌ । | 

(1) रसभावादिध्वनेरसंलद्यक्रमतायां देतुमाह-रसादेरिति । रसादीनामत्यन्ताकष॑क- 
त्वञ्च मनसो विषयान्तरपराङ्सुखीकरणेन क्षटिति अन्यसमाक्षेपे उपयुज्यत इति वोध्यम्‌ । 

(~) रसादिन्यङ्गयक्रमस्यार्स्यतायां देतु; श्रीघ्रत्वम्‌, तत्र ज्ञापकमाह-- वाच्यबोधसम- 
कारमेव व्यद्गयबोध इति .भ्रमोदयादिति । - 

(0) तन्मात्रस्येति । प्रायो विभावानुभावयोः कंचिद्‌ व्यभिचा रिणदचेत्यथंः । 

(ए) तद्विशिष्टत्येति । तथाच--"न खलु विभावानुभावन्यभिचारिण एव रसः इति चृत्तिग्रन्थे 
विभावादीनां यदु रसत्वसमुक्तं॑ तत्‌ समूहारूम्बनात्मकरसबोधे विरेषणविधया नियतविषय- 





ग. -भाव्ख कं । 2. तेच काव्य वाच्या अपि प्रपाणखकरसन्यायेन रखवोधविषयतया रसा वक्यन्त ° 
यव \ जाव्यं “व्ग्या्त एव व्यङ्गयरतप्रादिवोधे भाखमानतया प्रपाखकरसन्धायेन रतपरादिश्नाने विषयभूता 
रसता-› ग । 3. "कच्यवोधक्रम-, ग । ` 4. - (क्थ तदपरिचयः' ग । 





चतुथे उछ्ठासः 8३ 


(४२) रसभावतदाभासभावशान्त्यादिरकरमः। 
| भिन्नो रसायलङ्गारादलङ्ायंतया स्थितः॥ २६॥ 
आदिग्रहणाद्धावोदय-भावसन्धि-भावरावर्त्वानि। प्रधानतया 


बोधविषयैस्ते रसो निष्पाद्यते ज्ञायते चेत्यर्थ! । तथाच "वाच्यविभावादेर्भेदो 
बोधक्रमश्चस्तीत्याह-इत्यस्ति क्रम इति। तदुक्तं दपणे-- 

प्रतीयमानः भ्रथसं प्रत्येकं हेतुरुच्यते । 

ततः सम्बछितः सर्व्व विभावादिः सचेतसाम्‌ । 

प्रपाणकरसन्यायाच्चन्यमाणो रसो भवेत्‌ ॥ इति । ( ३ेय प०) 
लछाचघवादिति शी्रोपस्थितिकत्वादित्यथंः । 

अल््यक्रमान्‌ व्ययान्‌ दशेयति- तत्रेति । तदाभासेत्यत्र तत्पदेन रसभावयो- 

दैयोरपि परामशेः। अक्रमः अटश्षयक्रमः। “भिन्नो रसादीति परोङ्गत्वे सति 
रसादय एवालट्ारा बक्ष्यन्ते(^), ताद्रशालङ्ारा्धिन्नः परानङ्त्वेन अलद्धयं तया स्थितो 
यः स एव काव्यस्य ध्वनित्वनिन्वोहकोऽक्रम इत्यर्थः । पराङ्गभूतो ^रसादिस्तु अक्रमत्वे- 
ऽपि काव्यस्य गुणीभूतव्यङ्यत्वनिव्वाहक एवेति भिन्न इत्यादिना तटुव्यवच्छेवः 
रुतः** । आंदिग्रहणादिति भावशान्त्यादिरित्यादित्रहणादित्यथेः। भावोद्यादि- 





त्वेनास्वाद्मानत्वेन च साधम्म्येण गौणम्‌, सख्यं रसत्वन्तु व्यज्ञनदरापननानां स्थायिभावानामेवेति 
“व्यक्तः स ते विभावाः स्थायी भावो रसः सखतः” इति ग्रन्थङृतोऽन्येषाञ्च रक्षणे: स्फुटमव- 
गम्यते इति भावः । 

(^) षश्यन्त हति । भत्रेव ““यत्राङ्गभूतो रसादिः” इयादिना तथा पश्चमो्छासे ““एते च॑ 
रसखवदायलङ्कारा” इत्येनं गुणीभूतरसादीनामरड्कारत्वं चत्तो स्वीकृतम्‌ , कारिकायान्तु रसवदाद्य- 
ङ्काराणां रक्षणं नोक्तमेव । एवज भिन्नो रसा्यरङ्कारादित्यक्तिः अप्रतिपिद्धमनुमतं भवतीति. ` 
न्यायेन परसम्मतं सत्तछ्णमङ्गङत्येवेति बोध्यम्‌ । 


7. ववाच्यविभावादिव्यद्गयरसयोः ख, "विभावादिव्य्गग्रसयोः ग। 2. सादैरपराङ्गत्वे तेषां 
रखवदादयलङ्ारत्व वच्त्यते, तधात्वं च तेषां काव्यख ध्वनित्वनिव्वाहकल् नम्तौतातस्तानंलङारभूतानक्रमान्‌ 
प्वनित्वनिव्धाहका लच्यक्रमव्यङ्गपरतो बद्धिमौवयति भिन्नो रसादौति । अलड़ारभिन्नो यः परानङ्गलादल्ोव्येतया 
खितः ख एव काव्वखं ध्वनिलनि्व्वा इका क्रसोऽव दश्यते इत्यः खं। 3. “त्येव! ग । 4. 
"रख।दिरसलच्यक्नमोऽपि' ग । 5. “एव भ तु ध्वनित्व निवडक इतिः ग । 





 ------------ 





&9 काव्यप्रकारो 


यत्र॒ स्थितो रसादिस्तच्रालङ्ञायंः, यथोदादरिष्यते। . अन्यत्र 
तु-प्रधाने वाक्यां यत्राङ्गभूतो रखादिश्तत्र भुगीभूतव्यदधेय- 
रसवतपेय-ऊजं स्वि-समादितादयोऽलङ्ाराः । ते च शुगीधूतव्यङ्ग था- 
भिधाने उदाहरिष्यन्ते । 

। तत्र रसस्वल्पमाह--' 


(४३) कारणान्यथ कायांणि सहकारीणि यानि च । 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चे्ञाव्यकाव्यथोः ॥ २७ ॥ 


छक्ञणं तदुदाहरणावसरे वक्ष्यते । अलज्खाय्य॑तयेत्यत्र(^) अल्खार्योभ्यरव 
विव्तितेत्याह- प्रधानतयेति । परानडूत्वमेव प्राधान्यं सैव चालद्ारयोभ्यतेति 
भावः' । कान्यस्य तु सर्व्वत्र सालङ्ारत्वं वैचिव्यमात्रसखादिति प्रागेव दर्शितम्‌ । 
यथोद7दरिष्यत इति । शुन्यं वासगरहमित्यादिकं तद्‌ बोध्यम्‌ । पराङ्वे तु तस्य 
अलङ्रत्वमैव नालङ्क््यत्वमित्याह-- अन्यत्र त्विति "वाक्यार्थः रसादिरूपे ; 
रसस्पाङ्रवे रसवान्‌, भावस्याङतवे प्रेयान्‌ आभासस्याङ्गत्वे उजंस्वी, भावशान्त्या- 
देरङ्त्वे समाहितं नाम अल्भर इत्यर्थः । गुणीभृतव्य्गयाभिधान इति 
अपर्ञख्प्रगुणीभूतव्यङ्चस्य अभिधाने कृते सतीत्यर्थः, णते च रसवदाद्यलड्ाया 
रति तदुत्तरं वष्ट्यमाणत्वात्‌ । 

रखश्वरूपं' रसलक्षणम्‌ । तत्न विभावाचीव्येक्तः स्प्रत्थिमावो ` रसं . इति रस- 
लक्षणं कत्तं विभावादि "परिभाषां प्राहयति कारणानीत्यादिन व्वािलास्णि 
इत्यन्तेन । अन्ध्र सकारिपदं कारणान्तरषरम्‌, भल तु. रत्ादेःःकास्येविशेषपरपेव ; 
रत्यादिश्वकारणभ्यञ्जने शीघ्रकारितारूपात्‌ ` खहभावात्‌ (तथा . उ्यपदेशः। त्तानि . च 
निर्वेदादयस्लफस्तिशद्धावा वक्ष्यन्ते । - शत्यादेर्ति-- 


(^) अर्भाय्यंतयेत्यस्य अछ्ङ्भारविरिष्टतयेत्यथेकत्वे निरछङ्कारस्य रसादेरक्रमत्वं 
नाद्तीव्याशङ्ा स्यात्‌ तदषाकरणा्थ न्याघरे-अल्रटग्योग्यतेति । 


1, अतः परं ग-पुन्तक हग्यमानः--प्राधान्यच्च परानङ्गले सति अग्राम्बत्वम्‌, तेन खपिति यावद यनितरादी 

च ग्रास्यरसख प॑रानङ्गलेऽपि नालडायलमितप्तस्तस्य न काव्यत्वम्‌ । एतेन सब्वैव खालङ्ारावितपरनेनालङ्ञर- 

योग्यतैव काव्यलघटिकेति प्रकाशितम्‌ । तेन निःशेषच्युतचन्दननितपरादिष्वैलङ्ाराभावैऽपि तदयौग्यतया काव्य 
निति सन्त्य तूणदव्यं श; टिषनौति प्रतिभाति । 2. "तदनिषानीच्तरंण ब । 3. परिमावानादौः ज। 





चतुथं उ्ासः &५ 
विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते उवभिचारिणः। 
भस विभवाय 
(+)उ्यक्तः स तेविभावादयेः स्थायी भावो रसः स्मरतः ॥२८॥ 


"रतिर्हासश्च शोकश्च कोधोत्‌साहो भयं तथा । 

ल॒गुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीस्तिताः ॥ 
इति वक्ष्यमाणस्थायिभावानामित्यर्थः'* । पवश्च स्थायिनः स्थायिपरिभाषितस्य ` 
रत्थादेर्यानि कारणानि (?)आखम्बनोदीपनरूपविशेषाः, यानि च कार्याणि गणयिष्य- 
माणवगरस्जिंशतकाय्येमिन्तक्थसामान्यम्‌, यानि च सहकारीणि निव्वेदादयस््रय- 
स्तिंशत्काय्यविरोषा छोके नाख्यकाग्यभिन्नरोकब्यवहारे कारणादितयैव श्रूयन्ते 
इति शेवः तानि चेन्नास्यकाब्ययोव्यं वियन्ते इति शषः, तदा यथासङ्ख्यं (भविभावा 
अनुभावा व्यभिचारिणश्च कथ्यन्त इत्यथः: । व्यभिचारिणां सञ्चारिपरिभाषाऽपि 
दोषोट्ासे व्यक्तीभविष्यति । अत्र च रट्यादेरित्युक्तयेव निर्वाहे स्थायिन इति यदुक्तं 
तेन रसान्तरस्थायिभावस्य रसान्तरे स्थायिभावत्वं नास्ति किन्तु (ण)व्यभिचारसित्वि- 





(^) “न्यक्तः व्यक्तिविषयीङृतः, व्यक्तिस्व भस्नावरणा चित्‌” इति रसगङ्धाधरकाराः । 
अत्र ““सूत्रे तेः इत्यनेनेव विभावादिप्रा्षौ विभावायेरिति सहायं तृतीया, तेन विभावाः 
सह॒ तेर््यक्तः इत्यर्थादु रसस्य समृहारम्बनरूपतारुभः'° इति प्रदीपोद्योतः । “तैरिति सहार्थ 
तृतीया, विभावादिभिर्व्यक्तः तेविभावादिभिः सेति समूहारम्बनरूपता'” इति परमानन्दचक्रवत्ती । 

( 3) आखम्बनोदीपनसूपेति । प्रदीपकारेस्तु उदीपनस्य कारणत्ये ““यद्य्युहीपकस्य स्थायिनि 
न कारणत्वम्‌, किन्तूतपन्ने तस्मिन्‌ इईषदुतकर्पाधायकत्वरूपञुदीपकत्वम्‌, तथाञ्प्यनुरीपितो- 
ऽजातप्राय एवेत्युहीपकेऽपि कारकृत्वोपचारात्‌ तन्नापि विभावव्यवहारः* इत्युक्तम्‌ । 

(८) विभावा इत्यादि । विभावादिकब्दानां व्युतपत्तिः प्रदसिता प्रदीपकारः विभावादि- 
संज्ञा च विभावनादिन्यापारयोगत्‌ । तद यथा-वासनारूपतया स्थितान्‌ रयादीन्‌ 
स्थायिनो विभावयन्ति रखास्वादाङ्करयोग्यतां नयन्तीति विभावाः, अनुभावयन्ति च तानित्य- 


नुभावाः, पोषकतया विशेषेण अभितः काव्ये त्थायिनं चारयन्ति विरेपेणाभियुल्येन चरन्तीति 
वा व्यभिचारिगः' इति । 

(7) व्यभिचारित्वमिति। तथाच स हित्यदपंणे--^रत्यादयोऽप्यनियते रसे स्दुव्यभि- 
चारिणः इति । 

7. ररतिहास च शोकश्च" इत दिना येऽष्टौ खायिभावा वच्यन्तं यय श्णन्तिर सस्था विभावत्वेन निव्वं दोऽपि 
व्यते तेषानिताध : ग । 2. “'इताथंः” एतदनन्तरं क-ग-पुलङ्गयोः “तथाच कारणानि विभावाः कार्व्यण्यनु- 
भावाः सहक्षारौयि च व्यभिचःरिखः उच्यन्त इत्यः” इता शोऽपिकों हश्यते, स च पू्धवराक्यस्छ टिपनोति 
प्रतिभाति । 








६६ पत्मन 

उक्तं हि भरतेन--“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्व- 
` त्तिःःरिति। 
( नास्यशास्रम्‌ ६अः ) । 
एतद्विघ्ण्वते--विभावैरंलनोदयानादिभिरांलम्बनोदीपनकारणे- 


रत्यादिको भावो जनितः, अनुभावैः कटाक्च्नाष्षेषप्रतिभिः कायैः 


मेवेति ज्ञापितम्‌ । एवश्च हासक्रोधयोः शज्खारे तथात्वम्‌ , एवमन्येषामप्यन्यत्र । णवं 
व्यभिचास्मिवानामपि व्यभिचारिभावध्वनौ स्थायिभावत्वं सूचितम्‌। (५+)अघ्रे च 
तदुयमपि व्शेयिष्यामः । 

इत्थं परिभाषां ग्राहयित्वा तद्घरितं रसलन्षणमाद- व्यक्तः ख॒ तैरिति, 
नाश्यकाव्ययो्लातैः तै! विभावायैः व्यक्तः ज्ञातः सन्‌ स श्थायी भावः रत्यादिः 
रस इत्यर्थः । ज्ञातत्वञ्च (४)कचिन्मते व्यञ्जनया, कचिन्मते अनुमानानन्तरं सान्नात्‌- 
कारेण, कचिन्मते त्वनुमाननिरपेन्नेण साक्ञातकारेण, कचिन्मते तु व्यञ्जनानन्तरं 
साक्तात्कारणेति तत्र तत्र मते व्यक्तीभविष्यति । भृरतेनेति भरतप्रणीतनाच्यशास्त 
इत्य्थैः। अत पव तस्य प्रकृतग्रन्थत्वामावाद्‌ ग्रन्थरतेति नोक्तम्‌। संयोगा- 
दिति पकक्ञानविषीभावरूपान्मिटनादित्यर्थः, सिलितैरेव ते ` रसबोधजननस्य 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 'विघरण्वत इति भट्रो्छयप्रभुतय इत्यत्रेऽन्वयः। विवरणाञ्च न 
लन्तणार्थस्य किन्तु विभावादिभिःक्ञापनध्रकारस्यैवेति वोध्यम्‌ । तत्र विभावादिभि- 
व्यञ्यमानत्वमुपपादयितुः विभावादीनां तेषु सम्बन्धं श्राहथति--विभाैरिति । 
'खटना' आरस्बनरूपं कारणम्‌, नायक्राचुरागात्मनो रतेस्तामवलस्ब्यैवोत्पततेः ; 
नायिकारतो तु नायक आरृम्बनम्‌ , “उद्यानादि'खदीपनं कारणम्‌, जायमानाया .. 
रतिधारायस्तेनोत्तरोत्तरमुदीपनात्‌ ; टख्नोद्ानाद्योयेथासड्चमारम्बनोदीपनान्वयः । 
जनित इत्यत्र च भवतीति शेषः, 'कार्य्यकारणत्वरूपसग्बन्धप्रदर्शने जननातीतत्व- 


(4) “अग्रे व्यभिचारिभावख्श्चणानन्तरम्‌ । तत्र निर्वेदस्य स्थायित्वमप्युक्तं न तु सर्व्वेषा- 
मित्यवगन्तन्यम्‌ । 

(5) किदिति । भद्रोटादीनां मते केवर्व्यञ्चनया, श्रीदयाट्कमते अनुमानानन्तरं 
` साक्षात्कारेण, भटटनायकमते अनुमान निरपेक्षसक्षात्कारेण, आचा््याभिनवगुप्ानां मते व्यञ्चना- 
नन्तरं साक्षात्कारेणेत्यथः । 

1, ज्ञान ग। 2, ग-पुस्तङ्गे काव्थपदंः नाल्जि। 





| चतुथं उल्लासः | 5७ | 
प्रतीतियोग्यः कृतः व्यभिचारिभिनिवेदादिभिः सहकारिभि- 
श्पचितो घुख्यया धृत्या रामादावनुकायै तदरूपतानुसन्धानात्नत्तकेऽपि 
प्रतीयमानो रस इति भद्लोट्धुटव्रभतयः (^) । 


्रदशेनानोचित्यात्‌ । कटात्तमुजान्तेपावत्र नायकस्यैव ललनालम्बनपरदर्शनेनात्न नायक- 
रतेरेवोपक्रा्तत्वात्‌, ललनाकटान्नादेभ्व तद्काय्येत्वात्‌। भुजस्य ततुप्राप्त्यनुङ्ल- 
चेटैवात्तेपः। अत्रापि कृतः इत्यत्र भवतीति शेषः। कार्य्यकारणमावसम्बन्धेन 
ूव्वेत्र ()क्ारणस्य ।काय्यज्ञापकत्वम्‌, इह तु ()काय्यस्य कारणरत्यादिज्ञापकत्व- 
पुक्तम्‌। निव्वेदादिभिरिति व्ष्यमाणेस्यस्विंशता काय्यंविशेषरित्यथेः । 
अन्नापि उपचितो भवतीति शेषः, उपचयश्च शीघ्रप्रत्यायनमेव । न चैवमेषामन्यापेन्तया 
शीघ्रप्रत्यायकत्वे मिलितानामेव रत्यादिपरत्यायकत्वमिति वक्ष्यमाणसिद्धान्तः कथमुप- 
पत्स्यते इति वाच्यम्‌ पएषामेकैकस्य प्रतीतो योऽन्यतमद्वयाक्ेपो वक्ष्यते तस्य शीघरत्वेन 
रत्थादेरपि शीघ्रप्रत्याथनात्‌, (”)अन्येषान्तु केवलानां श्रतीतो भविलम्बेनान्यान्तेपात्‌ 
` रत्यादिबोधेऽपि विलस्बात्‌** । नास्वामिप्रायेणाह-घरुख्ययेति बास्तव्येत्यथैः। 
(^) प्रदीपे तु “स्थायिनां विभावेनोतपाद्योतपाद्कभावरूपादु अनुभावेन गम्यगमकभावः 
रूपाद्‌ व्यभिचारिणा पोष्यपोषकभावरूपात्‌ संयोगात्‌ सम्बन्धादु रसस्य निष्पत्तिः उत्यत्तिरभि- 
व्यक्तिः पु्टिश्चेत्यथः । (तथाच एतन्मते भरतसूत्रस्थनिष्पत्तिपदं उतपत्तिरभिव्यक्तिः पुष्टिरिति 
त्रितयपरमिति भावः ) ` `रामादावनुकःस्यं रसः नदे तु तुल्यरूपतानुसन्धानवशादारोप्यमाणः 
सामाजिकानां साश्च्य्यानुभवश्वमतकारदेतुः>*इति भट्लोछटमतं व्याल्याय““तदपेगरम्‌, सामाजिकेषु 
तदभावे तत्र चमत्कारानुभवविरोधात्‌। न च तजृन्ञानमेव चमतकारहेतुः शाब्दतज्त्तानेऽपि 
तदापत्तेः, रोकिकश्वङ्गारादिदरंनेनापि चमत्कारप्रसङ्गात्‌। न घचानुभावादिविन्ञानवरादायास 
आरोपल्तथा न तु साक्षात्कारमाच्रमिति वाच्यं चन्दनखखादो वेपरीत्यदशंनात्‌, अन्यथेवोपपत्या 
तादशकल्पनायां मानाभावाच्च इति तत्न दूषणयुक्तम्‌ । 
(9) कारणस्येति ख्रनोद्यानादे सित्यिथंः । 


(0) काय्यस्येति कराक्षभुजाक्षेपादेस्त्यिथेः । 
(1) अन्येषामिति । अन्येषां" विभावादित्नरयभित्नानाम्‌, केवरानाम्‌, विभावादिसिमभि- 





1. “काय्थरतपादिप्रतायकलवम्‌" ख । 2. ्रतौतानामन्तमदयाचेपे विलस्बात्‌! ग । 3. विलम्बं =- 


नाप्यन्यदया च्तपकत्वेन तथाभावात्‌' ख । 
क्ान्यप्र--१३ 





८ काव्यप्रकारो 


राम एवायम्‌ अयतसेव राम इति, न रामोऽयम्‌ इत्योत्तरकाकिके 
धधे रामोऽयमिति, रामः स्याद्या न वायमिति, राखदरोऽयमिति 
च॒ सस्यङ्मिथ्यासंदायश्वाददथव्रतीतिभ्यो विलक्षणया चित्र 
तुरगादिन्यायेन रामोऽयमिति प्रतिपत्या ग्राद्ये नटे- 


नत्तके' अनुकारके । काव्ये तु रामादावेवेति बोध्यम्‌ । प्रतीयमानः" व्यञ्यसरानः। 
इत्थं व्यञ्जनया रामादो सामाजिकः प्रतीयमानो रत्यादी रस इत्युक्तम्‌ ; रामः सीता- 
विषयकरतिमानित्याक्षारकज्ञानसस्बन्धेन सामाजिकवृत्तित्वादैव सामाजिका रसबन्तः। 

अनर मते व्यञ्चनाधीनज्ञानस्यास्वादरूपत्वं नास्ति सात्तात्कारस्यैव तथात्वादिति 
दूवणमवेक््य तस्य सा्तात्कारत्वमुपपादयितुः श्रीशङ्ककस्य मतमाद- रास एवाय- 
मिति! अत्र मते रमत्वेनाहार्य्यज्ञाते(^) नटे, काव्ये तु राम एव प्रथमं विभावादिभी 
रत्याद्यनुमानम्‌, ततस्तदज्मानोद्रोधितया सामाजिकानां (>वासनात्मिकया प्रत्यासस्या 
सात्तात्कारतो रामादिरत्यादी रसं इति निष्कः । तत्र नाख्याभिप्रायेण पक्तभूत- 


व्याहारदयल्यानाम्‌, प्रतीतो विरम्बेन प्रकरणाद्नुसन्धानङृतेनेति शेषः, अन्येषां विभावादि- 
प्रयभित्नभिन्नानां विभावादीनाम्‌ आक्तेपादित्यथंः । 

(५) विरोधिनिश्रयदशायामिच्छाप्रयोज्यं जानम्‌ आहाय्य्॑ञानमित्युच्यते, रामभिन्नत्वेन 
ज्ञाते न्दे “रामोऽयम्‌” इति क्ानमिच्य्येव सम्भवतीति ताहशक्ञानल्याहाय्यत्वमुपपद्यते 
` हति बोध्यम्‌ । | 

(8) वासनेत्यादि । अत्र वासना रत्यादेः सूष्ष्मावस्थाविशेषः । अनुमानोद्ु्धा च वासना 
रत्याविस्द्रतिरूपतया पर्यवस्यति । तथाच ज्ञानलश्षणा प्रत्यासत्तिरतेनोच्ा । अत एव साश्चात्‌- 
कारपदमप्यत्र प्रत्य्षमात्रपरम्‌, न तु खोकिकप्रत्यक्षपरम्‌, ततकारणानां षड्विधरोकिकसन्निकर्षाणां 
परकीयरत्यादावसम्भवात्‌, ज्ञानरक्षणसन्निकष॑स्य तु अलोकिकसन्निकर्षमध्ये गणनेन तत्‌- 
कार्यस्याप्यरो किकत्वोवित्यात्‌ । “निष्कर्षं " इति । तथाच भद्लोलटमते रसल्याश्रयो रामादि- 
रनुकाय्यंः, ततप्रतीतिकारणं व्यञ्चनाव्रत्तिः, तदधीनप्रतीतिद्ायामेव रत्यादेः रसत्वात्‌ ; रसगे 
विरेषणीभूतप्रतीतिसम्बरनध एव रसवत्ताव्यवह्ारनियामक इति सामाजिका रसवन्त उच्यन्ते । 
शरीरङ्मुकमते तु अभिनयस्थले नटादयोऽभिनेतारः काष्ये तु रामादय एव रसस्याश्रयः, ततप्रतीति- 
कारणं न व्यञ्जना किन्त्वनुमानोदुःडवासनेति विशेष इति वोध्यम्‌ । 


---- - -------~--+ 


प रतः परं क-पु्तके “एवमुत्तरमतेष्वपौ' तिकः पाठ; । 








५ 
चतुथे उलछासः ६९ 
सेयं भपाद्धेषु (“खुधारसखच्छटा सुपूरक्परशलाकिका द्रोः । 
घनोरथश्रीमनसः रारीरिणी प्राणेडवरी लोचनगोचरं गता ॥२५॥ 


देवाद्हमय तया चपलायतनेया वियुक्त । 
अविरलविलोरखुजरदः कालः सघुपागतग्यायस्‌ ॥ २६ ॥ 


इत्यादिकाव्यानसन्धानवलाच्छिक्चाभ्यासनिवेत्तितस्वकायप्रकटनेन च 
नटेनैव प्रकाशितैः कारणकायेसहकारिभिः क्रचिमैरपि तथाऽनभि- 


~ --------------- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


नरज्ञानाकारमाह- रान्न एवेति । चित्रलिखिते तुरगे यथा तुरगोऽयमित्याहाय्ये- 
प्रतीतिस्तथाभूतया रमोऽ्यमित्याहाय्येप्रतीत्या ग्राद्ये नटे पत्ते विभावादि 
राब्द्ष्यपदेदयेः कारणकाय्येसहकारिभिः देठभिः, अनुमीयसानो रामादि 
रत्यादिः सामाजिकानां वासनया प्रत्याससा कारणम्‌तया चच्येनाणः 
सान्तात्क्रियमाणो रख इत्यन्वयः! तत्न रामत्वेन नटज्ञानस्य सम्यगादिज्ञानचवु्टयमिन्न- 
त्वेन आहाय्यैरूपतां परििषयन्राह- सम्यङ्मिथ्यासंरायसादर्यप्रतीतिभ्यो 
विक्षणयेति। तत्न सावधारणसम्यगज्ञानढयाकारमाह- रास एवाय- 
पिति “अब्र रामत्वायोगो नास्तिति ‹रामत्वायोगरितोऽय मिति वा प्रथम- 
स्याथैः() । 'पतदन्योः न रामः"), इति (“पतदन्यसामान्यन्िष्टसेदप्रतियोगिरामा- 
भिन्नोऽय'मिति बा द्वितीयस्यार्थः। पतदयमुपलक्तणम्‌, अयं ग्न इत्यनबधारणात्मक्स्यं 
सम्यगज्ञानस्यापि सम्भवात्‌ ततोऽपि कैखक्तण्यं बोध्यम्‌ । बाधानवतारदशायापम्‌ 
भराम रामत्वेन ज्ञानं मिथ्याज्ञानम्‌, तदाकारमाह- रामोऽयमिति, शरसे त॒ ओ्तरकालिङे 
वाधे भाविनि ततपूवं रामोभ्यमितीत्यथेः। खंरायाशरमाह- राचः श्याद्ेति 


साद्रष्यप्रतीत्याकारमाह-राचखदहोऽयमिति । आभ्यः प्रतीतिभ्यो बिलन्षणसेत्यथैः । 


(^) उधारसस्य छटा तरङ्कपरम्परेत्यथंः । 

(8) अत्न रामपदसङ्गतस्येवकारस्य अयोगन्यवच्छेदा्थकतया शदक्णेऽन्वयबोध इति शोयम्‌ , 
तत्रापि असति बाधके प्रथमान्तपदा्था सुल्यविजञेष्यतया भासते इति नियसाजुखारेण रासत्जायोय- 
रहितोऽयमिति द्वितीयः कल्पः । एषसुत्तरन्नापि । 

(0) अत्रायम्पदसङ्गतस्येवकएरल्य अन्ययोगम्यवच्छेदोऽध्र इति पएतद्रन्मस्मिन्‌. रामत्व- 
योगाभाव इति द्वितीयस्य प्यंवसिताथंः । 








ॐ 
१०० काव्यप्रकारो 


भन्यमाने विंभावादिङाब्दव्यपदेदयेः संयोगाद्‌ गम्यगमकभावरूपाद्‌ 


> ~ ~ ---~---- 








अनुमातृसामाजिकानां बिभावादिज्ञानोपायमाह- नटेनेवेति। कन्ये तु वास्तव 
पव रमे (+) शाब्दैर्विभावादिभिरित्यथैः। नटेनापि प्रकाशनस्योपायमाह-- 
रिष्चेति। ॒रूपदेशः शित्ता, पोनःपुन्येन प्रचरा टढतरः संस्कारोऽभ्यासः, ताभ्यां 
निर्व्वतितस्य निष्पादितस्य स्वकाय्यस्य अभिनयस्य प्रकटनेन प्रकाशनेन चेत्यर्थः । 
तत्‌प्रकाशने ऽभिनेयार्थज्ञापकं काव्याय सन्धानमपि देतुरित्यतस्तत्समुचयबोधक- 
चकारः । अनुसन्धेयं काव्यद्यमाह- सेयमिति दैवादहमिति च । तवायं सम्भोग- 
शङ्खारनाच्ये , द्वितीयं विप्ररम्भनास्यं । तत आद्यार्थो यथा--अद्रोने या तत्तहुटुःखं 
दत्तवती सेयं सीता मम॒ रामस्य मनसः सकाशात्‌ छोचनगोचरं गता प्राता, 
गोचरमिति भावप्रधाननिर्दशाह्‌ गोचरत्वमित्यर्थः। पूवं मनोगोचर पवासीद्धुना त 
खछोचनस्यापि गोचरोऽमूदित्य्थः। सा कीद्रशी ? बहष्वेवाद्धेषु खुधारसस्य चछया 
कणान्रष्टिः, तथा दशोः शोभनः पूरः समूहो यस्य ताद्रशस्य कपुरस्य शखाकिका स्वल्य- 
शलाका ताद्रप्या शखाकया दशि करपरदानेन दरक प्रीणनात्‌, तथा दुष्प्रापविषयेच्छा 
मनोरथः तस्य विषयप्रािरूपा श्रीः शरीरिणी । केचित्त मनसो मनोरथध्रीरित्यन्वय- 
पराहुः । अन्ये तु मनसः शरीरिणी मनोनिम्मितशरीरवतीत्यन्वयमाहुः, तदद्वयमपि 
मनस इत्यस्य वैयर््यापातादुपेक्तितम्‌ । द्वितीयश्टोकाथेस्तु स्पष्ट एव । तत्र “तया 
सीतया । अविरखो विलोखो जलदो यत्र तादृशः वर्षाकारु इत्यर्थः । इत्यादि-- 
कान्यस्य नटेन यदनु सन्धानं तद्वलादित्य्थः, अभिनेयार्थज्ञाने सत्येव अभिनयसम्भवात्‌ । 
नयु छृविमत्वेन सीतादिज्ञाने कथं तद्विषय"रामरत्यादिज्ञानमित्यत आह- क्रविभै- 
रिति। यद्यपि ऊिमत्वज्ञानस्याचुभवसिद्धस्य दुरपहवत्वेन अनभिमानासस्भव पव 
तथाऽपि अशृिमत्वेनाभिमन्यमानैरिति नजन्यत्यासेनाचान्वयः कविमत्वज्ञानसच्वेऽ- 
प्याहाय्यकृत्रिमत्वज्ञानसम्भवात्‌ । सूत्रे संधोगादित्यस्य पिलनं(४) गस्यगमकभावश्चाथं 
५) शब्दैरिति । शब्देनोपस्थापितेरित्यथंः शल्यं वासगृहमित्यादौ नायिकादीनां शब्दादे 
घोपत्थितेरिति बोध्यम्‌ । 

(ए) मिकनमिति । अयम्भावः-- विभावादीनां रसान्तरसाधारणतया व्यभिचारेण प्रत्येकं 
तेषां रत्याद्नुमापकत्वं न सम्भवतीति मिरितानामेव तथात्वं वाच्यम्‌, तथाच व्या्चिपय्यवसितल्य 
गम्यगमकभावल्यान्यथाऽनुपपत्या तदुपस्थापकेन संयोगपदेन स्मारितस्य मिरुनरूपाथल्य 
विशेषणविधया विभावानुभाव॑व्यभिचारिष्वपि अन्वये ताव््॑यमनुसन्धेयमिति । 


7. “-रामादिरताद्यदुमान ग। 





- चतुथं उ्छासः १०१ 
अनुमीयमानोऽपि वस्तसोन्दयंवलाद्रसनीयत्तरेनान्यालुभीयमान विल- 
क्षणः स्थायित्वेन संभाव्यमानो रत्यादि भावत्तवाखन्नपि खाा- 





------ ~ - -- -- --- -- - --- -- 


इत्यमिप्रयेणाह -शम्यगच्केति। गम्यगमकभावः" व्याप्तिः तथाच अयं राबः 
सीतादिविषय(क)रतिमान्‌ सीतादिविभावादिमखादित्यचुमानम्‌(^) ; तदिद्रत्तादि- 
रत्र मतुबर्थः (2) । पवमय॒मितस्य रत्यादेर्बासनया प्रत्यासच्या साक्ञात्‌क्रारे (४) बह्यादे- 
रप्यनुमितस्य सात्तात्कारापत्तिं परिहरति- वस्तुसौन्दय्येति, तदेव च अन्याजुमीय- 
मनवेलन्तण्यम्‌ । वाधसिद्धसाधनपरिहारा्थ(५) पक्नताघरकसंशयसचं दशेयति-- 
स्थायित्वेनेति पत्तस्थायित्वेनेत्यर्थः। तन्नेति नरे सामाजिके(9) चेत्य्थः। (ए)असते- 


(^) प्रदीपोद्योते तु रामोऽयं सीताविषयकरतिमान्‌ सीताद्यात्मकविभावादिसम्बन्धित्वात्‌ 
सीतादिविषंयककटाक्षादिमत्त्वाह्‌ वा यन्नैवं तन्नैवं यथाहमिति प्रयोगो दर्शितः 1 अन्न हेतुद्रयोप- 
न्यासेन एतन्मते विभावादीनां प्रत्येकमनुमापकत्वमवसीयते । 

(») साक्षात्कार इति, साक्षात्कारेण रसनीयत्वे इति फएङ्तिाथंः । एवसुत्तरत्रापि । 

(^) परिहाराथेमिति । अयमत्र प्राचामभिप्रायः, पक्षे साध्यस्य तदभावस्य वा निश्चये 
अनुमितिनं भवतीति सव्वंपामनुभवस्तदथमनुमिति प्रति तदुभयस्य प्रतिबन्धकत्वकल्पनापेक्षया 
तदुभयासत्त्वदशायामेव सम्भावितसनतत्वस्य पक्षे साध्यसंशयस्य अनुमितो कारणत्वं राघवेन 
कल्पनीयं स एव च पक्षतेति । 

(1) सामाजिक इति । एतेन रसप्रकृतिभूताया रत्यादिव्यक्तरेव नरटसामाजिकयोरसतत्व- 
भुक्तमित्यवगन्तव्यं न तु रत्यादिस्थायिभावमात्रस्य, तेन सामाजिके रत्यादिवासनास्वीकारेण 
रतेरपि तत्र स्वीकार आवश्यक इति ग्रन्थविरोधो नाशङ्धनीयः । 

(ए) असत इति । असदित्यस्य विरिष्टेन रूपेण कविद्प्यनवस्थितमित्यथः, भ्रमविषय इति तु 
तत्त्वम्‌ । नत्वसतपदमत्र अरीकपरं अलीकल्य ज्ञानासम्भवेन तद्धम्मिकेष्टसाधनताक्ञानस्याप्य- 
सम्भवात्‌ तदधीनाया इच्छाया अपि अरीकविषयकत्वासम्भवेन तत्र तस्या दष्टान्तत्वेनोपन्यासा- 
नोवित्यात्‌। विरिष्टख्पेणासतश्च  “कनककदरीवेष्टनपेश्षणीयपेशलेन्द्रनीरुरवितक्रीडाशेर"वत्‌ 
ज्ञानविषयत्वमिच्छाविषयत्वञ्रोपपययत एवं । वासनापक्षे तु यद्य पि स्वीयरतिवासनया परकीयरतेनं 
सम्बन्धः परकीयरतिवासनायास्तु न सामानिकव्रृत्तित्वमिति उद्वोधिताया अपि तल्याः परकीय- 
रतो साक्षात्सन्निकषंत्वासम्भवो दोपरतथाऽपि स्व विषयरतित्वादिरूपः सम्बन्धोऽस्त्येव 1 
तथाच स्छतिपर्य्यवसिताया उहुबुद्धवासनायाः .सजातीयरत्यादिविषयीकरणं स्वभाव इति 
निगंङितोऽथः । परकीयरतेः स्वसामालाधिकरण्येन शाने तत्र न्रमधिषयत्वनियमेन . इच्छाया 
भत्र दृष्टान्तत्वमपि साधु सङ्गच्छते इति उघीभिषिभाषनीयम्‌ । 








१०२ कराव्य्रकाये 
जिकानां वासनया चव्य॑माणो रस इति श्रीशङ्कः। 
न<^) ताटस्थ्येन नात्मगतत्वेन रखः प्रतीयते नोत्पद्यते बाभि- 


ऽप्यस्य विषयीकरणमिच्छाया इव वासनाया अपि स्वभाव इति मावः । तथाच 
उक्ताचुमानतुरय'सान्ञात्कार (४) विषयो रत्यादिरज भमते.रस इति निष्कषैः । 


अस्मिन्‌ श्रीशडुकरमते कारणन्तराधीनाया एव(०)बासनारूपप्रत्यासत्तेः स्वीकारः, तस्या- 


(५) तटस्थ उदासीनः, प्रकृत रसप्रतीतेरनुकाय्यंरामादीनामनुकन्त्‌ नादीनां वा 
छखादिजननेऽनुपकारक्तया रसस्तरस्थः, तद्धावल्ताटस्थ्यं तेन । नटरामादिद्त्तित्येनेति तु 
फलिताः । न प्रतीयते इत्यादि । अस्य॒ विवरणकारादिकृतं ज्याख्यानं बाख्बोधिन्या उद्वयते-- 
८“ प्रतीयते नानुमीयते तदानी रासादीनामभावेन तद्रत्यादेरप्यभावात्‌, असतः सत््वेनानुमान- 
प्रमाणाविषयत्वात्‌ ; वस्तुतो रामगतया नरगतत्वेनानुमितयाऽपि रत्या सामाजिकेऽसत्या तच्चमत्‌- 
कारजननासम्भवाच । नोत्पद्यते न जन्यते विभावादीनां वास्तविकत्वाभावात्‌ । नाभिव्यज्यते 
न व्यञ्नया उपर्धाप्यते सिद्धल्येव ततसम्भवादितिः । इति विवरणम्‌ । ““अभिधात इत्युप- 
रक्षणम्‌ खश्षणात इत्यपि बोध्यम्‌ 1 इति सारबोधिनी । द्वितीयेन अन्येन । विभावादीति, 
अन्यसम्बन्धित्वेनासाधारणल्य विभावादेः स्थायिनश्च व्यक्तिविरेषांशापरिहारेणोपस्थापनं साधारणी- 


करणम्‌, तदात्मना 1 “भाव्यमानः साधारणी क्रियमाणः । सत्त्वोद्रेकेयादि, सत्त्व गुणस्योदेकेण 


रजल्तमसी अभिभूयाविभावेण यः प्रकाशः, स एवानन्दात्मिका संवित्‌ हानम्‌, तस्य विश्रान्तिः 
्ेयान्तरसम्पकंयाित्येनावस्थानम्‌ः इति विवरणम्‌ । नोत्पद्यत इति । अत्र सामाजिकगप्रतीति- 
विषयताऽऽपन्नरामादिरत्यादी रस इति सिद्धान्ते विरोषणीभूतायाः प्रतीतेः कारणं सामाजिकाः, 
विरेष्यीभूताया रतेः कारणच्च रासादिरिति विचिष्टस्य कारणत्वं न कुत्रापि सम्भवतीति 
क्रारणासम्भव एव रसानुत्पत्तिबीजमनुसन्धेयम्‌ । 

(8) साक्षात्कार इति । प्रदीपकारास्तु श्रीरङ्भकमते रत्यादेरनुमानातिरिक्तं साक्षातकारं 
नाभ्युपगच्छन्ति 1 तथाहि ““सेव चानुमितिः सचमतकारप्रतीतिरूपा चवंणा, अतस्तया विषयी- 
क्रियमाणः स्थायी रख दत्युच्यते । चवंणा च सामानिकानामिति तेष्वेव रस इति व्यवहारः” 
इति । अत एव्र तेरत्र मते दूषणमष्युक्तम्‌-““एतदप्यहृदयग्राहि यतः प्रत्यक्षमेव ज्ञानं खचमतकारं 
नानुमित्यादिरिति रोकप्रसिद्धिमवधूयान्यथा कल्यने मानाभावः ; सूत्रल्यान्यथेव योजन- 
सम्भक्रात्‌' इति । 

(>) बासनाख्पत्रव्यासत्तेः स्वीकार इति । अत्र वासना यदि ज्ानविरोषस्तदा तत्रा 


जञानरश्गलज्निकषेत्त्रं निवित्रादमर्‌, रत्यरादिविरिष्टे सामाजिके तव्प्राः स्थितेरावहयकत्ेन 


7. ^तुल्याकार-"-ग । 2. द्तेप्रत्मत-" -य्ल, “इत्ति सतञ्यास्ः म 4 
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चतुथं उह्टासः १०३ 
व्यज्यते“, अपि तु कात्ये नाव्यं चाभिधातो दिल्ीयेन 
विभावादिसाधारणीकरणात्मना भावकत्वव्यापारेण माव्यवानः 


श्वालुमानादुदरोधः इति गोरवं (४) परिहरतो भद्नायकस्य मतमाह- न ताटस्थ्येनेति । 


अत्रं मते भावकत्वाख्य पको व्यापारः सामाजिके काम्येन नाख्यन च जन्यते, 
तथेव च प्रत्यासस्या रामादिरत्यादिसान्नात्कार इति निष्कर्षः । भट्रोह्छरमते 
परकोयस्य रत्यादेव्येञ्जनया बोधः तत्र च स्वावृत्तित्वभानमर्भसिद्धम्‌, तन्निरस्यतिः 

तारस्थ्येनेति न स्वाचर्तित्वेनेत्थर्भः। पवञ्च `स्ववृत्तित्वपय्यंवसानमपि निरस्यति-- 
नात्मगतत्वेनेति, रसोऽ्र रत्यादिः प्रतीतस्थैव रसत्वात्‌। रामादिरत्यादो स्वीयत्व- 
मस्वीयत्वञ्च न गृह्यत(०) इत्यर्थः। क्यनाय्यज्ञानं विनैव सीतादौ रामादिरत्यायुत्‌- 
पत्ेद्र ध्त्वादाह (४) नोत्पद्यत इति काव्यनाय्याभ्या नोतूपयते इत्यर्थः, ताभ्यामेव 


तदुतपत्तिकल्पनागौरवमपि नास्ति ; तस्या भावनाख्यसंस्काररूपत्वे च॒ अनुमानादुद्धोधे सति 


र्तिरवश्यमङ्गीका्या, -एवच्च ततपन्षेऽपि ख एव दोष इति किमेतेन सन्दभेण पदाथाौन्तद- 


रूपा वासना, तस्याः प्रत्यासत्तित्वन्वेत्यनयोद्ंयोरेकतरस्येव वा कल्पने वोः प्रदर्शित 


इत्यनुसन्धेयम्‌ । 

(^) नाभिन्यञ्यत हति अयमभिप्रायः--अद्वेतवादिमते प्रातिभासिकसत्ताविशिशानां 
खख-शुक्तिरजतादीनां ानागोचरावस्थयाऽवत्थानं यथा नाङ्ीक्रियते तथा प्रतीयमानतादशायामेव 
रत्यादीनां रसत्वमङ्गीङकव्वंद्धिरारङ्कारिकेरपि रसानां ज्ञानागोचरावस्थया सतत्वं नाङ्गीक्रियते । 
व्यङ्गयत्वन्तु पूर्वं॑प्रसिद्धस्येव वस्तुनः--यथा अन्धकारे स्थितो घटादिः प्रदीपेन ज्यज्यते इति । 
एवञ्च अन्तातावस्थया स्वरूपस्य उ्यङ्यत्वनियतधम्मस्याभावाद्‌ रसस्य उ्यङयत्व्मपि नोपपयते 
इति । एतावताऽपि भटनायकमतस्य भट्लोछटमतादवेरश्चण्यं बोध्यम्‌ । 

(8) गोरवमिति । इदमुपरश्षणम्‌, परोश्वक्तानस्याहार्य्यतानम्युपगमे नरे रामत्वंबाधनिश्वय- 
सत्त्वेन अयं राम इति न्दे रामत्वावगाहिनी अनुमितिरेव न सम्भवतीत्यपि दोषो 
व्व्यः। 

(() न ह्यत इति । अयम्भावः--मदटरो्टमते रामः. सीताविषयकरतिमानित्याकारको 
दाशरथिविशेष्यको रसानुभवः, श्रीराङ्कमते च अयं सीताविषयकरतिमानित्याकारको नटविक्ेच्यकः, 
उक्तमतदवये परगताया रतेः सामाजिकड़तित्वाभावेन अरस्यतापातो दोषः, रखानुभवस्यानुमिति- 


ङूपत्वे चमत्कारित्वानुपयत्तिश्च साष्ात्कारस्येव चमत्कारित्वानुभवाव्‌ । उक्तदोषेण रत्यादिः 


सामानिकवत्तितयेव रसानुभव विषय इत्युक्तो सभ्यानां व्रीडाऽऽतङ्कायापात इति रसालुभवे स्थायि- 


३, “खाठत्तिवर्पौदासौन्ष मेव तग्टख्य १, न-ठत्तिवनेतपथ :' गं । 2, 'खहत्तिवशानपयैषसो्व-' खं । 





१०४ | काव्यप्रकाश 
स्यायी सत्त्वोद्रकप्रकादानन्दमयसं विद्धिश्रान्तिस्ततच्वेन भोगेन 
(^+खज्यते इति भटनायकः) ' 


----- ---- 


तदुतूपत्तिरिति भरमनिरासार्थमिदमुक्तम्‌, न तु तदुत्पत्तिरेव नास्तीत्यर्थः प्रमाणसिद्धाया- 
स्तदुत्पततदु.रपहवत्वात्‌ । भट्टलोलरमतोक्तं तस्यामिव्य्ग्चत्वमपि निरस्यति-नाभि- 
व्यज्यत इति ! तहिं त्वया कीदरगुच्यते इत्यत्राह-अपि तु इति। काव्ये नाव्यं 
च ज्ञाते सति पुरुषे जायमानेन भावकत्वाख्यव्यापारेण भाव्यमान सन्निधाप्य- 





भावमात्र विषयो न तु तदाश्रयतया, अनुकार्य्यानुकत्तं सभ्येषु कश्िदपि । 'एतेन पूरवाक्तमतद्वयापेश्चया 
भट्टनायकमते विशेषः स्फट एवेति । 

(^+) भोगेनेति । भस्य भोजकत्वव्यापारेणेत्यथंः, ताददाव्यापारस्वीकारप्रयोजनन्तु 
आनन्दांशावरणमद्गो विषयान्तरतिरस्कारश्च । व्यक्तीभविष्यति चेदमुपरिशत्‌ 1 एवं अुज्यत इत्यत्र 
भोगः स्वोदरेकात्‌ प्रकारामानानन्दस्वरूपा स्थायिभावविभावाद्यतिरि्तारुम्बनद्यून्या लोक्तिक- 
इखानुभवविरश्षणा संविदिति प्रदीपोदु्योतयोः स्पष्टम्‌ । 

(7) -. भट्नायक इति । प्रदीपकारास्तु-आययोः पक्षयोः सदोषत्वेन भटनायकमतेन 
“विभावादिभिः संयोगादु भोज्य्रमोजकभावसम्बन्धाद रसस्य ॒निष्पत्तिर्मक्ति" रिति भरतसूत्ं 
व्याल्याय “न च भोगपक्षेऽपि दोषावकादः मोगस्यालोकिकलत्वात्‌, तथाऽप्यन्यनिष्टः स्थायी 
अन्यनिटेरेव विभावादिभिः कथमन्येन भोक्तव्यः, अतिप्रसङ्खादिति चेत्‌ उच्यते,-- शब्दात्मनः 
कान्यस्य श्रयो व्यापाराः-अभिधा भावकत्वं भोजकत्वज्च । तत्राभिधा निरन्तरसान्तरा्थं- 
निषटत्वेन द्विधा । भावकत्वं साधारणीकरणम्‌, तेन हि व्यापारेण विभावादयः स्थायी च 
खाधारणीक्रियन्ते । साधारणीकरणच्चेतदेव यत्‌ सीतादिविशेषाणां कामिनीत्वादिसामान्येनोप- 
स्थितिः, स्थाय्यनुभावादीनाच्च सम्बन्धिविशेषानवच्छिन्नत्वेन । अन्त्यं व्यापारदयं नाव्य - 
ऽपि। रवं काव्ये नाय्य च द्वितीयव्यापारेण साधारणीङतेविभावादिभिस्तृतीयन्यापारसाषित्येन 
तथाङृत एव स्थायी भुज्यते इति तन्मतं च विदरृत्य तत्न ^तद्दपि न सम्यक्‌, एताददाव्यापार- 
हयकल्पने प्रमाणाभावात्‌, भुक्तेर्तानातिरेकस्यानुभववाधितत्वेन निष्पीञ्यमानस्य चास्य अभि- 
व्यक्तिपश्च एव पय्यंवसानादिति दोषं ब्रुवन्ति । तत्रेदं चिन्त्यते, “विभावना दिव्यापारवत्त्वा- 
दित्यनेन प्राप्तो विभावादिखाधारणीकरणा्थं व्धापारविशेषः चिद्धान्तपक्षेऽप्यावरयक इति भट 
नायकमते भावकत्वव्यापारकल्पनाया निष्प्रमाणकत्वकथनमसङ्गतमिति । रसगद्धाधरकारास्तु- 
एतन्मतसुषन्यस्य ““मतस्येतल्य पूष्व॑स्मान्मतात्‌ ( आचाय्याभिनवगुक्षपादमतात्‌ ) भावकत्व- 
न्यापारान्तरस्वीकार एव विशेषः ; मोगस्तु च्यक्तिर्भागज्ृत्त्वन्तु व्यञ्चनादविशिष्टः'मिति ध्रुवन्ति । 

वयन्तु-यथा वेदान्तमते अविद्याया विक्षेपावरणस्पं शक्तिद्वयम्‌, एवम्‌ एतन्मतेऽपि विभावादीनां 








चतुथ उल्टासः | १०५ 
मानः(^) सन्‌. रत्यादिः भोगेन साक्ञात्कारेण भुज्यते विषयीक्रियते इत्यथः । 
द्रश्च सान्ञात्कारः स्वप्रकाशानन्दमयो विषयविशिष्टः सन्नेव स्वरस इत्यग्रे स्फूटी- 
भविष्यति । रत्यादिः कीदशः £ स्थायी काव्यनारे् विनापि रामादो स्थितिमान्‌ 
स्थायिपरिभाषितो वा। भावकत्वव्यापारेण कीदररोन ? “अभिधातो(४) द्वितीयेन, 
बिधिवाक्यस्थकिड्जन्यः (0षुरुषनिष्ठः प्रवत्तकव्यापारोऽभिधा तत्तुव्यकक्तेण › 
वाक्यजन्यत्वेन वुरुषनिष्ठत्वेन च तत्तुव्यकन्तता । तदुक्तम्‌- 


"~ 


भावकल्वं भोजकल्वच्चेति व्यापारद्यम्‌, तयोरायेन विरनष्टा अपि सीताचयाछम्बनकरामादि- 
रत्यादयो छ्तातन्तुन्यायेन सामाजिकानामन्तःकरणे ` पुनराविभाव्यन्ते, सत्का्यवादिनां मते 
कारणे सृष्ष्मरूपेणावस्थानस्येव नाहपदार्थतया नष्टानां पुनल्दवो नानुपपन्नः, तासामेव रत्यादि- 
व्यक्तीनां पुनख्दवासम्भवेऽपि तदीयख्यस्थानगतविशेषाधीनाः . सामाजिकानां स्वनायिकादि- 
विषयरत्यादिविरक्षणा रत्याद्यस्तेषामन्तःकरणे आविभवन्तीत्यभ्युपगन्तव्यं. तत्रैव घ भावकत्व- 
व्यापारस्य सामथ्यंम्‌ । रत्यादीनां चित्तदरत्तिविशेषाणां साक्षिभात्यत्वेऽपि साोकल्य कल्याद्‌ 
दैपणप्रतिफलितिसहस्रकिरणकरसम्पकेणेव भोजकत्वन्यापारेण छतावरणविशेषभङ्केण इतरख- 
साक्षातकारविरक्षण उन्तृलः प्रकारो भवतीति भोजकत्वव्यापारोऽपि सफरः । . एवञ्च एतन्मते 
रत्यादीनां परगतत्वे अरस्यतापातः स्वगतत्वे बरीडाद्यापत्तिरित्यादि दूषणं निरवकाल्ञम्‌। बत्ति- 
गतञ्च विश्चान्तिसतत््वेनेत्यन्तम्‌ अभेदेन भुजघात्वथं अन्वितं वेदितव्यम्‌। मीमांसाशाख्ल- , 
प्रसिद्धभावनाथंकाभिधादि-सान्निध्याद्‌ भाव्यमान इत्यत्र उतूपाद्यमान इत्यर्थपरिग्रहस्यौवित्येऽपि 
प्रकृते तदसम्भवादु उतपत्तिपदा्थस्येव मान्ते आविर्भावरूपतया यथाश्रुतायोऽपि कथल्चिद 
गृहीतो भवतीति भटनायकमतं ततङ्ृतग्रन्थानवरोकनविमूढधियो इत्तिस्थपदेकशरणाः धिया 
माखोचना्थमुपन्यस्यामः । 

(^) सन्निधाप्यमान इति । भाव्यमान इत्यस्य मी्मांसकमतानुसारेणोत्पाद्यमान इत्यथंकत्वे 
तदानीं नष्टस्य रामादिरसयादेशूतपत्त्यसम्मवाद्वाध इयतो व्याचष्टे-सन्निधाप्यसान इति, सत्नि्ष्टः 
क्रियमाण इति तदर्थः । एतेन परकीयर्यादेः सामाजिके: साक्षात्कारे हेतुरक्तः । 

(7) अभिघात इति । अत्राभिधापदं सारबोधिनीकारमते शक्तिरु्षणोभयपरमिति “अभिधात 
्रत्युपरश्चणम्‌ , रश्चणात इत्यपि बोध्य भिति बार्बोधिनीतसन्दर्भण स्यष्टमवगम्यते । ““त्राऽभिधा 
निरन्तरसान्तरार्थनिषटत्वेन द्विषे” त्युक्तवतां प्रदीपकाराणामपि स एव पक्ष इति "प्रतिभाति । 

(©) अरुषनिष्ठ इति रोकरिकवाक्याभिप्रायेण, छठा दिघटितवाक्यप्रयोक्तुघुर्निष्ठेत्यथंः । 
अपौरषेयवेदवाक्यस्थठे तु छिड्निष्ठेति विशेषः । . केचित, सर्वत्रैव शब्दभावना छिङ्निष्ठा 
वदन्ति । अनुपदं व्यक्तीभविष्यति चेतत्‌ सर्व्व॑म्‌ । 

1, “परप्रवत्तंक- क। 


क्मन्यत्रा- १९ 





१०६ काव्यप्रकाशे 


(५) किङोऽभिधा सेव च शड्दभावना भाव्या च तस्याः वुख्वप्रवृत्तिः । 
सम्बन्धबोधः करणं तदीयं प्ररोचना चाङ्गतयोपयुग्यते ॥ इति । 
लिङ्जन्या अभिघेत्यथः । षुरुषपरवृत्तिस्तस्या भाग्या जन्येत्यर्थः। मिश्रेण तु लिङ्‌ 
निष्ठैव अभिघेति व्याख्यातम्‌, तच्च नैषां सम्मतम्‌। पुनः कीटेन भावकत्व- 
व्यापारेण ? "विभावादिसाधारणीकरणात्मना' रामादिसम्बन्धिनां सीतादिदिभावादीनां 
सामाजिकरामाद्युभयसम्बन्धित्वरूपं (४) साधारण्यं (©) 'दशोयता, सीता रामस्य 
मम ॒चेत्याहाय्यंज्ञानं सामाजिकानां जनयतेत्यथः । भावकत्वव्यापारस्य इदमधिकं 
सामध्यमनेनोक्तम्‌। तदुक्तं दपणेऽपि-- 
परस्य न परस्येति ममैति न ममेति च । 
तदास्वादे विभावादेः परिच्ेदो न जायते ॥ इति। 


(4) खड इति । प्रपञ्चितोऽयमर्थाऽ्थसंग्रदे रोगाक्षिमास्करेण-““भावना नाम भवितु- 
भंवलानुष्लो भावयितुर्व्यापारविदोषः। सा द्विधा- शाब्द भावना आर्थी भावना चेति । तन्न 
पुरुषप्रवृत्यनुद्रखो भावयितु्व्यापारविशेषः शाब्दी भावना । सा च लिङंशेनोच्यते, जिङ्श्रवणे 
भ्यं मां प्रवत्तयति मतप्रवृत््यनुक्न्यापारवान्‌ ( वा अयम्‌ ) इति नियमेन प्रतीतेः । यद्‌ 
यस्माच्छब्दान्नियमतः प्रतीयते तत्‌ तत्य वाच्यम्‌, यथा-गामानयेत्यत्मिन्‌ वाक्ये गोशब्दस्य 
गोत्वम्‌। स च व्यापारो रोकरिकवाक्ये पुरुषनिष्ठोऽभिप्रायविशोषः, वेदिकवाक्ये तु पुरषाभावा- 
छिडादिशब्दनिष्ड एव । अत एव श्राब्दी भावनेति व्यवहियते । सा च भावना अंरात्रय- 
मपेश्चते- साध्यम्‌ , साधनम्‌ , इतिकर्तव्यतां च, किं भावयेत्‌ , केन भावयेत्‌ , कथं भाव्येदिति । 
तत्र साध्याकाङ्क्षायां वभ्यमाणांशात्रयोपेता आर्थी भावना साध्यत्वेनान्वेति, एकप्रत्ययगम्यत्वेन 
समानाभिधानधरतेः, संख्यादीनामेकप्रत्ययगम्यत्वेऽप्ययोग्यत्वान्न साध्यत्वेनान्वयः । साधना- 
काङ्क्षायां िडादिक्ञानं करणत्वेनान्वेति । तस्य च करणत्वं न भावनोतपादकत्वेन ततसल्वंसपि 
तस्याः शब्दे सत्त्वात्‌, किन्तु भावनाक्ञापकत्येन, शब्दभावनाभान्यनिवेत्तकत्वेन वा । इति- 
कत्तव्यताऽऽकादश्षायामर्थवादजञाप्यप्रारास्त्यमितिकर्तव्यतात्ेनान्वेति"” इति । 

(ए) उभयसम्बन्धित्वरूपमिंति । पूर्वत्र ^रामादिरत्यादौ स्वीयत्वमस्वीयत्वं च न 
गृह्यते" इत्युक्तम्‌, अच्र तु स्थायिभावभिन्नानां विभावादीनामेव उभयसम्बन्धितया ्ञानमित्युक्त- 
मतो न विरोधः। प्रदीपकारादिसम्मतं साधारण्यन्तु भटनायक इति चरत्तिग्रन्थरिप्पन्यां व्यक्ती- 
इतम्‌ । | 

(0) द्ंयतेत्ति । अतः परमादयुस्तके दरयमानः “इत्यथैः' इत्यंो लेखकग्रमादेनापतित 
इति परित्यक्तः । 


„7 “खामाजिकेष्वेव दशयतेताघः' ख, "सामाजिकेष्वादहावथ दशं यतेते ग ' 





चतुथे उह्टासः १०७ 
लोके प्रमदादिभिः स्याय्यत॒नानेऽभ्यासपाटववतां (+)काच्ये नाद्व 
च तेरेव `कारणादिभिः"* कारणत्वादिषरिहारेण(")विभावनादि- 


परस्येत्यादो सर्व्वत्र परस्यैवेत्यादिर्थः तदैदोभयसाधारण्यपय्यंदसानात्‌। भोगेन 
कोटशेन ? "सस्य सत्वगुणस्य उद्रेकेण" गुणान्तरं तिरोधायाविभोवेण या श्रकाशा- 
नन्द्मयी' स्वप्रकाशानन्दरूपा “संवित्‌ क्षाने तस्या "विश्रान्तिः सत्ता कदभिहित- 
भावत्वेन विश्रान्ता वर्च॑माना संविदित्यर्थः, 'तत्‌सतच्ेन' तत्स्वरूपेण । तत्वसतत्वयोः 
पर्स्यायो यथा- 
““चेरारमपि खलवचनं दहतितरां मानसं सतत्विदाम्‌ः । 
इति विरोधालङ्लरोकाहरणे, तत्वविदामित्यथः। | 
अनयोः श्रीशङ्कमट्नायकमतयो रत्यादिसान्तातकारार्थमलोकिकाक्लप्तप्रत्यासत्ति- 


(4) कान्य नाव्ये चेति । अयम्भावः--प्रमदाकटाश्चरुजनादीनां वस्तूनां स्वरूपसतां न 
विभावादिकशब्दन्यपदेर्यत्वं न वा विभावनादिव्यापारवच्वष्‌, किन्तु कविवाक््यजन्यदाब्दबोघध- 
विषयताऽऽपन्नानामेव ; तथाच तादरप्रमदादिक्ञानानामेव विभावनादिव्यापारः स्वविषयप्रमदादि- 
व्यापारत्येनोक्तः चिरनष्टानां सीतादीनां तदसम्भवात्‌, अन्यथा स्वरूपसतां तेषां प्रत्यक्षतो दष्टानां वा 
तत्तदुव्यापारन्यपदेदो प्रसज्येते । नाव्य इत्यनेन च शब्दसम्पकंञ्चून्यचलचित्र(वायस्कोप)दसंन- 
विषयाणामपि तेषां ताददाव्यापारव्यपदेशयोः सम्भवः प्रतिपादितः, तेन अभिनयस्थले कवि- 
घाक्यानामावरयकत्वेन प्रथक्तया नान्यपदोपादानमफरमित्याराद्धाया नावसरः । अत एद 
तत्ततच्छाव्यरश्षणेषु रसन्यज्चकत्वस्याथंमात्रेऽपि सम्भवादतिन्याक्षिवारकतया शब्दपदोपादानसपि 
साथेकमिति । 

(7?) वबिभावनादीत्यादि । ““विभावनादिन्यापारः साधारणीकरणम्‌ , तच सीतादिविशेषा्णां 
कामिनीत्वादिसामान्येनोपस्थितिः स्थाय्यनुमावादीनाञ्च सम्बन्धिविशेषानवच्छिन्नत्वेन 1 समेते 
त्रोरेवेते तटस्थस्येवेते इति सम्बन्धिविकशेषस्वीकारमियमस्य, न ममेवेते न शत्रोरेवेते जं 
तरल्यत्येवेते इति सम्बन्धिविजशेषपरिहारनियमस्य चाक्तानात्तेषां साधारण्येन प्रतीतेः । 
साधारण्येन प्रतीतिश्च न स्वसम्बन्धितया प्रतीतिः, किन्तु सम्बन्धिविशेषीयत्येनाप्रतीतौ 
प्रतीतिः । यद्वा अमुकस्येवेते इत्यवधारणं विना असुकस्येत्येवं प्रतीतिः । अत एवोक्तम्‌- 
'ममेवेतेः इति नियमानवसायादिति। तथाच स्वीयत्वासंसगाग्रह्ठात्‌ स्वीयत्वसंसगंग्रहपरयोजनं 
सम्पद्यते? इति प्रदीपे स्पष्टम्‌ । 

साधारणी करणस्य बिभावनादिकब्दल्यपदेश्यत्े व्युतपतिश्च सीतादयः स्वप्रियतमाऽभिन्नत्व- - 


7, विजितां शो सुद्ितपुस्तकेषु न रण्यते ) 


१०८ काव्यप्रकाशे 


व्यापारंवच्वादलोकिकविभावादिाब्दन्यवहार्य्ये;(^)ममैवैते; शत्रो- ` 
रेवैते, तरस्थस्यैवेते, न मसेवेते, न दा्ोरेवैते, न तरस्यस्यैवेते इति 
सम्बन्धविदोषस्वीकारपरिद्ारनियमानध्यवसायात्‌ साधारण्येन प्रतीतै- 
रभिव्यक्तः सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्याथी "रत्यादिः 


कलट्यनागोरवं (४) परिहरतोऽभिनवगु्ताचार्य्यस्य मतं स्वाभिमतमाह- ल्लोके इति । 
अत्र मते प्रथमं काव्यतो नास्यतो वा विभावादिक्ञाने सति रामोऽहं सीताविषय- 
रतिभानित्याकारकः स्वस्मिन्‌ सीतादिविषयरतिमद्रामाभेदारोप आहार्यो व्यञ्जनया 
जायते, स चः स्वस्मिन्‌ रामादिरतिमन्तां सान्ञात्‌ नावगाहते, किन्तु स्वनिष्ठे 
धासनाख्यगुणविशेषे तदीयं बासनात्वमिदन्त्वश्चागरह्णानस्त्र °रामरतित्वारोपरूप एव 


रूपेण विरोषेण भाव्यन्तेऽनेनेति विभावनम्‌ ; एवं सीतादीनां कामिनीत्वादिख्पेणोपल्थितेः पश्चात 
्रक्षेपादयः स्वात्मटृत्तितया भाव्यन्तेऽनेनेति अनुभावनम्‌ , एवं स्वीयरत्या्यनुक्र्तारूपेण 
विशेषेण अभितश्राय्यंन्तेऽनेनेति व्यमिचारणमिति। एतादशेन साधारणीकरणेन रामादि- 
रसयाद्यभिन्नत्वेन गृहीताः स्वप्रेयसीविषयकसामाजिकरत्यादय एव स्वप्रकादानन्दरूपा रसपदवी- 
मधिगच्छन्तीति सिद्धान्तपक्षस्य निष्कषेः। एतादृाभेदग्रहश्च मिथ्यान्तानरूपः साधारणी- 
करणरूपेण दोषेणोतपादित इति न श्रमस्य दोषजन्यत्वनियमन्याधातः । रसानुभवल्य प्रमात्वन्तु 
ताहक्याभेदग्रष्टं॑विनेव तेन केवरस्वीयरतेः साक्षात्कारो न्यायनये स्वाभिन्नत्वैनेश्वरोपासनया 
ल्वात्मसाक्षात्कारवदित्यभ्युपगम्य सम्पादनीयमित्यर्मधिकेन । 

(^) ममेवेते इत्यादि । अत्रास्मतपदेन सामाजिका परा्दयन्ते । एवच्च यदि सीतादि- 
विभावादीनां स्वीयत्वे सामाजिकानां बीडाद्यापत्तिदोषस्तदा ततपरीहारार्थं॑ते सामाजिकानां शत्र 
सम्बन्धिन इति वक्तव्यम्‌, तथाच शत्रूणां रनादयो न स्वखखप्रतिबन्धकाः प्रत्युत तदुत्कपषंका एवे- 
त्याह--शत्रोरेवेते इति । नन्वेवमपि शत्रल्लीविषया मम रतिरित्यनुसन्धानेन सामानिकानामधम्म- 
भयाद्यापत्तिरतस्तदुभयपरिहारावरयकत्वेन पारिशेष्यादाह-तटस्थस्येति । तथाच स्वं एव पक्षः 
सदोषः । एवं न ममेव इत्यादिपक्षत्रयेऽपि दोषा उहनीयाः । तत्र प्रथमनिषेधो द्वितीयादि. 
विधाने पय्य॑वल्यतीति विशेषः । कामिनीत्वादिसामान्येनोपस्थितौ च स्वप्रेयस्यादिरूपेण 
मानायां बाधकविरहान्न दोष इति विभावनीयम्‌ । 

__ (89 गौरवमिति, आलोवितमिदं पराद्‌ ( १०४ ) । 
6.  ्रादिक” इति सदरितपाठः। ०. चनः परं कज मवतः चबन रनद क-पुस्ज्ञे <तुल्यवित्तिवेद्यतवा खलिन्‌ रामादिरतादि- 
' मत्तामग्यवगाहते वा इ्शोऽधिकः । 3. व्यधिकरणेन रामरतितल्ादिना प्रकारेच वासनावचां राला 
मद च्चावगादते रजतलन प्रकारक भूतलं रजतवदितारोपी भूतले शक्गिमच्तानिव? क । 








चतुथे उछछासः १८९ 
स्वाश्रये सामाजिके रतित्वादिना ग्यधिकरणेन प्रकारेण वासनावत्तां रामाभेदञच 
गृह्णाति चन्ञुःसश्षिरृष्टायां शुक्तो तदीयं श॒क्तित्वमिदन्त्व्चागरह्ानो भूतलं 
रजतवदित्यारोप इवः ततस्तत्समानाकारः सान्तातकार इति निष्कषः(५) । 
एवश्च व्यञ्जनया रत्यादयुपनयः संयुक्तसमवायेन च॒ व्यधिकरणरतित्वादिप्रकारको 
()वासनासान्नात्कार आत्मविशेष्यक इति न॒ प्रत्यासत्यन्तरकट्पनागोरव- 
मिति सिद्धान्तामिप्रायः। | 

लोके इति, रोके संसारे प्रमदादिभिः 'कारणादिभिः स्थायिनो रत्यादेरनु- 
माने येऽभ्यासपाटववन्तस्तेषां सामाजिकानां वासनात्मतया ` स्थितः अर्थात्‌ 
कश्चिद्‌ गुणविरोषः स णव स्थायी' रत्यादिः अभिन्यक्तः' रामादिरत्यादि- 
स्थायिभावाभिन्नत्वेन व्यञ्जनया श्रतिपादितः . सन्‌ः* श्रमात्रा' °दशिताकारप्रमया 
साधारण्येन(५) गोचरीृतः सन्‌ रस इत्यन्वयः । प्रमातृपदमनन भावगप्रधाननिर्देशात्‌ 
प्रमातत्वरूपप्रमापरं “न पुनः प्रमातपुरुषपरम्‌ › स्वाकार इवाभिन्नोऽपील्यप्रे स्वाभिन्नत्व- 
रूपरत्यादिविरेषणानुपपत्तेः पुरुषाभिन्नत्वाभावाद्‌ रत्यादेः, स्वाकारवदे(ण)क्ानस्येवाकारो 


(^) निष्कषं इति 1 तथाच पू्व्वोक्तमतेषु सामानजिकेः प्रतीतो रामादिरत्यादिरेव रसः, 
एतन्मते तु रामादिरत्याद्यभिन्नत्वेन गृष्टीता सामाजिकवासनेव स इति मतानां परस्परविशेषः 
स्फुटः । प्रतीत्युपायगतविशेषस्तु टीकायामग्रे च व्यक्तोभविष्यति । 

(ए) वासनेति । अत्र वासना यदि भावनाख्यसंस्कारस्तदा तस्यातीन्द्ियत्वैन साक्षात्‌ 
कारानुपपत्तिरतः रीकाङ़ता इषटसाधनताश्ञानधाराया रतित्वेन स्वीकारात्‌ तदीयधारान्तः- 
पातिन्यक्तिविशेषस्य तस्या एव घा वासनात्वसुक्तमित्यवपेयम्‌ । 

(0) साधारण्येनेति । अतः परं स्ववासनायां रामरत्यभेदारोपात्मकेन ( क-पुस्तके तु 
रामरत्यादित्वारोपर्पेण ) रामादिरत्यादिस्ववासनासाधारण्येनः ` इत्य॑श भदपुस्तकेष्वधिको 
हर्यते, स तु पुनरक्तिभयेन छिपिकृतप्रमादकृत इति बुद्धया परित्यक्तः । 

(0) स्वाकारवाद इति । बोदविशेषा हि बाय वस्तुजातमेकान्ततोऽनभ्युपगच्छन्तो घट- 
पटादितुल्या ानस्येवाकारविशेषा ज्ञानेन विषयीक्रियन्त इति वदन्तीति ते स्वाकारवादिन- 


स्तन्मतज्च स्वाकारवाद्‌ इत्युच्यते 1 तदुक्तं--“न हि वित्तिसत्तेव तद्वेदना युक्ता, तस्याः सन्व॑त्रा- 


1, शरतादिकारणादिभिः, ख-ग । 2. ग्रतौयते इतः तादश: सन्‌" . क । 3. रासोऽह सौता- 
विषयकरतिमानिति व्यज्ञनाधौनन्नानसमानाकारया साचात्‌काररूपया प्रमया ख-ग । 4. प्रमाटपुरुषपरत्व 
तु खाकार इवाभित्नोऽपौताय रतगा्यभिन्नलेनाभिव्यक्तस्य गुणविशेष विशेषखमनुपपत्न स्वात्‌ प्रमादट- 
पुरूषाभित्रलाभावा त्‌ वासनाख्यगुखविशेषखय, प्रसाऽभेदस्तु उक्तवा खनात्मनो युखविशेषख सम्भवतेएव पररियानवाद 
विषयसवैव च्वानङूपतया परिखासखं ततूसिद्धान्तत्वात्‌' क । | 





११० काव्यप्रकाशे 


विषय इति स्वीकारेण वुरुषपरत्वे तदृष्टान्तत्वायुपपत्तेश्च ^ । तादशक्ञानस्य प्रमात्वश्च 
"धुम्य॑रो वासनांरो चेत्यवधेयम्‌'* । रत्यादिरमिन्यक्त इत्यनेन प्रथं ग्यञ्जनाधीन 
भरोप उक्तः, स च अनुभवसिद्धो रत्युपनयार्थ स्वीरतः ; अत एव विभावादिभिग्यंित 
त्यत्र वक्ष्यति । अत प्व च असंलक्ष्य(करम)व्यज्घुचपरिभाषाऽपि व्यङ््यत्वादेवोप- 
पन्ना । प्रमाज्रा गोचरीकृत इत्यनेन तु॒तस्य साक्ञातकारोऽपि दशितः, स॒ च 
आस्वादा्थं स्वीरृतः, रामोऽहं सीताविषयरतिमानित्यादिस्तदाकारः। सामाजिकाना- 
मभ्यासपाटवकथनन्च अताद्रशानादष्यश्धङ्खादीनां रसाजुद्रोधद्‌शेनात्‌ । वासनात्मतया 
स्थितो गुणविशेषः केन हेतुना °रत्यादिरूपतयाऽभिव्यक्त* इत्यत्राह - तैरेवेति 
रत्यादि कारणादिभिः प्रमदादिभिरेव"* अभिव्यक्त इत्यथः । सामाजिकानां रति- 
मरन्नायकाभेदारोपः स्वस्मिन्निति द्पंणेऽप्युक्तम्‌ । यथा” 

व्यापारोऽस्ति विभावादेनोम्ना साधारणीरूतिः। 

तत्‌प्रभावेण यस्यासन्‌ पाथोधिष्रुबनादयः ॥ 

` प्रमाता तदमेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते । 
उत्‌साहादिसमुद्रोधः साधारण्याभिमानतः । 
नृणामपि समुद्रादिलद्ुनादो न दुष्यति ॥ इति 
( सा० द्‌० ३ प० ) 
यस्य हनुमतः पाथोधिष्ुवनादय (+) आसन्‌ तस्याभेदेन प्रमाता स्वात्मानं प्रतिपयते । 


विरोषात्‌ $ तां तु साङ्प्यमाविदात्‌ सरूपयत्‌ तद्‌ घटयेत्‌ इति । ८ ब्रह्मसूत्रम्‌ --२अ० रेपा० 
२६ “नासतोऽदष्टत्वात्‌'” सू भाष्यभामती ) तथाचात्र दार्टान्तिकस्य वस्तुनः त्फुटीकरणाथमेव 
प्रसिद्धस्य स्वाकारवादृस्याश्रयः, न्यायमते तु अनुन्यवखायन्यायेन त्तानस्येव विषयविपयिभावः 
सम्भवत्येवेति ध्येयम्‌ । 

(५) अत्रैवं व्याख्याने युदधदानद्याधम्मोत्‌साहत्येव वीररसत्वाङ्गीकरणात्‌ शदोतसाष्टस्य 
वीररसत्वासम्भवेन प्रकृताजुपयोगित्वमाशद्भय टीकाकृता रामचरणतकवागीशेनान्यथेवेदं 
व्याख्यातम्‌ , तच्च ““स्वाश्रयं साधारणं नायकसामाजिकसम्बन्धिनं करोति उभयसम्बल्धित्वेन 
प्रतिपादयतीति साधारणीकृतिः, ततप्रमावेण तजन्यसाधारण्याभिमानेन, यल्य रामस्य, पाथोधि- 


1. श्वस्स्यश्नादायेव बोध्यम्‌? क । 2. अयमंशः ख-ग-पुसकयोनौल्ति । 3. “रतप्रादि लेनाभिव्यक्रः- 
क। 4* “-कारलादिलिरेव' ख, ~कारणविभावादिभिरेव' ग । 5. "न च खलिन्‌ रतिमद्रामादयभेदारोपौ 
ग्र्यक्नदगुक्तः कथ व्याख्यायते इति वा चं खवाखनायां रतित्वारोपकधनादैवोक्तप्रा यत्वाद नयौस्तुल्यवित्तिवेद्यलात्‌, 
अयं परिसितप्रमाढमावविगलनकथनेनीक्गत्वाच । तथाचोक्तं दपकेऽपि, इति कपाटः । 


वतुथे उल्लासः ११९१ 


क्त इत्याह-ग्यापारोऽस्तीत्यादि, ` साधारणीरतिः हनूमदादिनायकसामाजिकयोरसेद्‌- 
बोधात्मकसाधारण्यकारकः, तत्‌प्रमवेणेत्यथंः'* । तथा "रत्यायभेदारोपः स्वबासनाया- 
मित्यप्याह्‌ तत्रैव५। | 
साधारण्येन(+) रत्यादिरिपि तद्वत्‌ प्रतीयते । एति 
वासनावतामेव तदाऽ रत्याद्यारोपादास्वादो “भवतीत्यप्याह्‌ तक्चैब-- 
सबासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्‌ । 
निर्वासनास्तु रल्नान्तःकाष्ठकुङ्याभ्मसन्निभाः ॥ इति 
कारणादिभिरित्थादिपदात्‌ का्यसहकारिणोरपि परिग्रहः । तैः कीद्रशैः £ काव्ये 
नाश्य च 'कारणत्वादिषरिहरिणः कारणादिशब्दव्यपदेभ्यत्वपरिष्टारेण “अरोक्षिक- 
विभवादिशव्यवहा्यः' ; तादशन्यवहारदेतुं योगाथमाह-विभावनादीति । 
आस्वादपन्नीकरणरूपेण विशेषेण भावनं ज्ञापनं विभावनम्‌ पवमलुभावनम्‌ भनुभव- 
गोचरीकरणम्‌ ; व्यभिचारणं शौघ्चस्पेण दिशेदेण भभितश्चारणं ज्ञापनम्‌ , ददश 
ग्यापारवच्वादित्यथैः । पतत्‌प्रदशेनञ्च स्वरूपकथनमाञं न तु रसोतपत्तावस्य उपयोगो- 
ऽस्तीति ` मन्तव्यम्‌ । पुनः कीदशः १ साधारण्येन प्रतीतः सीतादिविभावादयो 
रामस्य मम चेत्येवपतुमवसताधारण्येन अआहारयप्रतीतैरित्यथः। ("तच्च साधारणी- 
कृत्यात्मकव्यापारबलादिति) बोध्यम्‌, तद्रशसाधारण्येन पताद्रशसाधारण्य- 





छवनादयः, आदिना रावणादिनिग्रहम्रहणम्‌, प्रमाता सामाजिकः तदभेदेन रामाभेदेन स्वात्मानं 
स्वम्‌ ` इति । | 

(^) (साधारण्येन उभयसम्ब्रन्धित्वेन एकतरसात्रासम्बन्धित्वेनेति तु फङितार्थः । 
अस्य “स्ववासनासामानाधिकरण्येनः? इत्यथः क-पुस्तके भ्यते, स च रीकापाडः रिप्पनीति 
प्रतिभाति । 

(8) “तच्च विभावादीनासुभयसाधारण्येनाहाय्यंप्रतीतत्वज्च इत्यथः, अत्र॒ ख-पुर्तक- 
पाठो गृहीतः । 

(() व्यापारादिति । अतः परं क-ग-पुस्तकयोः ^रामाद्यभेदारोपक्ररात्‌ इत्यंशो दश्यते 
ख च पूठर्ववाक्यस्येव व्याङ्यानरूपा रिप्यनीति प्रतिभाति रामायभेदारोपकारगक्तया सधारणी- 
करणान्तरल्य रीकाक्‌ताऽनुक्तत्वादिति । 


1. “-साघारणौक्ततिः सामाजिक्ते हनुमदादिनायक्राभेदारोपसा धारय्प्रतौ तिङ्गत्‌, त कृ्रभावैष्य तारस्य 
व्यापारख, प्रभावेशेताथः। ततय उत्‌षाहादिसमुद)ष इतरः क । 2. “शव नायां रामादिरतिलारोणो- 
स्यृक्ञस्तवे व यया, क । 3 ^रतिलग्रोपात्‌ › क । 4 भवेदिताप्याइ' ख-ग । 





११२ काव्यप्रकारो 


निवतधघ्ातरगतत्वेन स्थितोऽपि साधारणोपायवलात्‌ तत्काल- 
विगलितपरिमितप्रमात्रभावबरोन्िषितवेदयान्तरसम्पक॑शन्यापरि- 


स्यापि सिद्धेः। दरितमिदं साधारण्यं परिशेषेण "परय्यापयति- घ्वसनैवेते इत्यादि । 
शतुपवम्‌ आलम्बनविभावशतुभूतस्थायिभावा्रयनायकपरपर्‌ ; स च रोद्रवीरभयानक- 
“रस॒ एव नायकरूपः* रुद्धस्य नायकस्य क्रोधाटस्बनविभावशातरुत्वात्‌, जेतुर्नायक- 
वीरस्योत्साहाटम्बनभूतजेतन्यशतुत्वात्‌, भीतस्य नायकस्य भयावरम्बनभूतभीषक- 
शतुत्वात्‌** । . “तटस्थपदन्तु 'ताद्रशशत्रत्वोदासीनषडरसीथवडनायकपरम्‌'-* । 
तथाच -शत्रतटस्थपदाभ्यां नवरसीयनवनायका(^) बोध्याः । मभवेत्यत्र मत्‌पदं 
रसबोद्ध सामानजिकपरम्‌ । तथाच पते “सीताद्यो ममैवेति रामादिनायकस्येवेति च 
यः सम्बन्धस्यावधारणसरूपेण विषेण स्वीकारः, यश्च नैव ममैति नैव रामादिनायक- 
स्येति सम्बन्धस्यावधारणरूपेण विशेषेण परिहारः, नियमैन. तदनवसायादित्यथैः । 
एवश्च उभयीयत्वरूपं साधारण्यं पय्यंवस्यति। न मर्मैवेत्यत्न नैव मम इत्येवमेव- 
कारथोजनाभावे भैव' नन शत्रोरेव' इत्यनयोरेका्थतापत्तिः स्यात्‌, पूर्वेन व- 
करिण परत्र च नञा शात्रवीयत्वस्यैव व्यवच्छेदात्‌ । दद्र साधारण्यं बिभावादीना- 
मुक्तं व्पणेऽपि- 

परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च । 

तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न "जायते ॥ इति 

( सा० द० ३प, ) 


(^) नवनायका इति । इदमत्र चिन्तनीयम्‌ ; श््गारवीररसादो रत्युतसाहादिस्थायि- 


भावाश्रयस्य रामाज नादेर्खछाभषम्भवः, हास्यरसे तु हासखूपस्थायिभावस्याश्रयः सामाजिक एव ; 
'आङुञ्चय पाणिमञ्चि"मित्यादो विष्णुम्मां तथा वचिकितूसासद्भराख्यवद्गभाषाकाव्यनिबद- 
तारिणीसेनप्रश्तयस्तदालम्बनमेव, तेषां हासाश्रयत्वकल्पना तु कथञ्चिदपि न सम्भवति, 
तदाध्रयतया कवेरनुसन्धानन्तु असा्व॑त्रिकत्वादकिलचित्करमिति । 


1. (दशयति ख। 2. रसौयनायकववङ्पः' ख-ग। 3. क्रद्धो हि क्रोधरूपस्थायिभावालम्बनस्य 
वध्यस्य शवुः, वो रोऽपि उत्ाडरूपस्थाविभावालम्बनख जेतव्यश्डः, भतो हि भयजनकस भयरूपसायिभावा- 
लन्बनस्य शदुरिति' ख-य । 4 “तटस्पद च्ालम्बनविभावश्त्वौदासौनस्थाविभावाश्रवनायकपरं स चान्य- 
वड्रखौयष शयकच्पः' ख । 5. "ताह शशवुभ्य उद्ासौनः तदन्य षड्‌ गर । 6. "विभावादयो ममैवेतिः ग । 


7. "विद्यते' इति सु-सा-द ० पाठः । 


चतुथे उद्छासः ११३ 
मितभावेन प्रमात्रा सकलसहटद्यसंवाद भाजा साधारण्येन स्वाकार 
इवाभिन्नोऽपि गोचरीक्रुतश्चनव्येमाणतैकप्राणो विभावादिजीविता- 
वधिः (“पानकरसन्यायेन चव्य॑माणः पुर इव परिस्फुरन्‌ हृदयमिव 


परस्येत्यादो सर्वत्र परस्येवेत्यादिर्थः प्रागेव व्याख्यातः । अत एवा शनोरेवेष्त्येव- 
कारगमंत्वम्‌। रामादिरत्यादि्वेनामिन्यक्तो वासनारूपगुणविशेषः कीदशः ? 
नियतप्रामाता सामाजिकः तद्गतत्वेन स्थितोऽपि उक्तप्रमारूपेण “श्रमाजा” “साधा- 
रण्येन" रामादिःरत्याद्यभेदारोपरूपेण साधारण्येन,“गोचरीङृतः' । ताद्रशत्वेन गोचरी- 
करणे हेतुमाह-खाधारणोपायेति। उभयसम्बन्धित्वेन *सीतादिज्ञानं साधा- 
रणोपायः। व्यञ्जनाधीनज्ञानसमानाकारसान्तात्कारप्रदशनमनेन रतम्‌ । तत्न च 
“साधारण्येन रत्यादिरपि तद्वत्‌ प्रतीयते” इति संवादो दर्शित पव । उक्तप्रमारूपेण 
प्रमाता कीदशेन ? तत्कारे तादशप्रमोतपत्तिकारे प्रमातुः स्वस्मिन्‌ रामादयभेदा- 
रोपवशाद्‌ विगितः ज्ञानाविषयीभरूतः परिमितप्रमात॒भावो रामादिभिन्नत्वेन “स्वमात्र- 
विषयीभावो यस्तद्वशेन अर्थात्‌ तद्धिगलनवशेन उन्मिषितः जातः वेद्यान्तरस्य शरदः 
सस्पकंण विषयीभावेन - शयुन्यः अपरिमितभावः रतिबासनासाधारण्यरूपापरिच्छिल्न- 
भावो यस्य ताद्रशेन । स्वस्मिन्‌ रामाद्यमेदारोपादेव स्ववासनायां रामोदिरतित्वस्य 
रव्यमेदस्य वा आरोपात्‌ तद्वरात्वम्‌। अनेन स्वस्मिन्‌ रामाद्ययमेदस्य स्ववासनायां 
च रामादिरितित्वस्य रामादिरत्यभेदस्य वा आरोपो दर्शितः। दैवात्‌ कस्यचित्‌ 
तादश्ञानोत्पत्तावपि न वस्तुसिद्धिरित्यतः सकटसामाजिकानामेव तादश्ञानरूयं 
संवादं दशयति-सकरसह्टदयेति । प्क द्रषस्यापरत्र दशनं सरंबादः। तथाच 
ताद्रशसंवादाद वस्तुसिद्धिः । वासनात्मतया स्थितो गुणविशेषः वुनः कीद्रशः १ 
प्रदरिताकारकस्वज्ञानादभिन्नोऽपि ताट्रशन्ञानेन गोचरीकृतः । ज्ञानविषययोरभेदकथनमन् 
परिणामवादामिप्रायेण इत्युक्तमैव । तत्रैव स्वाकारवादेन चटान्तमाह-खाकार 
इवेति, विषयो ज्ञानाद्मिन्नो क्ञानस्यैवाकार इति तत्‌सिद्धान्तात्‌, तद्वदित्यथेः । 


(^) पानकेति । “सरवतः इति भाषा । तक्षणन्तु-अश्चिकायाः फं पक्त मदितं वारिणा 
ढम्‌ । श्रकंरामरिवे मिश्र ल्वद्धन्दुखवासितम्‌ ॥ अमनिकाफरुपम्भूतं पानकं वातनारानम्‌ । 
पित्तरलेष्मकरं किचित्‌ छखच्यं वह्धिबोधनम्‌ ॥ इति (भावप्रकाशः, पूल्वंखण्डे द्वितीयभागः) 








1, ^-ते्रवकार उक्तः ग। 2. “रतेः खवासनाऽभेदा- ख । 3. ‹सोतादेराहावन्नानंः क-ख । 
4, (्रमाढ- ख । 5. "घटाद इति -ग-~पुलकयोन दश्यते । 


काव्यप्र--१५ 





११४ काव्यप्रकारो 


प्रविरान्‌ सवा्गीणमिवालिङ्गन. अन्यत्‌ सवेमिव तिरोदधद्‌ त्रह्मा- 
स्वादनिवानुभावयन्‌ अलौ किंक(+)चघत्कारकारी श्चङ्गारादिको रसः । 





पवंविधरसतापन्नो वासनात्मकगुणविेषः पुनः कीदशः १ चव्येलाणतैकप्राणः ; 
प्राणो हि रसता, चव्यंमाणता च सात्तातृक्रियमाणता तदशायामेव रसंतापन्न इत्यर्थः । 
अन्यदा तु "रत्यादिभिन्न(ण)वासनारूपः* इत्यर्थः। शाब्दं विभावादिज्ञानं यादत्तिष्ठति 
अनुभवसिद्धं तावदेव तत्ति्तीत्याह-विभावादीति, विभावादिज्ञानजीदिता- 
वधिरित्थथैः । उक्तप्रमाया ये सीतारामतद्रतिस्वगसनदयो विषयास्ते सवं पव 
रसतापन्नाः चभ्यमाणा भमवन्तीत्यह--पानकेति, मरीचकर्पुयादिचर्णमिश्चिता 
आमिन्ना पानकम्‌, तदीयस्य नानाद्रव्थीयरसस्य चर्व्थसाणतादशायां यथा पकत्वाभिमानः 
तथा नानाविषयैतच्चवंणायामप्येकत्वाभिमान इत्यर्थः । तत्कारणीभूतक्ञानविषयस्य 
विभावादेरपि चर्बणागोचरत्वमाह दर्पणेऽपि- 

प्रतीयमानः प्रथं प्रत्येकं हेतुरुच्यते । 

ततः सम्बटितः सर्वो विभावादिः सचेतसाम्‌ । 

प्रपाणकरसन्यायाच्यरेमाणो रसो भवेत्‌ ॥ इति । 

(सा,द्‌,२प.) 


एवं प्रपाणकलक्षणमपि तत्रैव-भाग्रमामं जले स्विन्नं मर्दितं दढपाणिना । सितादीताम्बुसंुक्तं 
कपूरमरिचान्वितम्‌ ॥ प्रपाणकमिदं श्रेष्टं भीमसेनेन निम्मितम्‌ । सद्यो रुचिकरं बल्यं शीघ- 
मिन्द्रियतपंणम्‌ ॥ अन्यानि च पानकरश्षणानि तत्र दर्टव्यानि। आमिक्षाघटितखक्षणन्तु 
अन्यत्र सम्भवति नवेत्यनुसन्धेयम्‌ । रसानुभवे युनिस्तु ष्टन्तविधया नाव्यशास्ते 
-- “यथाहि नानान्यञ्चनोषधिद्रव्यसंयोगाद रसनिप्पत्तिभवति । यथाहि गुडादिभिद्रव्येन्यंज्ञनौषधि- 
भिश्च षाडवादयो रसा निवंततेन्ते तथा नानाभावोपगता अपि स्थायिनो भावा रसत्वमाप्न॒वन्ती"- 
त्याह । "पाडवादय द्रति टोकप्रसिद्धेभ्यः परस्यरविविक्तेभ्यो मधुरतिक्ताम्रखवणकटुकषायेभ्यो 
 मिश्रेभ्यश्च विक्षणः षाडवदराल्दवाच्यः' इत्याचार्य्याभिनवगुप्तपादङृता व्याल्या । 

(^) चमतकार ईति चित्तवित्ताररूपो विस्मयापरपरय्याय इति साहित्यदपंणक्तः । 

(7) रयादिभिन्नेति। अयं भावः, साक्षात्कारो हि रामादि्रितिस्ववासनयोरभेदारोष- ` 
निबन्धनः, तथाच ताददाभेदारोपामावे साक्चातकारस्याप्यभाव इति तदानीं रती रामादिनिषेव 
वासना च सामाजिकनिष्टेति ग्रहभेदे रतिवासनं इति । 

7. : प्रादिभिन्रौ वासनाद्प एव, रतप्रादिरपि रतादिष््प एवः क, अरत 1 रतरादिभिन्नवासना- 


खूपःःग। 2. अतः प्रं कन्दुके तथाच विभावादिन्नानमनेककचणस्थायोतुगक्तम्‌ः इताधिकौ ऽशः 
प्ररिदश्यते | । 





चतुथं उलासः ११५ 
(*)ख च बं कायेः;, विभावादिचिनाद्योऽपि तस्य सम्मवपसङ्गात्‌ । 
नापि ज्ञाप्यः, सिद्धस्य तस्यासम्भवात्‌। अपि तु विभावादिभिः 
>्येितश्चवेणीर्थैः । कारकज्ञापकाभ्यामन्यत्‌ क ॒टष्टमिति चेतत्‌, 


पुर शत्यादिप्चकं स्पष्टम्‌ । "चमत्कारः" सान्ञात्काररूप अस्वाः । ' तदभिन्नस्य 
तस्य तत्कारत्वं परिणामवादामिप्रायेण बोध्यम्‌, रसतानापन्नदशीयस्य ततकारि- 
त्वात्‌" । इत्थमुक्तसान्ञात्कार विषयस्यापि वासनादेः साक्ञातूकाराभिन्त्वे स्वाकार 
दइवाभिन्नोऽपीत्यमैन भरकाशिते ज्ञानजन्यज्ञानरूपात्‌-* काय्यंज्ञानान्तरात्‌"तस्य वैलन्त- 
ण्येनापाततः कारय॑त्वाभावमेव साधयति- ख च न काय्यं इति। यदि क्षानोत्तर- 
्षानरूपत्वे सति असो कर्य: स्यात्‌ तद्‌ स्वपुधवततिज्ञाननाश्तणेऽपि स्थितिमान. 
स्यात्‌ क्ञानोत्तरक्ञानान्तरवदित्याह-विमावादीति, विभावादिज्ञाननाशत्षणेऽपीत्यथेः । 
'सम्भवः' स्थितिः । न चाेष्ठापत्तिरिति वाच्यम्‌, अनुभववखेन विभावादिन्ञानरसयो- 
रेकर्दैव नाशस्य विभावादिजीवितावधिरित्यनेन उक्तत्वात्‌ ; अतोऽसो जन्यक्षनन्तर- 
वलन्नण्येन अगार प्वेत्यापातत वोक्तम्‌ ; अप्र तु तस्य का्यत्वमषि दुरपहषं 
स्वीकरिष्यत्येव । तथा तस्य वैलन्ञण्यमेवेति साधयितुं ज्ञाप्याद्विषयान्तराद्‌ वैङन्ञण्येना- 
्ञाप्यत्वमपि आपातत प्रव साधयति नापीति । सिद्धस्येति धटादिवदल्लान- 
दशायामपि “सिद्धस्य स्थितस्य तस्याभावादित्यथः। स्वज्ञानात्‌ पूवं तस्य 
रसस्वरूपत्वाभावस्थ चव्यमाणतेकप्राण इत्यनेनैव उक्तत्वात्‌ तदेव पुनः स्मारयति-- 
अपि त्विति। चर्वणीय इत्यत्र खन्‌ रस इति पुरणीयम्‌। तथाच चर्वणीयः 
सन्नेव रसः अन्यदा तु वासनारत्यादिरूप एव न तु रस इत्यथः । नन्वेवं 
तस्याकाय्येत्वेऽज्ञाप्यतया अन्नेयत्वे च विभावादिरपि तस्य न कारको न वा 
जञ(पक इत्यायातम्‌, तथाच "व्यक्तः स ॒तैरित्यादिना कथं तज्ज्ञापकत्वमुक्तम्‌, 
कथं वा विभावानुभावेत्यादिभरतसूत्रेण विभावादीनां तक्निष्पादकत्वमुक्तमित्या- 
शङते-कारकेति। दरशितरीत्या अन्यसाधारणे एव तस्य काय्येत्वज्ञेयत्वे न स्तः, 


~~~ 





(^) रसस्य कार्य॑त्वामावे ज्ञाप्यत्वाभावे च देतु: प्रदीपे प्रपञ्चितः विस्तारभयात्त नेहो 
लिख्यते । रसगङ्गाधरकारमतन्तु “भमिनवगुष्च 'पदरिप्पन्यां व्यक्तीभविष्यति । 


= = क 1 री 


7, अयमंभः ख-पुस्तङ्ते नास्ति, ग-पुस्तञ तु--प्रायेण उक्ते विषंयलने।परिखामंद शौयवासनावखसख तन्‌- 


कौरिलात्‌ इति विशेषः । 2. द्धं परिणामवादालस्बनेनं ज्ञानैविषययोरभेदसिदौ वासन(ना)या रेत्रादिक्नान 
द्षंत्व सिद्ध काश्च ख। 3. “त्रख'ःग। 4. “अरचबणोयांवस्यस्तु न रस इताधः' ग । ६, (इताायातिः ग्‌ । 





११६ काल्यप्रका्े 


न कचिद्षटमित्यलो किक सिद्धे भषणसेतन्न दूषणम्‌ । चवेणानिष्पत्यां 
तस्य निष्पत्तिरूपचरितेति कार्योऽप्युच्यताम्‌ । लो किक्प्रत्यक्चादि 
व्रमाणलाटस्थ्याववबोधक्ालि(+)चितयोगिन्ञानवेद्यान्तरसंस्पररदित-- 


विलच्तणव्यक्तौ तत्रानन्यसाधारणे तु कार्य्यत्वह्काप्यत्वे स्त पढ इत्यतो विभावादिष्वपि 
अनन्यसाध्यारणे क्ारकत्यज्ञापकतत्वे स्त प्वेत्यतोऽन्यवादशेनं न दोषः किन्तु विलन्षण- 
सिद्धौ गुण प्वेत्याट-- न कछचिदिति ! “ष्लोकिकसिद्धेः' लोकसिद्धवस्त्वन्तर- 
भिन्नसिद्धः! नन्वेवं "कोऽप्यजायत रसो निरन्तरम्‌ इत्यादि खोकव्यवष्ठियमाण 
कथं तस्य जन्यत्वमिव्यतस्तस्य लोकिके अपि कार्यव्वज्ञेयत्वे साधयति- चर्वणेति ; 
तस्य विभावादिज्ञानतो निष्पच्ति'््व॑णा निष्पत्येव उपचरितेत्यर्थः ; वासनारत्या- 
दंशे तु नं विमावादिद्ञानतो निष्पत्तिः, `अपि तु तद्धिन्नस्वस्वकारणत प्वेति बोध्यम्‌ , 
नत्वेतावतैव बासनारत्यादंभे अजन्पत्दमुक्तं तयोजेन्यत्वस्य प्रमाणसिद्धत्वात्‌ । 
पव विशिषस्य रसस्य विमावादिज्ञानजन्यत्व एरंशिक्त उपचारो न जन्यत्व इत्यव- 
घेयम्‌-* ! एवं घराद्विसाधारणन्ञाप्यत्वामावेऽपि स्वेनैव स्वस्य गृद्यमाणत्वाञ्‌ ज्ञाप्यत्वं 
ज्ञेयत्व्रास्तीति साधयति- लौकिकेति । खोक्रिकं(४) यत्‌ प्रत्यन्नादिप्रमाणं तत्तार- 
स्थयेन तददोदासीन्येन अर्था योगजघर्मेण ्ववोधशालिनो मितपरिभापितस्य 
योगिनो यजज्ञानं य॒ वेयान्तरसस्पकण रहितं शुन्यं विषयान्तराग्राषि 
स्वात्ममाद्ग"प्य्यवसितम्‌ अत्माद्धैतग्राहि* परिमितेतरयोगिनः संवेदनं ज्ञानं ताभ्यां 


(^) गितयोगी अपरक्योगी युञ्खानषदवाच्यः, परिमितेतसयोगी परिपक्षयोगी युकूपदवाच्य 


इति प्रदीपः । 

(४) अत्र घ-चिद्धितघुस्ततकस्य पाठः परिगृह्धीतः ¦ क-ख-ग-चिदह्धितेपुस्तकेषु उच्यमानः 
““लछेक्िकिप्रमाणं प्रत्यश्चादिः” इति पारस्तु ““लेकिक्यमागताटस्थ्येत्याकारङ्त्तिगन्थालुसारितिया 
खद्गमनीयः ॥ 


च ५ 








7. “-ववया रनिच्यत्ताव-' ग } 2. “किन्वन्वत टदेतायः, तयाच विशिख तख रस(ख ?) विभावादि ज्ञान- 
निष्पाद्यल एवोषचारो न तु निष्यादयत्व वासनादौनां खश्वकारखनिष्पादयला त्‌ ख,- "तधा च विशिष्टस्यैव रसख 
विभावादि निष्कच्‌.पचारो न तु निष्पाद्यल्वं विशव्ववासनायं शस्त खकारखनिष्पाद्य एवेति बोध्यम्‌ ग । 
3. ^-प्यवखितं स्कब्बनः शोननात्मनः -परमातव्यमावस्व ग्राहकसदतग्रािः ख, “शोमनाव्मनि परमात्मनि 
पत्थवखितं समल्लपदार्घानासतग्राहि' ब । 








= का का 
` प कात पावा क त ' पा ह क 1 रि पी [1 काका क 


= क णि 


चतुथे उह्छासः ११७ 
स्वात्ममाच-प्यवसित-परिमिते-तरयोगिसंवेदनविलक्षण-लोकोत्तर- ` 
स्वसंवेदनगोचर इति प्रत्येयोऽप्यभिधीयताम्‌। तदृश्राहकं च न 
निर्विकल्पकं विभावादिपरामरोप्रधानत्वात्‌। नापि सविकल्पकं 
चव्येमाणस्यालो किकानन्दमयस्य स्वसंवेदनसिद्धत्वात्‌। उभया- 
भावस्वरूपस्य चोभयात्मकत्वमपि पृवेवह्धोकोत्तरतासेव गमयति न 


विखन्षणघ्य छोकविखन्नणस्य च स्वात्मकसवेदनस्य गोचर इत्यर्थः । निद्ध॑मकवासना- 
प्रहात्‌ तदंशो निर्विकट्पकत्वम्‌ अन्यांशे सदिकट्पकत्वं वक्ष्यते । इदानीं निविकल्पका- 
न्तरवलन्षण्यान्निविकल्पक्त्वाभावमपि साधयति-- तद्‌ ्राहकमिति । स्वमालग्राह्य- 
त्वाद्ज तदुप्राहकं तदप्रहः स्वमेव । विभावादीति । परामशः ज्ञानम्‌, तत्‌प्रधानत्वात्‌ 
तद्ध्ीनत्वात्‌ , . तथाच ज्ञानाजन्यनिर्विकव्पकादस्य वैलक्षण्येन नि्विकल्पकत्वाभाव 
आपाततः साधितः। सबविकल्पकान्तराद्वेलन्तण्येन तस्य सविकल्यकत्वाभावमपि 
अपाततः साघधयति- नापीति । स्वसंवेदनं स्दात्मकसवेदनम्‌, तत्‌सिद्धत्वात्‌ 
तन्मात्रग्राह्यत्वात्‌, सविकल्यकान्तरस्य तु स्वभिन्न स्वाजुव्यवसायेन ग्रहात्‌ , (५) "तद्वै - 
त्षण्येन न॒ तथात्वमिति भावः। इद गुरुभिन्नानामेव मते ; तन्मते तु सनव्वंसवि- 
कल्पकस्येव स्वेन प्रह (४) इत्यकैलन्तण्यमेव । अंशमेदेन तस्य॒ तदुभयात्मकत्वमपि 
साधयति-उ्मयाभावेति। उभयाभाव उभयभेदः, (०) "तेन विशिष्टं स्वरूपं यस्य 
सः, उभयमिन्नः "तद्र पस्येत्यथः । भेदस्याव्याप्यवरत्तित्वमङ्गीरुत्येद्‌ मुक्तम्‌ । पूच्वेवदिति, 


(^) तद्रेखक्षण्येनेति । साहित्यद्पंणे तु--(तथाऽभिलापसंसर्गयोग्यत्वविर्ान्न च । सवि- 
कल्पकसंवेद्यः' इत्युक्तम्‌ । 

(४) स्वेन ग्रह इति। ्तानमात्रस्य कानसामग्रीवेद्यत्वरूपं स्वप्रकारत्वमिति गुरूणां 
सिद्धान्तादिति भावः । 

(() उमयाभाव इति । अमावानामधिकरणात्सकतावादिमते यथाश्ुतमेव. सङ्कच्छते, 
नेयायिक्ेस्तन्मतानम्युपगमाद व्याचष्टे तेनेति । 


~~~ ---~---~-~----~- ---- -------- -*--~ ~~~ ~~ 











------~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ -------~ ~~~ --- ~~ 


7. ^-जखानुव्यवसा यग्राद्यव। न्‌, क-ग । 2. "वलचश्यमत्‌)' ख । 3, “संविकल्पकानामेव ख-ग । 4, तिर्म 





रूपं खकपे' क । 5. "तखेताघः' ख । 6. ^-सुक्तमुभया त्मकल्वमंशमेदा त्‌" ख-ग । 











११८ काव्यप्रकाशे 


त॒ विरोधमिति (“श्रीमदाचा्याभिनवगुपादाः। 
व्याघ्रादयो विभावा भयानकस्येव वीराद्‌सुतरौद्राणाम्‌; 
अग्रपातादयोऽनु भावाः श्युङ्गारस्येव करुण-मयानकयोः, चिन्तादयो 
व्यभिचारिणः श्रुङ्कारस्येव वीरकरणभयानकानाभिति पथगने 
कान्तिकत्वात्‌ सत्रे मिलिता निदिष्टाः 


` अलछोक्षिकततकारकतजज्ञापकविभावादिवदिल्यथेः। न त॒ विरोधमिति । अत्रापि 


अवगमयतीत्यन्वयः। मिितानामैव विभावादीनां रसवोधकत्वे भरतसूे दन्द- 
निर्दशस्यामिप्राय इति दशंयितुं प्रत्येकस्य रसवोधनासामथ्यं दशेयति-ब्याघ्रादय 
इति, भयानकस्येव वीराद्भतयेद्राणामपि विभावा इत्यथैः! पवमुत्तरद्वयेऽपि 
अनुभावा व्यभिचारिण इति द्वयं विधेयं वोध्यम्‌ । वृथगनेकान्तिकत्वादिति । 
अनैकान्तिकत्वं साधारणत्वम्‌, तच्च नानाफटस्य ; तथाच नानाफरसाधःरणत्वादित्यर्भः। 


(^) रसगङ्खाधरकारास्तु आचाय्यंमतमित्थं विच्रृण्वते--““ वस्तुतस्तु वकष्यमाणश्चुतिसारस्येन 


रसयाद्यवच्छिन्ना भद्नावरणविदैव रसः, स्वैव चास्या विरिष्टात्मनो विशेष्यं विदोषणं वा विवश 
मादाय नित्यत्वं स्वप्रकारात्वच्च सिद्धम्‌; रत्यादय शमादाय त्वनित्यत्वमितरभास्यत्वज्च । चवंणा 
चाल्य विदुगतावरणभङ्ग एव॒ प्रागुक्ता, तदाकारान्तःकरणवृ्तिवा, इयच्च परब्रह्मास्वादात- 
 सषमधेविलक्षणा विभावादिविपयसम्ब्रितचिदानन्दाटम्बनत्वात्‌, भाव्या च काव्यन्यापार- 
मात्रात्‌ अथास्यां छखांडाभाने किं मानमिति चेत्‌, समाधावपि तद्धाने किं मानमिति पय्येनु- 
योगस्य समानत्वात्‌ । खखमात्यन्तिकं यत्तद्द्धिग्राद्यमतीन्द्रिय'मित्यादिशब्दोऽस्ति तत्र 
प्रमाणमिति चेत्‌, अस्त्यत्रापि “सो वै सः, रसं द्यवायं रघु आनन्दी भवतीति शतिः, सकल 
सह्दयप्रत्यक्च्े ति प्रमाणहयम्‌. 1 येयं द्वितीयपक्षे तदाकारचित्तवृत्त्यात्मिका रस्रचवंणोपन्यस्ता खा 
दाब्दव्यापारभाव्यत्वात्‌ शाब्दी, अपरोक्चखावरुम्बनत्वाच अपरोक्षात्मिका, तत्त्वम्‌-(असीति) 
धाक्यजघुदधिवदित्याहुरभिनवगुक्चपादाचा्यीःः इति । अभिनवं मतान्तरमपि तत्रैव-“नन्यास्तु 
काव्ये नाव्यं च कविना नदेन च प्रकाशितेषु विभावादि व्यञ्जनव्यापारेण दुष्यन्तादौ शङ्न्तरादि- 
रतौ गृहीतायामनन्तरञ्च सहृदयतोद्छासितसघ्य भावनाविशेषरूपल्य दोषस्य मदिन्ना कल्पित. 
दुष्यन्तत्वावच्छादिते स्वात्मनि अन्तानावच्छिन्ने छक्तिकाद्राकर इव रजतखण्डः ससुंतपययमानो- 
ऽनिवेचनीयः साक्चिमास्यराकुन्तलादिविषयकरत्यादिष्व रसः । अयन्च काय्य दोषविेषस्य, 
नादश्च तन्नारस्य, स्वोत्तरभाविना खछोकोत्तराहादेन भेदाग्रहमत्‌ खखन्यपदेरयो भवति, स्वपूर्वापं- 
स्थितेन रत्यादिना तदग्रहमत्‌ तद्रतित्वेनेकत्वाध्यवसानाद्वा व्यङ्कयो वर्णनीयश्चोच्यते'ति । 
भस्मिन्मते पूत्वोक्तदोषाणामनवकादाः, अन्येषामपि बहूनां मतभेदास्तत्र ते रव प्रदररिताः साष्ित्य- 
रसिक द्रष्टन्या इत्यल्मधिकेन । 





चतुर्थं उषासः ११९ 
वियद लिमलिनाम्बुगभेमेघं मधुकरकोकिलक्जितेर्दिंदां आरीः । 
धरणिरभिनवाङ्कराङ्टङ्का प्रणतिपरे दयिते प्रसीद सुग्धे ॥ २७ ॥ 

इत्यादौ; | 
परिश्दितख्णालीम्लानमङ्गं प्रवर्तिः 
कथमपि परिवारप्राथनाभिः क्रियासु । 





एवश्च वणितात्‌ प्रत्येकतो विरोधेन "न कस्यापि `फटस्योतूपत्तिरतो मिलिता निर्दि 
इत्यर्थः । भिलितनिर्शाच्च सादहित्थलाभे दण्डचक्रा 'दिवन्मिकितानामैव रसबोधकत्व- 
मित्यर्थः। तथाच नानाफकसाधारणेभ्योऽपि सब्बंसाधारणं यत्‌ फलं तदेव जायते 
इत्यथः । सकर फलन्तु न सबवेसाधारणमित्यदोषः । । 
नु यत्र॒ श्छोके मिलितानामनिर्देशस्तत्रप्यभवसिद्धस्य रसबोधस्योत्पन्तो 
का गतिरित्याशङ्कच शोक लये मिलितनिर्देशाभावं दशंयति--वियदलीत्यादि । 
त्राय, हे मुग्धे भद्रामद्रविवेचनशुन्ये, (५)दयिते प्रणतिपरे सति प्रसीद, बहुतरो- 
दीपकसचात्‌, आवध्यकेऽन्यद्‌ प्रसादे तु तव गोरवरक्ञा न भविष्यतीति भावः। अतो बहु- 
तरोदीपनानि दशयति वियदलीत्यादि । अलिवन्मलिनः अस्बुगर्भश्च मेघो यज्ञ, 
वियत्‌ तादृशम्‌, तथाच ताद्रशोदीपकदशेनादद मुखी स्थातु न शक्ष्यसि, तथा मधुकरा 
एव॒ “घुस्वरत्वात्‌ कोकिलाः, तेषां कूजितैः दिशां श्रीः, वर्षास्वपि केचित्‌ कोकिला ` 
मायन्तीत्यतो मधुकरकोकिख्योद्धन्धो वा । तथाच तच्छरवणात्‌ ति््य॑ङमुख्यपि 
स्थातुं न॒ श््यसीति भावः। तथा अभिनवा पव अङ्स्थाः रजाः पाषाण- 
द्‌मत्रनिशेचा यस्याः, धरणिस्तादशी, उदीपक्षस्वेन दुःखदायकत्वादङ्ाणां मम्मै- 
च्छेदकटङ्करूपणम्‌। तथाच तदशनादधोमुख्यपि, स्थातुं न शक्ष्यसीति. भावः । 
अत्र॒ मानिनीविप्रम्भस्य दयित आलस्वनम्‌ तत्‌प्रणतिमेघादथ उदीपनानीति `विभाव- 
माज स्थितिः। 
परिश्दितैति। मारुत्या अवस्थाकथनमिदम्‌। तस्या अङ्कं परिखदित- 
प्रुणाखीवत्‌ म्कानम्‌ , बहीषु क्रियाङ्ू परिवाराणां प्रार्थनाभिः तस्याः कथम्‌ 


(^) दयित इति, अत्र विषयसतमीति ड - | । 











1. "नैकस्यापि, ख । 2. ^रससख्यो- ग । 3. “~-दिन्यायेन मिलि ख । 4. "इतरतो न दोषः ख। 
5. ~बयमाह' क । 6, “ष्ठकस्वान्‌, क । {. “सम्‌ ख, “निशः, ग । 





१२० काव्य्कास्े 
कलयति च दिमांोनिष्कलङ्स्य लक्षमी- 
घ्भिनवकरिदन्तच्छेदकान्तः कपरः ॥ २८ ॥ 


इत्यादौ 
दूरादुत्टखकमागते विवलितं खंभाषिणि स्फारितं 
सं श्छिष्यत्यरुणं गरहीतवसने ' कि चाखितभ्र. लतम्‌ । 
मानिन्याश्चरणानतिन्यतिकरे वाष्पाम्बुपू्णक्चणं 
चश्चुनोतमहो प्रपश्चचतुरं जातागसि प्रेयसि ॥ २९ ॥ 


अप्येका प्रवृत्तिः । बहुवचनेन प्रार्थनावहुत्वस्य एकवचनेन प्रवृ रेकत्वस्य च खाभः ; 
परवृच्येकत्वेन तद्विषयक्रियैकत्वखाभश्च । चक्रवत्तीं तु- क्रियेकत्वलामाय क्रियाया- 
मिति पाटं रचयति, तच्च निष्फलम्‌ ; अस्मटूव्याख्यानेनैव तत्सिद्धेः । तथा तस्याः 
कपोलः अभिनवकरिदन्तच्छेदवत्‌ कान्तः पाण्डुत्वात्‌ , कदेति ङदभिदितभावत्वात्‌ 
अभिनवच्छिक्ञेत्य्भः, तथाच अतिपाण्डुत्वलाभः। अत प्व-- 
सद्यः छृत्तद्विरददशनच्छरेदगोरस्य तस्य । 

इति काटलिदासकाग्येऽपि ऊत्तत्वस्यैव सदस्त्वमुक्तम्‌। चक्रदन्तीं तु अभिनवेति 
करिदिन्तविशोषणमैवाह । अत्र॒ मारुतीविप्रखम्भस्य अङुम्खान्याद्यञुमावमात्रस्थितिः । 


दूरादित्यादि । निराकरणेन प्रसादान्निब्रुत्या अपक्रान्तस्य नायकस्य पुनरागसने 
जातभावाया मानिन्याश्च्ञःक्रियावणेनमिदम्‌। दूरादिति सपम्यर्थे पमी, दरस्थ 
श्त्यथः। तथाच जातागसि जातापराधे प्रेयसि दरगे सति मानिन्या्चच्चुः अहो, 
प्रपञ्चचतुरं नानावस्थप्रापिकुशटं जातम्‌। प्रपञ्चचातुय्यं विवृणोति- दूरादिव्यादि, 
दूरस्थ प्रेयसि स्वसन्निहित'गमनार्थम्‌ उतस्ुकम्‌ उत्कण्ठितम्‌, आगते सति विव- 
छितप्‌, पूर्वनिराकरणलज्या संकुचितम्‌ , सम्भाषिणि च निराकरणेऽप्यवैमुख्य- 
वृशेनात्‌ हर्षेण स्फारितम्‌, चाटुकरणं विनैव संश्छिष्यति सति पू्वकोपाविरभवेण 
अरणम्‌ , अञ्चिता आक्रुशचिता, भ्रूखतायास्तथाभावश्च चाटुकरणं विनैव उ्रोरं 
प्रत्या अषूयया, व्यतिकरः समूहः, ईत्तणपदञ गोलक "परमेव अतश्चज्ञुरीत्तणयो- 


मेदाद्‌ बहुवीहिः। पूरणं क्षणादिति तु कचित्‌ पाठः । वाष्याग्बुपुणंता च कोपो्तरं 


1, कौपाञ्चितभरनलतम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 2, “परं चच्ःपट ख तेजःपरम्‌' ख । 


= व कन्य का न= ता - कः के 


चतुथं उक्लासः १२१ 
इत्यादौ च- यद्यपि विभावानामलुभावाना(*)मौत्सुक्य-चोड- 
हषे-कोपा-सयावसादानां च व्यभिचारिणां (*केवलानाये वासि 


स्थितिः "तथाऽप्येषापसाधारणत्वभित्यन्यतयदयाक्षेयक्त्वे खि 
नानेकान्तिकत्वमिति । 





भ्रसादात्‌, प्रसाद हरवरूपव्यभिचारि*मावो वोध्यः! यद्यो त पुव्वंखोके {८) विभावानां 
परष्य्छोके अयुभावानां “चरमश्छोके व्यभिचारिभावानां केदलानां स्थितिरत्यथैः। 
कोपश्च रोद्ररसखस्थायिभावोऽपि शङ्खे व्यभिदारिमाय इति परविफादितं प्रागेव । 
एषां स्थितिश्च न वाचकशब्दवाच्यत्वं बीडादीनामतथात्वात्‌, किन्तु शीन्पतीयमानत्व- 
मैव विवलितत्वादीनामनन्यग्रयोजनकत्वेन शीघ्रं वीडादिबोधनात्‌ , बोष्यत्वभ्राचन्तु 
न स्थितिः °उङ्यभूतान्यद्वयस्यापि क्थात्वेन केवर्त्वाभादात्‌ ! ऊेवङत्य्ख अस्य- 
मघ्यमैव दिवत्नितम्‌ ; तेन वियदलीत्यादौ ्रसीदेत्यनेन ग्रसादस्य ह्षर्पव्यभिचारि- 
भावस्य, दूरादित्यादो प्रेयख उलञ्बनविभावस्य सत्वेऽपि केवरत्वघ्ुपपललम्‌ \ 
अन्यतमरद्रयाक्षेपकत्व इत्यल तु दयत्वमविवक्तितम्‌, स्पठुक्ताच्चेएरत्वे खतीत्ये- 
वाथैः। पवाचसाधारणत्वनितवि शणङ्गसपकरणादसाधारण्यप्‌, तदप्रकरण- 
लाभस्तु वियदलोत्यादौ प्रणते नायके प्रसाद्‌ 'श्व्रार्थनया, परिखदितेत्यादो तलुधरवन्धे 
विरहिण्या मारत्याः श्कान्तत्वेन, दुरादित्यादो तु आानिनीपदेनैदेति बोध्यम्‌ । अन्य- 
तमात्तेपश्च अन्यतमस्य व्यञ्जनया बोधनम्‌ "दलन वियदलीत्याकौ ्रसादेन ार्थनीयस्या ऽ5- 

(^) ओव्छस्येति । अत्र व्यभिचारिण ओक्डस्यस्य स्वङण्दवपच्यत्देऽपि यथा ज दोषत्वं 
तथा स्तमोल्छासे स्वयं वक्ष्यते । चेतनष्वम्मंस्य तस्य चष्ुपि बाधितत्वेन र्टव्द्खकवेष्टाविश्ेयवत 
एव ततपदेनोपस्थापनाद्वा दोषपरिहारो विधेवः । 

(8) केवखानामिति \ अन्न दृरादक्छकरूमित्यादिश्टोके प्रेयोरूपारूम्बनविषावस्य खत्वात्‌ 
केवखानामित्यस्यानुपपत्तिः श्रेयसो रत्यजुकूलथमंवत्तयाऽनिदंलाव्‌ जातामीति विष्टधमे- 
कतया निर्हलाच वियमानोऽप्याकम्बनविमावोऽवियमानकल्पः इति प्रदीपोहयोतयोः कथित्‌ 
परिहृता ; वाष्याम्बुपूर्णत्यनुभावखत्त्वेन तदनुषपचति्ङ्खा तु नोदधिखितेति बोच्यस्‌ 1 

(() विमावानामिति । दवितस्याखम्बनविखिष्टवियदाखरीपनविभादानाभित्य्थः । 


7. “~मवः इति प्रायिकः पाठः 1 2. “ववाष्पेःतेषाम्‌' इवि सुद्िवपाटः । 3- "-मगवलय्य गख्डिलिः य ॥ 
4. *वरमश्नोक चाव दिं त्यभि- ग 1 5. * चब, इति च-य्छॐ़ या्ठि । 6. “वड्-उनग्यंपि सवाः खख -ब १ 
५, श्ररतमयकप्र-,ग 1 8. करान्तत्वा न्‌' कनख ॥ 9. "श्वर क ॥ 


काव्यप्र-१६ 


१२२ काव्यप्रकाद्नो 


तदिश्ेषानाद- 
(४४) श्यद्गारहास्यकरुणरोद्रवीरभयानकाः। 
बीभत्सादभुतसंज्ञो चेत्यष्ठो नाव्यं रसाः स्मरताः ॥२६॥ 





--_-~ = -_~__-~ - 


लिङ्गनादेरच॒मावस्य आत्तेपः। परिषदिनेत्यादौ तु अद्धम्ान्या ग्कानेः, कथमपि भ्रच॒त्या 
आलस्यस्य, कपो पाण्डुत्वेन चिन्तायाश्च व्यभिचारिभावानाम्‌, चिन्तनीयस्य माधव- 
स्याऽऽखम्बनविभावस्य तद्र पादेरुद्रीपनविभावस्य चाक्तेपः । ¦ दूरादित्यादो तु वाष्पास्बु- 
व्यभ्यप्रसादेन आलिङ्भनादे(^)रज॒भावस्यात्तेप इति ()्रितयसत्वम्‌' । 
तदिेषान' रसविशेषान्‌। श्रुङ्गारहाष्येव्यादरि(भोनास्यकारिकात्वादेव नास्ये 
त्युक्तम्‌ काव्येऽपीत्यपि वोध्यम्‌ । पषां छन्नषणानि तु -स्थायिभावभेदादेव रतिस्थायि- 
भावको रसः श्र इत्यादिरीत्या बोध्यानीत्यभिप्रायेण “न्यक्तः स तं'रित्यादिनैवोक्त- 
, प्रायाणीत्यतो विशिष्य नोक्तानि । दपेणे तु संजञाव्युतपत्तिपुखेन ङ्काररसस्थान्य- 
धाप्यन्येषां छत्षणानि तद्विभावादीश्च उक्तवान्‌ । तत्र श्ङ्खारस्य यथा- 
डु दि मन्मथोद्धेदस्तद्‌ागमनदेतुकः। 
उत्तमप्रङतिप्रायो रसः शगार इष्यते ॥ इति 
तदागमनं मन्मथप्रापिः, तद्धेतुः तज्ञन्यः वीतरागाणां श्ज्ञाररसानुद्रोधात्‌। वदि. 
भवाद्यशोक्ताः, यथा-- | 





(^) अनुभावस्याक्षेप इति । अत्रेदं चिन्तनीयम्‌--वाष्पाम्बुन एवानुभाषल्य सत्वेन 
तद्वङ्यप्रसादेनालिङ्गनरूपानुभावस्याक्षेपो नातिप्रयोजनकः । उक्तन्च दपंणकारेः--सास्तिकाश्वानु- 
भावरूपत्वात्‌ न पथगुक्ता इति । 

(9) त्रितयसत्वमिति । , इदज्नारम्बनोदीपनयोविभावत्वेनेक्यमित्यभिप्रायेण, तयो्भदेन 
ग्रहणे तु चतुर्णामेव रसबोधकत्वम्‌ , अन्यथा उदीपनविर्हसद्धावेऽपि रसवोधापत्तेः । न चेष्टापत्तिः 

, पूणस्वरूपस्य रससराङ्गह(न्य(पत्तेः । | 
(() नाव्यकार्किा “"नाव्यश्चाल्न्‌' इति नान्ना प्रविद्धस्य भ्रन्थस्य कारक, तत्र च 


“शशरृङ्गारहास्यकरणा सद्रवीरभयानकाः'” इति प्रथमां पाठभेदः । उत्तरान्तु एकमेव । शछोको भय 
तत्र षष्ठेऽध्याये १६ संख्यकतया अुद्रितः । ( गादकोवाड अस्ियिण्टार सिरीज ) 














1. “शच्वन्‌" इतातः परं क-पुस्तते ट खमन; “वद्यप्य करं कस्येवाव अस।धारखत्वन तेनेव रसवो धसम्भरवस्तयाऽपि 
व्याघ्रष्टय इताादिना क्प्काध्येकारयम।वजलादन्वतमव्या त्त. : इतं शः टिपनौ साऽपि अज्ञानविजञभ्मितक्पेति 
प्रतिभाति । 2. ख्।विभावकथनादेवोक्तानौतप्रभिप्रायः' ख, 'खाविभावमदादरव बौध्यानौति न्यक्तः स ६. 
रिताादिनेवोक्तप्रायाखौति' ग | 





चतुथं उद्छासः १२३. 
परोढां वज्यित्वाऽव् वेध्याञ्चाननुरागिणीम्‌ । 
आलम्बनं नायिकाः स्युद्रेन्निणादयाश्च नायकाः ॥ इति । 
भत्र पादत्रयं नायकश्धङ्खरे, चतुथपादो नायिकाश्ङ्खारे । वेष्या चात्र परानूढा । 
"दृक्निणाया इति, दक्तिणधृशयुकूशटरूपाश्चत्वारो वालनबरृद्धरोगीतरे रतिसम्थाः** । 
भाद्यपदाद्‌ ध्म्मोपियुक्तपरिव्रहः, तेन रतिसमर्भः स्वभर्तलय्थः । “प्यदस्तपरोढा- 
विषयत्वे तु श्ङ्ञाराभास इति वोध्यम्‌ । तदुदीपनकिभावादयश्चोक्ताः ; यथा-- 
चन्द्रचन्दनरोखम्बरुताद्यदीपनं मतम्‌ । 
भ्रूविन्तेपकटाक्तादिरुभावः प्रकीत्ितः ॥ 
ल्यक्वौप्र्यमरणालस्यज्ञगप्सा व्यभिचारिणः। 
स्थायी भावो रतिः श्यामवर्णोऽयं *विष्णुदेवतः ॥ 
रोखम्बा भ्रभराः। ओप्रचाद्ठिविञ्जेनं सम्भोगशङ्खार पए । विव्रलम्भे तु जगुष्सा- 
माचवज्जनम्‌। जगुष्सा च वीभतसस्थायिभावोऽपि रसान्तरे व्यभिचारिभाव 


इत्युक्तम्‌ । 

हास्यस्य यथा-- 
विक्ताकारवागवेशचेष्ादेः कुहकाद(^) भवेत्‌ । 
हस्यो हसस्थायिभावः श्वेतः प्रमथदवतः ॥ 
षिरृताकारवाकचे्टं यमालोक्य "हसेन्षरः । 
सव्‌कारस्बनं प्रोक्तं तचे एटोरीपनं मतप्‌ ॥ 
उ्युभावोऽल्िसंकोचवदनस्मैरताःदयः 
निद्रा ऽऽलस्यावहित्थाद्या अनर स्युग्यंभिचारिणः ॥ इति । 

करुणस्य यथा- 


इणएटनाशादनिष्टापः करुणाख्यो रसो भवेत्‌ । 

धीरः कपोतवर्णोऽयं कथितो यमदेवतः ॥ 

शोक्तो ऽत्र स्थायिभावः स्याच्छोच्पमाङम्बनं मतम्‌ । 
तस्य दाहादिकावस्था भवेदुीपनं वुनः ॥ 


(^) षकं माया इन्द्रंजारूमिति याचत्‌ । 





~~ --- - 





-~-- ~~~ --- ~~~ 


7. "दचिलः बालदद्धरोगौतररतिसमथं ;? क-ग । 2. 'परोद्रादि विषयत्वे बालकादि खभ, विषयत्व 
खभच न्यविषयवे च' स। 3. “समुदाहतःः ख-ग । 4. “हकषिजनः' इति सुद्धितखाहितप्दपणपाडः 1 
६. “~-दिकः' इति सुद्भितपाठः । इ 





१२४ दाव्यप्रद्नरो 


अनुभावा दैवनिन्दा-भूपात-कऋन्दनादयः । 
वेवरणोच्छरस-निःश्वास-स्तम्म-परर्पनानि च ॥ 
-निवेद-मोहापस्मार-व्याधि-ग्टानि-स्स्रति-श्रमाः 1 
विषाद्‌-जडतोन्माद-चिन्ताऽऽ्या व्यभिचारिणः इति 
पररुपनपरय्यन्ता अनुभावा बोध्याः । रौद्रस्य यथा- 
रोद्रः कोधस्थायिमावो रक्तो र्द्राधिदैवतः 
आखम्बनमरिस्तज तच्े्टोदीपनं मतम्‌ ॥ 
मुश््रहार-पतन-विरङूतच्केदावदारणेश्चैव । 
सं्रामसम्ध्रमारचस्तस्योदीसिरभवेत्‌ ग्रोढा ॥ 
भूविभङ्गोष्ठनिर्दंश-बाडुस्फोटनतज्जेनम्‌ । 
आत्माऽवदानकथनमायुधोवन्ञेपणानि च ॥ 
अनुमावास्तथाऽऽ्तेप-कूरसन्द्शनादयः 1 
उग्रताऽऽ्वेग-रोमाश्च स्वेद-वेपथदो सदः ॥ 
मोहामर्वादयस्तत्र मावाः स्युन्यंभिचारिणः । इति ! 
उग्रतादयो व्यभिचारिणः ततपूव्वे त्वदमावाः । वीरस्य यथा- 
उ्तमप्रकतिवींर उत्साहस्थायिमावकः ! 
मेन्द्रदैवतो (^ )देमवर्णोऽयं समुदाहृतः ॥ 


अलम्बनविभावाश्च विजेतव्यादयो मताः ! 





विजेतन्यादिचेश्टादयास्तस्योदीपनरूपिणः ॥ 

अनुभावास्तु तत्र स्युः सहायान्वेषणादयः । 

सञ्चारिणस्तु धृति-मति-गव-स्छति-तकं-रेमााः । 

स च धर््दानयुद्धेदंयया च समन्वितश्चतुधां स्यात्‌ ॥ इति 
'सोमाञ्चस्य व्यभिचारिभावत्वाभावेऽपि तच्चिदानहषेपरमेव रोमाञओंपदम्‌ । स चेति 


(4) अत्र हस्तङिखितादसं पुस्तकेषु इद्यमानः ““मेववणं ” इति पाठो केखकगप्रमादकृत 
एवेति मुद्रितखादित्यदपंणसंवादी ध-पुत्तकपाटः परिगरहीवः 1 इदन्तु विन्तनीयम्‌- वीरस्य हेमः 
वर्णत्वं दु्पणङ्ृता कुत उपलब्धम्‌, नाव्यसाखे ““गौरो वीरस्तु विेयः” इत्यने सस्य गौरवं व्वस्ये- 
वोक्तत्वाव्‌ । वणं च पीतवर्ण एव प्रखिद्धः स॒ च अद्ुतरखस्येव बण इति ““पीतम्ेवाञुलः 
ष्तः” हंति भरतोक्छेरकगस्यते इति 1 


३, चयमंशः ख-पुष्लके गास्ि। 





चतुथं उह्ासः १२४ 
धम्मवीते दाबवीरो युद्धवीरो दयावीययेति चतुर्दधत्यर्थः दानादिषु सव्वजोत्साह- 
सम्यवात्त'* 1 ययानकस्य यथा- 

भयानको मयस्थायिभावः कालाधिदैवतः । 
ह्मी-नीचप्रकृतिः ङष्णो मतस्तत्वविशारदैः ॥ 
यस्मादुत्पद्यते भीतिस्तद्राखम्बनं मतम्‌ । 
चेष्ठा घोरतरा तस्य भवेदुीपनं पुनः ॥ 
अनुमावास्तु वैवण्ये-गद्गदस्वरभाषणम्‌ । 
(५)वुलक -स्वेद-रोमाञच कम्प दिकपेत्तणादयः ॥ 
सगुपसाऽभवेग-सम्मोह-सन््रास-ग्ठानि-दीनताः । 
शङ्काऽपस्मार-सम्प्रान्ति-खत्युष्या व्यभिचारिणः ॥ इति 
पुखकदेतुत्वादेव (पुखकौकदेतत्वादेव ?) अत पुरुकोऽश्रुदुगम पव 1 तथाच रोमाज्ादस्य 
मेव: । जुगुप्साद्यास्तु व्यभिचारिणः 1 संभ्ान्तिः अमणं चपर्तारूपम्‌, न तु आयरूपं 
तस्याज स्थायिमावत्वात्‌ । 
बीभत्सस्य यथा-- 
ञुगुप्सास्थायिभावस्तु बीभत्सः कथ्यते रसः । 
नीलवर्णो महाकाख्दैवतोऽयपुदाहतः ॥ 
द्गैन्धमांसख'रूधिरमेदांस्याखम्बनं मतम्‌ 1 
तत्रैव रुमिपातादिरुदीपनमुदाहतम्‌ ॥ 
निष्ठीवनास्यबलननेजसंकोचनाद्‌यः । 
अनुमावास्तज्र मवास्तथा स्युव्यभिचारिणः । 
मोहोऽपस्मार आवेगो व्याधिश्च मरणादयः ॥ इति 
भन च तत्र स्यु'रित्यादिकं पश्चादन्वितम्‌ । 
अद्लस्य यथा- 
अहुभुतो विस्मयस्थायिमावो (४)गन्धन्वैरैवरतः । 
पीतवर्णो वस्तु खोकातिगमारम्बनं मतम्‌ ॥ 


व 


ल्याख्याततममियु, 

(1) वच्पि हस्तछिखितादंपुस्तकेषु *गन्ज्वं 'पदतल्थाने “मन्मथः इति पाटो इष्यते 
तथाऽपि सुक्रितखादहित्यदपणसम्मत एव पालोऽत्र पस्मुहीतः 1 नाव्यश्लाखे तु ““भद्तो अहवेवत 
इत्युक्या अद्धतस्य श्रह्मदेवतत्वं प्रतीयते ३ 


2, “पिशित क-खड-ब, अवं प्राभादिक इति बोध्यम्‌ । 





१९६ काव्यप्रकाश 


तत्र श्चुज्गारस्य दौ मेदौ सम्मोभो विप्रलम्भं । तत्राद्यः 
वरस्परावलोकना-लिङ्गना-धरपान-परिचुम्बनाव्यनन्तभ दत्वाद्परिच्छेद्य 
एकर एव गण्यते । यथा-- 
काल्यं वासग्रहं विलोक्य दायनादुत्थाय कि्िच्छने- 
निद्राव्याजष्ुपागतस्य सुचिरं निवेण्यं पत्युसखम्‌ । 


गुणानां तस्य मिमा भवेदुदरीपनं पुनः । 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्च-गद्गदस्वर-सम्भ्रमाः ॥ 
तथा नेत्रविकासाद्या अनुभावाः प्रकीर्सिताः। 
वितकविगसम्भान्तिहर्षाद्या व्यभिचारिणः ॥ इति । 
संश्रान्तिहर्षाया इत्यत्र सम्धरान्तिजन्यहर्षाय। इत्यर्थः, तेनानुभावत्वेनोक्तात्‌ सम्धमा- 
वस्य भेद्‌ः। 
खम्भोगो वित्रलस्मश्चेति । तत्र दपेणे- 
दृ्ोनस्परंनादीनि निषेवेते विखासिनो । 
यत्रा नुरक्तावन्योन्यं सम्भोगो ऽयमुदाहतः ॥ 
इति सम्भोगलन्तणम्‌, तश्च नायकनायिकयो(^)रेकतरव्शंनादिव्यङ्यसस्भोगे अव्या- 
षम्‌(४) । तथा- 
“यत्र तु रतिः प्रङृष्टा नामी्टमुपैति विप्रलाम्भोऽसोौः 
इति विप्रखुम्भलन्षणम्‌ , तदपि नायकप्रसाद्यभानमानिनीविप्ररम्मेऽव्या्तमतोऽन्यदेव 
लन्षणग्राह । यथा- 
सम्भोगः सुखसम्भिन्ना विप्ररम्भस्तु दुःखयुक्‌ । 
रतिस्तयोः प्रकषेः स्यादाधिक्यात्‌ सुखदुःखयोः ॥ इति । 
भत एव निःशेषच्पुतेत्यादो वाचात्तदन्तिकागमनाद्‌ याद्रशं दुःखम्‌ , रन्तुं तदन्तिकः 
गम्रनाद्‌ व्यङ्कयस्ततोऽप्यधिक्दुःखमिति दुःखसम्मिन्नरतिव्यज्जकस्य व्यद्गचश्याति- 
शायित्वम्‌ । 
अनन्तमेदलत्वादिति। मेदः भेक्कः, वदुव्रीहिणा भेदानन्त्यादित्यर्थः । 
छ्यन्यं वाखगहमिति । अत्र उत्यायेत्यादिसमस्तक्रियासु पव्वंपुव्वंक्रियापे्तया 
€ अश्र “नायकयोः” इत्येकशेष उचितः । = 


(38) भत्रं चिन्तनीयम्‌ ,- रेदका स्थले विप्रखम्भस्येव तथा उन्तदघ्र सम्भोगल्य च स्वीकार 
न किमपि कथमिति । 








चतुथे उल्लासः १२७ 
विश्रब्धं परिचुम्न्य जातपूरुकामाटोकय गण्डस्थलीं 
लल्नानन्रघुखी प्रियेण दसता बाला चिरं चुम्विता ॥३०॥ 

तथा- 
त्वं घुग्धाक्षि विनेव कश्च लिकया धत्से पनोदहारिणीं 
लक्ष्मी सित्यसिधायिनि प्रियतमे तद्वीरिकासंस्परि । 


- -- ~ --- 


आनन्तर्यं तू प्रययतो बोध्यम्‌ । आलोक्य लज्ञानघ्रसुखीत्यत्र' अभ्याहतायां जातेति 
क्रियायामानन्तथ्यं बोध्यम्‌ । “लज्ञा" त्येव क्रियापदमिति त॒ चक्रवत्तीं । तथापि 
नघ्रभुखीत्यस्यान्वयाथं तत" इत्यध्याहारावभ्यकत्वेनेतो विरोषाभावादुपे्तितम्‌"* । 

वाला समस्तक्रिथा्ु कत्रीं चुम्वितेत्यस्य तु कम्मं । शयनात्‌ किञ्चिदुत्थानं प्रिय- 
जागरणे रिति संवरणाय, बालात्वेनाप्रागट्भ्यात्‌ 1 उत्थाने शनैस्त्वश्च जागरण - 
देतुशश्डरा्ुत्तपन्तये। खचिरनिवंणनश्च अनुरागाश्िद्रानिश्चयाय च । तन्निश्चय 
विश्र्धं जातवाष्वासं परिचुम्बनम्‌ । प्रियेण चिरं चुस्बनञ्च भावनिश्चयेन बाखायाल्रास- 
शङ्काऽपगमाय । चुभ्वितेतयत्र (+) सवृद्धिकर्णपरिशोधनार्थ चिरमिति चक्रवत्तीं, तच 
प्रहसनमा्जं बस्तुतस्तादशवुद्धचभावात्‌ उतप्रत्नायामैव तथात्वोचित्यात्‌। अवर द्वयो- 
रपि परस्पगारस्बनिके रती सामाजिकेन स्ववासनायामारोपिते रसः । पवसुत्तरो्तरं 
बोध्यम्‌ 1 निर्दि्टाः स्वस्वक्रियाः स्वस्वरत्यनुभावाः। ता पब व्यत्ययेन परस्पर- 
रत्योरुदीपनानि । शुन्यं वासगरन्तु हयो रत्योरुदीपनम्‌ । स्वस्वक्रियाव्यङ्चो हरौ 
द्यो रत्योव्य॑भिचारिणो । 

नायिकारतिष्रयोञ्यनायकरतावुदाहत्य नायकरतिप्रयोञ्यनायिकारताबदाहरति- 
त्वं कुगधाक्षीति। शय्यग्रान्तोपविष्राया नायिकायाः स्तनपिधनमुद्ध्ारयितं देन 
तदूप्रन्धिं स्पृशाति नायके सति नायिकया सदषेविखोकित अलीजनश्ठलेन निर्यात 
इति समुदायार्थः । मुग्वात्तीति मुश्धाङ्खेति वा स्वाभाविकसोन्दथ्यप्रदशनायः' 
सम्बोधनम्‌ । वीरिका प्रन्थिः। सखी आलीजनस्य नाधिका । फटिति निर्याणे 
नायिकाया लल्लः स्यादतोऽज्ञानामिनयाय शनैनिर्याणं तस्याटीकदेतुकथनञ्च । 
त्रपि दयोरेव रत्योद्ावाखभ्वने । पताद्रशोक्ति-वीटिकासंस्पशौ नायकरतेरजुभावो 

(^) सबद्धीति, इद्धि (ख इतिमाषा) सहितस्य ऋणस्य परिलोधना्थ॑मित्यर्थः । तत्र 
विस्तारिकाग्रन्यस्तु-"चिरं सलाभमूरुपरिशोधनात्‌ इदानीं प्रियस्य कालक्षेपकल्वात्‌' इति । 














---- ~ 


1, ूतध्याहारादेवान्वधादष्याहारापरिहाराद्‌विशेष एव" ख, “रतश द्य्याहारापरिदह्यरा-` ग । 





१२८ काव्यत्रकारो 


शाय्योषान्तनिविद्टसस्मित-खखीनेत्रोत्खवानन्दितो 
नियतः शानकेरटीकवचनोषन्थासमाटीजनः ॥ ३१ ॥ 
अपरस्तु (+) अभिलाव-दिरहे-ष्यौ-प्रवास-हापदेतुक इति प्व 
विधः | क्रदेणोदादरणम्‌-- 
नेव्ोतसवः स्मितश्च नायिकारतेः। पकतररतेरुभावा अन्यतररतेरुदीपनानि । 
दयोख्तायुभावव्यङ्भचो द्वौ व्यभिचारिणो ! रतिज्ञे सामाजिके रसोत्पत्तिः । 
 अचरस्त्विति। अध्यैतादशपञ्चोएाधिभिः सङ्टनसम्भवान्नानन्त्यमिति(ए) 
सबस्तसम्भोगस्य त्वभिखाषेण सङ्खनसम्मवेऽपि पकत्वानपाय इति चामिप्रायः । 
हैतुक इत्यब देतुपं क्ञापकदेतुपरम्‌, तत्र॒ च “अभिलाचविरदेष्या्नयमनुमादत्वेन 
` ह्वापकं रतिजन्यत्वात्तत््रयस्यः> ! प्रवासशापो तृदीपको मम प्रियः वसतीति अहं 





(4) साित्यदपणे तु पूवंराग-मान-प्रवास-करूणात्मकतया विभ्रखम्भस्य चाठुविध्युक्छम्‌ । 


खम्मोगविप्रख्म्भयोरन्यथा व्याख्यानं प्रदीपे स्यते, त “स द्वेधा सम्भोगो विप्ररस्भश्य, तन्न-- 
अनुदक निषेवेते यत्रान्योन्यं विधयिनौ । 
द्लंनस्यदनादीनि स सम्भोगो मुदान्वितः ॥ 
ख च परस्परारोकनाखिद्भनादविमेदाद्गणेय इत्येक एव गण्यते 
भावो यदा रतिर्नाम प्रकषंमधिगच्छति । 
नाधिगच्छति उामीष्टं विप्रखम्भस्तदोच्यते ॥ 
स॒ च सङ्गमः, तदन्यश्न ; तत्रान्त्योऽभिरगषदेतुक इत्युच्यते अभिखमषपदेन तद्धेोरनादि- 
सद्भमाभाषस्य ख्श््णात्‌ । आस्तु कविदीर्घ्यया प्रणयेन वा मानरूपः, स ॒शष्यीहेतुक इत्युच्यते 
$ष्याप्देन सानदेतोशपश्चगात्‌ । कचिच्त॒ काय्यवषदेदान्तरस्थितेः । स च प्रवासदेतुकोऽभि- 
धीयते, उत्फ्यमानोत्पत्यमानावपि प्रवासो स्वक्ानद्धप्या विप्रखम्भप्रयोजकाविति नाव्यासिः, 
प्रवास^ग्देन ऋानख्श्षणाद्वा ! क्चिच्छपात्‌, स॒ च शापटेतुक इति व्यवहियते । कविदुक्त- 
त्रितयातिरिक्ताद गुख्छनादितः कारणात्‌, स एष विरहदेतुक इत्युच्यते । कर्णश्ङ्ारस्याप्यत्रे- 
वान्तभावः' इति । 
(४) अत्र (इतिः पडाव. परं “अभिप्रायः इति ““हृद्यम्‌? इति वाऽऽद्कंभेदेन अधिकः पाठो 
इक्यते, ख च प्रामादिकः '्व*ारासङ्खतः । 


1. “-नुठौः इति पठलदः। 2. 'अनिन।कव्यं इ अनुभाकौ विरडस्लौ तृसुक्वरूपो व्यभिचारिभावः 


रतिजन्यवान्तचव' ख, ग-म्ङ़े तु खविद्ितयुखक्पाठाृन्त्रं ^अभिलाषविरदहर्व्वावयमनुमावविघयेव न्नापकं 
रतिंजच्छत्वाचस्व, इति पाठौ इश्यते ! 
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चतुथं उलासः १२६ 


्रेमाद्रौः प्रणयस्पृशः परिचयादुद्धारागोदया- 

स्तास्ता खुग्धददो निसगेमधुरारचेष्टा भवेयुमे यि । 
यास्वन्तःकरणस्य बाद्यकरणन्यापाररोधी श्चणा- 
दाहांसापरिकल्पितास्वपि(+) जवत्यानन्दखान्द्रो ख्यः ॥३२॥ 


शाप््रतिवन्धात्‌ प्रियान्तिकं गन्तुः न शक्तोमीति ज्ञाने सति र्युदीषेः ¦ अत्त एव 
शापपदमत्र प्रियजनधासिप्रतिबन्धक परयैव, तेन त्रपतिरुदधत्वादिपरिग्रहः। प्रवासस्तु 
न प्रतिवन्धकः स्वेच्छया आगमनसस्भवात्‌ । अभिखाषश्च अभिलपितिस्य जनस्य 
साक्तात्‌ परम्परया वा प्रा्तोच्छर ; तज्नकेष्टसाधनताज्ञानधारा तु रतिरित्यभिराष- 
स्तज्नन्यत्वादनुभावः । कतसङ्तस्य नायकस्यानागमने सत्युत्कण्डा विरहः । 
तदुक्तम्‌-- 

प्रियः कत्वा तु सङ्केतं यस्या नायाति सन्निधिम्‌ । 

सा मनोधवदुःसवात्ता विरहोत्कण्ठिता मता(८) ॥ इति । 

"सा चोत्कण्ठा रतिजन्ैवेत्युभावः व्यभिचारित्वेऽप्यचुभावत्कानपायात्‌९* ! 
पत्यावपकारप्रयुक्छः सानुरागो द्वेष इष्यां । भावि ` वत्तमानं वा प्रियजन- 
वैदेश्यं प्रवासः । इष्राश्थितिवन्धिका अनिष्रेतुवा सिद्धवचसो वाक्‌ “शापः । . यतो 
दाुरीपनविमावावित्युक्तमेव ® ! तत्राभिटाषदेत॒माद-्रेमाद्रौ इति! श्मशाने 
माघवस्य पूत्वानुमूतमाखुतीदकछ्चेष्रस्वियमाशंसा । सा च माटतीप्रा्ीच्छोपाधिक्ये- 
वेति परम्परया माटतीग्र्तीच्छैव । मुश्वदशो मार्त्याः तास्ता टक्चेष् मयि भवेयुः $ 
दक्‌ चे्टत्वलामःयैव मुश्व्रक्त्वोपादानम्‌। चेः कौरश्यः ? प्रेस्णा आद्रौः लिग्धाः, 





(^+) मामेव रस्यीङत्य प्रटृत्ता इमाश्रे्टा इत्याशामात्रेण सम्भावितास्वित्य्थः, छं षुन- 


यंथा्थंतो मां रक्षयीद्रत्य प्रवत्ता इति निश्चितास्विति अपिकाराथंः ! 
(ए) साहित्यदर्पणे कु अस्य द्वितीयां ““विप्रखब्धा तु सा जेया नितान्तमवमानिता 
इत्याक्ारेण दभ्यते । 


ज 








7. वप्रलन्मोद्धौ पनात्‌ स्व-ग । 2. अयसं: ख-ग-पुलकयोनं दश्यते । 3. उत्कख्डा चौल्सुक्छ- ` 


रूपव्वादाभिचारिमाव एवः ख, “माक एव ॒(र)-तिजन्वता(व्वोनुभावः' ग} 4. “शपः स चोपलचखम्‌, 
, इषटप्रामिप्रतिकन्धकमात तात्प तेन राक्ता प्रतिरोधा दैरपि परिग्रहः, प्रवा सस्तु (न) प्रतिवन्धकः किल्वागसनेच्चछ- 
कूपकारखामाव एक इच्छया त्रा गमनसन्मवात्‌' ख 1 5. अयमंशः ख-पुस्तके नाति । 


काव्यप्र--१७ 





१३० काव्यप्रकाशे 


न्यत्र व्रनतीति का खलु कथा नाप्थस्य ताकु सुषद्‌ 

थो सां नेच्छति नागतश्च दृदृदा कोऽयं विधेः व्रक्रमः । 
 इत्यल्पेतरकल्पनाकवकितस्वान्ता निरान्तान्तरे 

वाला वरत्तविवत्तनव्यतिकरा नाप्नोति निद्रां निदि ॥ ३३ ॥ 
एषा विरहोत्कण्ठिता । 

सा पत्युः प्रथमापराधसमये सख्यो पदेशं विना 

नो जानाति सविश्रमाङ्गवलना-वक्रोक्तिसंदह्चनम्‌ । 


सतः प्रेम्णः स्ूचकस्वरूपविरोष एव लिग्धत्वम्‌ , प्रणयः पन्धुता तत्स्पृशः तत्‌सूचिकाः, 
परिचयात्‌ मुटुर्दशेनात्‌, रागः अनुरागः, यासु क्रियासु आशंसापरिकल्यितास्वपि 
अन्तःकरणध्य अनन्देन सान्द्रः व्याप्तः खयः लीनता भवति आनन्दमघ्नता भवतीत्यथैः । 
ख्यः कीदशः £ वाहयकरणस्य व्यापारप्रतिरोधकः । अत्र माधवनिष्ठरतेमुभ्यदक 
माखती आलम्बनम्‌, तदीयद्रक्चेष्टा सुभ्वदक्त्वश्च उदीपनम्‌ । इद्रशाशंसारभ्यया 
तव्प्रप्त्या व्यङ्खयमोतषुक्यश्च व्यभिचारिभावः । अभिलाष एवानुभावः । माधवरतिज्ञ 
सामाजिके रसोतपत्तिः । एवंरीत्या सर्व॑ वोध्यम्‌ । 

विरहटेतुकमाद--अन्यत्र इति । छतसङ्कृतस्य नायकस्यानागमनेन उत्कण्ठया 
अनाप्निद्राया नायिकायाः क्रियवर्णनमिदम्‌। अस्पेतराभिरिति(^)कल्यनाभिग्रस्त- 
चित्ता वाखा निशान्तस्य गरहध्य अन्तरे मध्ये निशि निद्रां नाप्नोति। कीद्रशी £ वृत्तः 
विवत्तनस्य अङ्कपराचरत्तेः व्यतिकरः समूहः यस्याः तादृशी । कल्यनाकारमाह-- 
अन्येति । नायिक्छान्तरगरहे वजतीति कथा का मिथ्यैव, मय्य॒त्‌करा्चरागादिति 
भावः। मद्धिरक्तलदद्वाक्याद्‌ बजतीत्यपि नेत्याह नाप्यस्येति । नेच्छति देष्टि। 
फलन्तु न द्यत पएवेव्यतो विस्मयादाह-नागतभ्येति। “दहह विस्मये । प्रक्रम 
आरभ्मः। एषेति । विरहटन्नषणमुक्तमेव । 

ैष्यहितकमाट--सा पत्युरिति । सापराधे पत्थो केोपरीतिमजानत्याः क्रियां 
सख्पां कथयन्त्या उक्तिरियम्‌ । अपराधः अन्यनाधिकासमागमः । पत्युः प्राथमिकतन- 
ज्ञानसमये तदुचिताया अद्वटनाया अङ्भङ्कः वकोक्तेश्च संसूचनं प्रकाशनं सख्या 
उपदेग' सख्येन सखीत्वेन वा उपदेशः विना न जानाति । तदज्ञाने करं करोतीत्याह-- 


(^) “दतिः एवम्प्रकाराभिः, शछछोकत्थ इ तिदान्दो ऽयम्‌ । 


1. "वात्‌सल्यम्‌? ख । 





चतुथं उलासः १३१ ` 
स्वच्छैरच्छकपोलसरूलगलितैः पयस्तनेत्रोत्पला 
वाला केवलमेव रोदिति छरट्योखार्केरश्चभिः ॥ ३४ ॥ 
वरस्थानं वलये; कतं परिथसखेरसेरजखं गतं 
धृत्या न श्चणमा सितं भ्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः । 
जातुं निधितचेतसि प्रियतमे सवं समं प्रस्थिता 
गन्तव्ये सति जीवित ! प्रियसुहत्साथेः किघु त्यज्यते ॥३५॥ 


स्वच्छैरिति, केवरमश्रुभिविशिष्टा रादित्येवेत्यर्थः । केवर्पदाद्‌ *रोदनोक्तिव्यवच्ेदः। 
पवकाराद्‌ गरूहकमेकरणग्यवच्छेद्‌ः। अञ्ननत्यागावश्चुणः स्वच्छता । पाण्डुत्वा- 
द््ननाविख्त्वाभावाच कपोरस्याच्छता । रोदनस्यान्येन ज्ञानेऽपि रञ्जते इत्यतः 
परितो नेपर्य्यासः । अलक्रानां विकीणेत्वा^ल्तवुण्ठनम्‌ । अत्र उपनायिकाविषयछेष- 
प्रयुक्ता पत्यावेव साजुरागदेषरूपा ष्या अनुभावः । नेलपर्य्यासव्यक्ता कञ्ञा व्यभि- 
चारिभावः। पतिरालम्बनं तद्पचार उद्ीपनम्‌, नायिकारतिज्ञे सामाजिके रसोत्पत्तिः । 
प्वासदेतुकमाद- व्रह्थानमिति । पत्युभाविप्रवास ञानेन स्वजीवितं प्रति नायिकाया 
उक्तिरियम्‌। टे जीवित, प्रियतमप्रवासे संति त्वया अवध्यं गन्तव्यम्‌, तथाच तस्मिन्‌ 
यातु निश्चितचेतसि सति सर्वे अर्थात्‌ तव खुहदः समम्‌ णकदा प्रस्थिताः स्वस्थाना- 
चकिताः कतयातरा इत्यर्थः । तथाच त्वया च गन्तव्ये सति, वर यादिप्रियहतसार्थः, 
उ भोः, किं त्यञ्यते ्रस्थितेन तेनैव समं गभ्यतामित्यर्थः। वलयादिप्रियखहदां प्रस्थानमाह 
-- प्रस्थानमिति $ प्रस्थानं यात्रा । बहुदिनव्यापकौतद्वात्तया कृशत्वेन दलयश्चंशः। 
अघं घु॒पृथकूप्रियसखत्वोपादानम्‌ अत्यन्तप्रियत्वप्रतिपादनाय । तचेद्रशदुःखेऽश्रु- 
पातेनैव जीवितर क्ता भवतीत्यतः स्वरन्ञाकारित्वात्‌ । चक्रवत्तीं तु---जीविताख्नयोद्धेयो- 
रप्येकहदयवासित्वेन अत्यन्तप्रियत्वभिति व्याचष्टे, तन्न, चन्ुष्येवास्रवासात्‌ ; धुते- 
रप्येवं प्रियसखत्वोपादानापत्तेश्च । चित्तस्य गमनेच्छया व्यवसाय एव षुरस्त्वम्‌ 
गमनं तु सहैवेति, अतः सम॑ प्रस्थिता इति नायुपपन्नम्‌ । अन्न इयमुक्तिरेब अनुभावः । 
उच्यमानैतदर्भव्यङ्खय दैन्यं व्यभिचारिभावः। प्रियतम आम्बनम्‌ । ततूप्रवास 
उद्दीपनम्‌ । नायिकारतिन्ने सामाजिके रसोतपत्तिः । 





१. "रोदनेतृक्ति-' ख । ` 2, “लुष्ठनम्‌ क-ख 1 3. । ष । 4. “ज्ञानः ग्‌ । 5. ~-जीदि 
ताटुो- ख । 





१३६ काव्यप्रकाशे 


त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायाः 
घरात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतम्‌ । 
अस्रस्तावन्ुद्धरूपचितेरे शिराद्धप्यते मे 
कररस्तस्मन्नपि न सहते सङ्गमं नौ कृतान्तः ॥ ३दे ॥ 
हास्यादीनां क्रमेणोदाहरणम्‌- ` 
आकुञ्च्य पाणिमश्चुचिं मम सुधि वेद्या 
भन््राम्भसां प्रतिपदं पृषते; पवित्रे । 








~~~ 


शापदेतकमाह- त्वायालिख्येति । भक्त शापप्रतिरुद्धप्रियासन्निधिगमनस्य यज्ञस्य 
'वघद्वारा प्रियायामुक्तियियम्‌ । प्रणयकुपितां त्वां प्रियां धातुरागैः शिखायामालिख्य 
आत्मानं तव॒ चरणपतितं कन्तुः यावदिच्छामि तावदुपचितबाष्पैः मे ध्रमुटुरालुप्यते 
अतस्तस्मिन्नपि(५) समये क्रूरः कृतान्तः दैवं नो आवयोः सद्भुमं न सहते । 
'@कतन्तो यमसिद्धान्तदेवाकुशक्मखु" इति कोषः । शिलायां टलिखनमोऽञ्वल्याय । 
कुपिताया रक्तत्वेन धातुरा्गैखिखनम्‌। लिखनं चरणपातश्च द्वयमपि इच्छादिषय 
एव न तु निष्पन्नमिति भावः। केचित्तु चरणपात पव वाप्पप्रतिरुद्धः, लिखनन्तु 
निष्पन्नमेवेत्याहुः । चरणपातोऽपि ठेखरूप पवेत्यन्ये । अत्राल्ुप्यते इत्यन्तेन 
 निराकाङन्तवाक्येन यन्तस्य॒विप्रटम्भरतिर्न्यज्यते, प्रिया तदालमस्बनं द्िरोपव्यदभुयं 
न्यं व्यभिचारिभावः, इयमुक्तिरेवाजुभावः । प्रकरणदभ्यः शाप उदीपनम्‌ , यक्तरतिजे 
सामाजिके रसोतपत्तिः। नलु कूरः इत्यादिना निराकाङक्तवाक्येन व्यङ्गो दैवविषया- 
सूधारूपव्यभिचारिभावोऽप्यसतीति कथमयं नासूयरूपव्यभिचारिभावध्वनिरिति चत, 
तदंशे इष्टत्वादेव (४), “किन्तु द्वयोरपि निराकाङ्न्षवाक्यन्यङ्खयत्वेन रसभावयोद्ंयो- 
रङ्खाङ्खिमावापन्नसङ्करध्वनिरेवायं वक्ष्यमाणो बोध्यः, तथाऽपि सङ्रघटकविप्रलभ्भ- 
ध्वनित्वमुपपयत पएवः* । 
हासथरसमपुश्राहरति- आक्रुञ्च्येति। व्दन्तं विष्एशर्माणं द्रा हसत उक्ति 





(^) “तस्मिन” आलेख्ये इति तु युक्तम्‌, कित साक्षादिति “अपिकाराथः । 
(४) अत्र “चेत्‌? इत्यनन्तरं ^“न, तर्दंगे स इश एवः” इत्येवं पाठः कल्पयितुसुचितः, भाद 





7, अयमंश्‌; ग-पुस्तके नास्ति । 2. किन्तु आलुप्यते इतान्त न विप्रलम्भच्वनिङ्पपद्यत एवातो रसमावयं 
रङ्गाङ्गितयं)पपनत्रस इरव्वनिरवं हयौरपि निराका डःख्यवाक्चव्वद्यलात्‌ तथाप्यांशिकध्वनिलेन तदुदादरगल्ल 
मप्रतूयडमेवः ग । 
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चतुथ उह्छासः ९३३ 


तारस्वरं परदितथृत्कमदात्‌ प्रदरं 
हा हा हतोऽहमिति रोदिति विष्णुरामा ॥ ३७ ॥ 
दा मातस्त्वरिताऽसि कु किमिद दा देवताः कारिषो 
धिक्‌ प्राणान्‌ पतितोऽदानिहं तवदस्तेऽजनैषु दग्पे दरौ । 
इत्थं घर्धरमध्यसद्धकरुणाः पौराङ्गनानां गिर- 
ित्रस्थानपि रोदयन्ति रतधा छवेन्ति सित्तीर पि८^ \ ३८ ॥ 


ना 
~ --- ~ -- -~-----~-~ --- ----~ का 


रियम्‌। बिष्णाशर्मा इति रादिति। कीदशं रोदितीत्यवाह-आङ्ञ्च्येत्यादि दाहा- 
हतोऽहमित्यन्तम्‌ , वेष्या मम सधि अश्युचि पाणिमङ्ुञ्चय तारस्वरं प्रहितथूत्कञ्च 
यथा स्यात्‌ तथा प्रहारमदात्‌। सूथि कीदशे £ प्रतिपदं प्रत्यवयवरूपप्रतिस्थानं 
मन्नास्मसां प्रचतैः कणाभिः पविवरे। अत प्व अशुचिपाणिप्रहारेणात्यन्तदुःखाद्‌ 
रोदनम्‌ । तरित्यादि द्वयं ्रहरदानक्रियादिरोषणम्‌ । थूत्कं लखाखा। अत्र 
पतद्वक्तर्हासस्य सूदद्धिष्णएशमां आलम्बनम्‌ । रोदनकथनमजुमावः ।  रोदन- 
` वाक्यार्था आक्ञच्येत्यादयः उदीपनानि । रोदनकथनव्यङ्या वक्तश्चपरता व्यभि- 
चारिभावः। दहदासन्ञे . सामाजिके रसोत्पत्तिः । 

करटणमाह-- हा भातरिति। दह्यमानायां मदारुसा्यां पुरख्रीणां रोदनं 
पवादः । तत्‌ कथयतः कस्यचिदुक्तिः परार्धम्‌ । पोराद्घनानामित्थं गिरः चि्न- 
स्थानपीत्यन्वयः । भित्तीः देखीः । त्वरिताऽसि त्वरितं गताऽसि । धिगिति 
णीघ्रं नश्वराणां दद्यमानप्राणानां तन्मरणेऽ्यनध्वराणां स्वग्राणानाञ्च निन्दा । रग्दाहे 
संस्थानायुपखभ्भेनात्यन्तद्टुःखाट्‌ द्धे इत्युक्तम्‌ । गिरः कीद््यः ? स्वरभङ्ख्या घघराः, 
ध्रमान्मध्यरुद्धाः, करुणाः कतय्येसूचकाः । . घध्॑रमध्यरद्धयोः कृमधारये तेन सह 
करुणा इत्यस्य कमधारयः। अज्र रूदतीनां शोकस्य दद्यमाना आस्बनम्‌ , रादन- 
मयुभावः, ` "रादनवाक्या्थाश्च उदीपनानि* । मप्यरोधन्यज्गचः श्चमो व्यभिचारी । 
शोकन्ञे सामाजिके रसोतपत्तिः । | 
पुस्तकानां पारस्तु समाधानां प्रथमान्तपदाभावेन पञ्चम्यन्तस्य दुरुपपादान्वयत्वेन ठेखकप्रमाद्‌- 


करत इति प्रतिभाति । 
(^) काभ्मीरराजजननीमरणे ` उतसाहयित्रा भटनारायणेन रुदितं कृतमिति जयन्तभटः । 


राजपलयां स्वर्यातायां ततपरिजनविरापोक्तिरियिमिद्यन्ये । . इति बारुबो धिनी । 


~~~ ---- ~~~ ~ ------~ 


1, भ्रधित चूतुक' भिति पाठान्तरम्‌ । 2, 'हगृदाहादिरुटोपनम्‌! ख । 
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१३७ काव्यप्रकारो 
क्रतमलुनतं दष्टं वा यैरिदं गुर पातकं 
मलुजप्यभिनिंमेयादे भवद्धिरूदायुधैः । 
(नरकरिपुणा सार्धं तेषां सभीमकिरीटिना- 
मयमहमखङ्मेदोमांसेः करोमि दिशां बलिम्‌ ॥३९॥ 
द्रा; सं्रासमेते विजित दरयः श्चुण्णदाक्रेभङ्कस्भा 
युष्मदेदेषु लल््रां दधति परममी सायका निह्पतन्तः । 





रोद्रमाह- करतमिति । स्वेच्छाखतद्रोणशिरण्ठेदनुदधस्याभ्वत्थास्नोऽञ्जुनं(ए) 
सम्बोध्य उक्तिरियम्‌ । इदं स्वेच्छाण्तमत्‌पितशिरस्लेदरूपं गुर पातकं यैसद्गतायुधैः 
मर्यादाशन्येः अत पव मयुजपयुभिः भवद्धिरज्ज॒ना्यैः छतम्‌ अनुमतं टं वा, नरका- 
। सुरस्य रिवुणा कृष्णेन सहितानां भीमक्रिरीटिसहितानाञ्च तेषाम्‌ अखङमेदोमांसैः 
अयमहं दिशां दिक्स्थितभूतानां बलि करोमीत्यर्थः । किरीटी अजुनः, मेदः तैलम्‌ । 
उदायुधानामीदशाका्यकरणानोचित्यान्मनुजपशत्वादयुक्तम्‌ । तदुपपादनार्थम्‌ उदायुधै- 
रिति, अत पव निर्म्यादैरिति। नरकरिपुपदृश्छ षात्‌ पातकरिवुत्वमपि सूचितम्‌, 
तेन पातक्कारिणः पातकरिपूश्च  हनिष्यामीत्यतो मतक्रोधाज्गदेव नङ्ह्यतीति 
भावः। अयमहमिति पएततन्नणवत्तं अहमित्यथैः। अनर अभ्वत्थान्नः क्रोधस्य 
अञ्जुनाद्ा आलस्बनानि तेषामका्य॑म्‌ उद्ीपनन्‌ । तादशं तर्जनम्‌ अनुभावः । 
तजैमव्यङ्यो गर्वोऽभवेश्च व्यभिचारी । क्रोधज्ञे सामाजिके रसोत्पत्तिः । न चात्र 
वीरो रस॒ इति वाच्यम्‌ असद्वीरत्वेन निन्दितेषु क्रोधस्येवाविर्भावात्‌ सीर 
पवोत्साहत्‌ । 

युद्धवीरमुदाहरति--क्षुद्रा इति । दे द्र्यमानाव्यसामध्यत्वेन पते यन्तः जुरा 
हरयः, सन््ासं विजहित त्यज्ञत यतो भिन्नराक्रभकुम्भा असी मम सायकाः मापाल्नि- 
ष्यतन्तो युष्पदेरेषु र्थात्‌ पतितुं ज्ञां परं केवलं दधति, न तु पाताभिमुख्यं पौरुष 
वा, युष्पदेदेषु निष्पतन्त इति तु नार्थैः निष्पतनस्य पतनरूपत्वाभावात्‌ ! सौमिन्रे इति 
मातृसम्बन्धकीत्तेनम्‌ अवीरत्वर्यापनाय । मेघनादः प्रसिद्ध॒ पतन्नाघ्ला, रमन्तु 


^) “ल॑ दु्डक्मेम इतमिलायमिधायानन्तरं क्रोधात्‌ ऋरमं॑विस्त्ानुमन्तुः 


प्रागुपादानम्‌। पञ्चुभिर्त्यिनेन बछिदानयोग्यता ध्वन्यते” इत्युदाहरणचन्दिकाया स्पष्टम्‌ । 
(8) “अर्जनावीन्‌” दति युक्तं केविन्मन्यन्ते उत्तरन्न भवद्निरिति दुश्ंनात्‌ । 





न 


चतुथं उष्टासः १३५ 
सोभित्रै ति वातरं त्वमसि न दि रुषां नन्वहं सेचनादः 
किथिदश्र भङ्गलीलानियमितजलधि राममन्वेषयासि ॥४०॥ 
म्रीवाभङ्गाभिरामं खुहरलुपतति स्यन्दने 'दत्तदष्िः 
पञ्चाधन प्रविष्ट; शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूवेकायम्‌ । 


` क्रिञ्चिवन्वेषयामि । तत्र हेलमाह- भ्रभङ्केति, न तु सोऽपि सामस्त्येन ममान्वेवणपाज- 
मिति भावः। अत्र भरूभङ्खेत्यादिना रामस्य सद्वीरत्वकथनसुत्साहस्यैवाजुभाव इति 
वीर एवात्र रसः, रामस्तदाखम्बनम्‌ । जलनिधिनियमनमुदीपनम्‌ । तदन्वेषण- 
मलुमावः । वानरादुपेनाव्यज्खयो गवो व्यभिचारी । उतसाहज्ञे सामाजिके रसोत्‌- 
पत्तिः । (+)दानधमंद्यावीराद्ुदाहरणानि तु दानायतिशयवर्णनष्ोका बोध्यानि । 
भयानकमाह- श्रीवेति । श्रगहननाय धावितरथस्य सगक्रियां द्शेयतो 
दुष्मन्तस्य सारथिं प्रव्युक्तिरियम्‌। प्रकरणरुभ्य एष ष्टग उद्घ्त्ुतत्वात्‌ प्रोढोत्‌- 


(4) केचित्त “युद्धवीरो धमंवीरो दृए्नवीर इति त्रिधा ! बीरस्येव च भेदोऽयं कथ्यते 
सूरिभिः परः ॥* इति वदन्तो दयावीरं नेच्छन्ति । प्रदीपे तु “युद्धवीरो दानवीरो दयावीरघ्च 
इति वीररसस्य त्रेविध्यमेवोक्तम्‌ । उक्तचातुविष्यन्तु साहित्यदपंणङृतसम्मतम्‌ । तन्न दानवीरो 
यथा--वण्डकोशिके द्वितीयेऽङे राज्ञ उक्ति :- नन्वयमनुगृहीतस्तष्ि भगवता वेवस्वतो वंशः- 

नाहंन्ति स्व॑ञुवनान्यपि दक्षिणाय सवस्वदानविन्विदनङुण्डशक्तिः । 
पूणो धने: कुरिकनन्दन तुभ्यम कत्खामिमां वखमतीं विनिवेदयामि ॥ इति 

अन्न दानपात्रं विश्वामित्र आलम्बनम्‌, भगवतपदादिव्यक्तस्तदुत्कषं उदीपनम्‌, तेन स्थावि- 
भावस्य रात्ञः खवंस्वदानोतसाहस्योदीपनात्‌ ; ईदरोक्तिरनुभावः, अनुगृहीत `इत्यादिपदव्यङ्गया 
हषोद्यो व्यभिचारिणः, तदुतसाहन्ते सामाजिके रसोत्पत्तिः । 

घमेवीरो यथा शिष्युपार्वधे चतुदेशसर्गे-- 

| आननेन शशिनः कल दधदशेनक्षयितकामविग्रहः । 
आप्लुतः ख विमरजरेरभूदष्टमूत्तिधरमूतिरश्मी ॥ 
इत्यन्तः ' छोकससुदायः । अत्र रात्त उत्साहस्य यत्न आलम्बनं कृष्णोक्तया प्राप्तो यज्ञ 
निविघ्नताददप्रत्यय उदीपनम्‌, ` याजकरूपपगिग्रहोऽनुभावः, पौ व्यभिचारी यज्लोत्साहे 
सामाजिके रसोत्पत्तिः । दयावीरो यथा शच्छकणिके षष्ठेऽङ्- ` 
बिधिनेवोपनीतस्त्वं चक्षुविषयमागतः । 
अपि प्राणानहं जह्यां न तु त्वां शरणा्थिनम्‌ ॥ 
इति चन्दनकस्योक्तिः, अत्र आय्य॑कश्चन्दनकस्य दयाया आरसम्बनम्‌, आर्यकस्य 





7, 'बडह ष्टिः, इति पाठान्तरम्‌ । 


१३६ | काव्यप्रकाशे 
'शष्यैरद्वौवलीटेः अमविघरतखुखभ्र रिसिः कीणवत्मी 
पहयोदग्रप्ठतत्वादियति बहुतरं स्तोकघुव्थीं प्रयाति ॥४१॥ 
उत्कर्योत्करत्य छर त्तिं प्रथममथ 'शृथृच्छोथभूयां सि मांसा- 
न्यसस्किक्‌ण्पिण्डादयवयवसुल मान्युग्रप्ूतीनि जग्ध्वा । 
आत्तः पर्स्तनेच्रः धरकटितद्रानः प्रेतरङः (“करङ्ा- 
द्ङ्स्थाद्‌ स्थिसंस्थं (स्थपुटगतमपि क्रव्यमन्यग्रमत्ति ॥४२॥ 





सा ना 





~~~ ~~~ 
जा ना = 


फालत्वाद्‌ वियति वहुतरं प्रयाति उर्वी ८ पध्येत्यथः। सगः कीटाः ? 
अनुपतति पश्चाद्धावति स्यन्दने प्रीयाभङ्ेणामिरामं यथा स्यात्‌ तथा मुटु्दतदष्टि, तथा 
शरपतनभयात्‌ शरपतन(परि)जिरीर्पातो महता पश्चाद्धेन पूचकायं प्रवि 
ऊुिताङ् इत्यथैः । भयपदन्तु नात्र भीतिपरम्‌ , तस्या च स्थायिभावत्येन शब्दवाच्यत्वे 
रसत्वानात्तः । पश्चाद्धनेत्य पृपोद्रादित्तात्‌ “त' रोपः । तथा श्रमयिचृतातं भुखाह 
प्रंशिभिः अद्धावलीढैः शष्पैः कीर्णा । अत्र म्रगनिष्ठस्य भयस्य दुष्मन्त आद्टस्बनम्‌ । 
शरपात उद्यीपनम्‌ । ` सर्वा. खगक्रिया अनुभावाः। वाच्यः मो व्यभिचा । 
भयज्ञे सामाजिके रसोतप्तिः । 


वीमत्समाह--उतृक्रुत्येति । श्मशाने शवं भुञानं प्रतं द्रप्रा माधतस्योक्तिंरयम्‌ । 
अय प्रतर्कः प्रतेषु दण्दः अड्स्थात्‌ करद्ात्‌ 





गत्‌ श्रतणरोरात्‌ अस्थिसंस्थं स्थवुट- 
` गतमपि क्रव्यं मांसम्‌ अव्यप्रम्‌ अनाक्ख यथा स्यात्‌ तथा अत्तीत्यन्वयः। स्थवुरं 
प्रन्थिः। क्रमण भत्तणद्द्ल्यप्रता । भमक्तषणक्रममैलाह्‌-उतदरत्येति। कचि चर्म 
उत्रुत्योत्ङृत्य प्रथमं जग्वेत्यन्यय । अध् अनन्तरं पृरथूच्छोभेन महोत्‌ फुटतया 
भूयांसि वहुखानि अ सस्किक्‌्पिण्डादिरूपावथवेषु सुमानि उत्करदुर्गन्धीनि 
मासानि जण्वेत्यन्यः। अ सः थुजमरखप्‌ । स्फिक्‌ नितम्बः। आदिना ऊस 
परिग्रहः । <्वुरगतस्यानुपेन्षणादार्तत्म्‌ । 


नेष्यतीति भयात्‌ पय्येस्तने्त्यम्‌ । 
शवो भक्तक ्रतश्चाखम्बनम्‌ । 


तदाकषेणार्थं च दणनप्रकरनम्‌ । 


अचर माधननिष्ज्ञगप्साया भ्य 
पूतगन्धाद्यटौीपनम्‌ | ग्वा वस्येयमुक्ति तद्य 
1 » ईटरोक्तिरनुभाव मतिहर्पादयो व्यभिचारिण $ 
। रोदाहरणानि तु मग्याणि | 
(^) करद शिरोऽस्थि । (1) स्थपुटम्‌ अस्थिसन्धिस्थानम्‌ । 
) ¢. 


दभ- इति पाट 
त पाठान्तरम्‌| 2 रशत्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


दयोतसाहन्ते सामाजिके 








| चतुथं उलछासः १३७ 
चिन्न महानेव वतावतारः क कान्तिरेषाऽभिनवेव भर्गः । 
लोकोत्तरं ॥ © काप्याक्रतिनतन 
लोकोत्तरं पथमो ्रभावः मतन एष सगे; ॥४६॥ 
तवां स्यायिभावानाद- 


(४५) रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः भ्रकीत्तिताः८“ ॥३०॥ 

स्वद्टम्‌ । 
निश्ठीवनंश्चाजुभावः। पतदशैनव्यङ्गया जडता व्यमिचारिभावः। मा । 
सामाजिके रसोतपत्तिः। =. 

अद्तमाह--चिच्रमिति । सर्वप्रकारपर्ं कञचिन्महापुल्षं दर कस्थविदुक्ति- 
रियम्‌ । अर्थादनभूयमनिमिदम अवतारमहच्वादिकं चिव विलक्षणं न तं विस्मये 
अत्र चित्रपदं तस्यात्र स्थायिभावत्वेन शब्दवाच्यत्वे रसत्वानसेः। वत हर । 
दषोऽवतारः महान्‌ , पषा कान्ति कापीत्यर्थः । श्य भङ्धिरमिनर्वैव, धेय्यं लोकोत्तर 
प्रचावश्च अहो अश्व्यः । अत्र च प्रमावविषय एव विस्मयः मतेः स्थायिभावः । 
इथमाकृतिः काऽपि अनिवेचनीयः । घव विधेः सगः खण्टनूतनः। अल वक्तु 
विस्वयस्य अह पुरुष आरम्बनम्‌, तस्य कान्त्यादिकमुदीपनम्‌, वक्ुरियमुक्तिरेवानुभावः | 

¦ । विस्मयज्ञे सामाजिके रसोत्पत्तिः (ए) । 


वतपदार्थो हर्षा व्य 
रतिहौ सदये ति। उक्तरसानामैते यथासङ्ख्यं स्थायिभावाः । रत्यादीनां 


छत्षण(नि तूक्तानि दर्पणे । यथा - 
रतिभंनो ऽलकूरेऽथं न्रनसः व्रवणायितम्‌ ॥ 


(व (६ अ, १८ ो० ) । 


(^) कारिकयं नाव्यलास्त्र 
रलगज्गाधरकारास्त्‌--'वित्र महानेषे'तिपये विस्मयप्रतीतावपि नात्र अद्ुतरसध्वनित्वं 





(ए) । { 
सम्भवति, सह(वुद्षविषयभवि त्य -पुहयामि देवांस्तव देव देहे सवत्तथा भूतविशेषसहन्‌, 
| इत्यादाविव गुगीमावात्‌ । दषटान्तश्छोके भक्तिप्रतीतिस्त सहदयहृदयकप्रएणा । तथाच - 
† वदनं तव । 
$ वीक्ष्याल्मि हतचेतना ॥ 


इति ५ मक इति स्वयनं वयन्त चदेव भि योदा उ्तिरेव 
तरसस्य । अत्र॒ वद्नमारुम्बनम्‌, तत वराचरदशंनसुदीपनम्‌› हतचेतलत्वगम्यो 


१३ काव्यप्रकाशे 


व्यभिचारिणो ब्र ते- | 
१ र्‌ ४: ४ ५ ८ 
(४६) निवेद-ग्लानि-शङ्काख्यास्तथाऽसूया-मद-श्रमाः। 
५ ५ त „ र ५९; # ६ १२ | 
आलस्यं चेव देन्यं च चिन्ता मोहः स्परतिर्ेतिः ॥ ३९॥ 


१३ १४ | क्षः १६ १७ 
 . ब्रीडा चपलता हषं आवेगो जडता तथा । 
श १९ र्र्‌ 


२० रसनं २९१ 
गवां विषाद ओत्सुक्यं निद्रापस्मार एव च ॥ ३२ ॥ 


 रागादिवेताच्ेतोषिकाशो हास इष्यते । 
इनाशादिभिश्वेतोरव्कव्यं "शोक उच्यते ॥ 
प्रतिक्ूकेषु `तक्ण्यस्य प्रोधः करोधसंक्षितः । ` ` 
काय्योरम्मेषु संरम्भ 'उत्‌साहः समुदाहृतः । 
रोद्रशक्तचादिजनितं “वङ्कव्यं मनसो मयम्‌ ॥ 
दोषेत्तणादिमिर्गहां श्ुगुप्तेति निगद्यते । ` 
विविधेषु पदार्थेषु छोकसीमातिवक्िषु । 
“विस्तारण्वेतसो यस्तु स विस्मय उदाहतः ॥ इति 
श्रवणायितम्‌ः उतकट आवेशोऽनुरागरूपः, सोऽपि इ्साधनताज्ञानधाररूपः ; 
नत्विच्छारूपः, भभिलाषेतुत्वेनोक्तत्वात्‌। चेतोविकाश उपहसनीयत्वेन ज्ञानं भुखविकाश- 
रूपहास्यदेतुः । शनाशादिभिरित्यादिपदाच्लोच्यावस्थामं स्थामा्परिघ्रहः । वै्कवयं दुःखम्‌ । 
संरभ्मः सहषपरवृत्तिः। व्ण्यस्य अपचिकीरवायाः प्रबोध उत्करत्वम्‌ । रोद्रशक्तेचति 
रोदः शुद्धः तस्य ब्रोधरूपया शकता  वे्व्यमिह माविदुःखद्धेषः, तस्य च क्रोधजन्यत्ं 


1 


पो ' न तु तज्जन्यं दुःखमेव व्क तदयुतपत्तिदशायामपि 
प उम ~ ~ म्यमाणनाससपवयमिवारिमावास्य भदः । भेदः । 


रोमाब्रादिरनुमावः, त्रासादिव्यभिचारी। अत्र विथमानाऽपि पुत्रगता प्रीतिनं प्रतीयते व्यज्गका- 
भावात्‌, तत एव च महापुर्षत्वनिवन्धनो 1 10 मन्यन्ते । 





१७१८ शब्द्भाक › ई ९ मु 
; १ ~ 9 शद्वितलाचतिदपेशपाठः । ०, वं खाखाववोषः इति मुद्धितसादितादधैय- 
1 3 खवातुत्ाह उयते सु-शानपाठ, ।: 4- (चिच्वेकच्दं भवम्‌" सु-ख(-पाठः । 5. जुगुपृखा 
विबयोक्नवा' मु-लानपाठः । 6, विखार-” मु-सा-पाठः । 1 








चतुथ उदछासः | १३९ 
सुप्त विबोधोऽमरषश्चाप्यवहित्यमथोग्रता । 


मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा परणमेव च ॥ ३३ ॥ 


त्रसश्चेव वितकंश्च विञेया व्यभिचारिणः । 
 ज्यल्िंशदमी भाषाः समाख्यातास् नामतः ॥ ३४॥ 


_ 
विस्तार इति षदेतम्योऽसम्भाव्यत्व्ञानेन हेत्वुसन्धाने मनोव्यापारणमेव चेतसो 
विस्तारः । पते स्थायिमावाः सववासनायाममेदेनारोप्यमाणा रसतामापद्न्ते इति 
दूरशितसिद्धान्तोऽवधेयः । 

खमाख्यातास्त्विति | नामतं पव संक्तेपेणोक्ता इत्यथः । असंज्ञेपकथने त॒ 
पकरसस्थायिभावोऽपि अन्यरसे -यभिवासिमाव इति सूचितम्‌ । अत ° दूरादुत्‌, 
हुकमागते त्यादौ व्यभिचारिभावत्वेनोक्तः । नामत इत्यनेन च 
लन्तणान्यन्यत्ालुसन्धेयानीति सूचितप्‌। तव द्पणे 

स्वावमाननम्‌ 
श्वास-वैवरण्यो चसितादिरुत्‌ ॥ शति 


(१) निर्वेदस्य यथा-- 
| ्रन्य-चिन्ता-धु-नि 

(२) ग्छनेय॑था-- रत्यायास-मनस्ताप-छत । 

| _कार््थालुत्‌सा दितादिरूत्‌ ॥ इति 


[निर्निष्याणताकम्प 
(३) शङ्कया यथा-- प॒रकरौय्या-त्मदोषाचः शङ्खा चिन्तनम्‌ । 
| वणय -क्प-वैस्वय्य (-स्यशोषरुत्‌ ॥ इति 
(४) असूयाया यथा -- भुय! व 
वणिक धे रिता ॥ इति 


(५) मदस्य यथा-- सम्म. 


[0 ६) श्रमस्य यथा-- खेदो 


7, श्मबोघः इति सुद्धितपुल 9 पाठ; । 


+ 


१७० | काव्यप्रकाशे 

(७) आलस्यस्य यथा--आलस्यं ्रमगर्भादैः “पुरुषार्थेष्वनाद्रः । इति 

(८) दैन्यस्य यथा-- दोर्गत्यादेरनोजस्यं दैन्यं मलिनतादिङत्‌ । इति 

(६) चिन्ताया यथा-- ध्यानं चिन्त। दितानास्ेः शून्यता-ष्वास-तायछत्‌ । इति 
(१०) मोहस्य यथा-- मोदो विचित्तता भीति-दुःखा-वेगा-थैचिन्तनैः । 


घूणेता-गा्रपतन-भ्रमणा-दशैनादिकृत्‌ ॥ इति 
विचित्तता ज्ञानाज्ञननम्‌ । 


(११) रढतेयंथा- 'सद्रशन्ञान-चिन्ता्भसमुन्नमनादि कृत्‌ 
सतिः पूरवनुभूताथैविषयज्ञानमुच्यते ॥ इति 

(१२) धतेयंथा-- ज्ञाना-भी्टागमा्चस्तु सम्पूणंस्प्रहता ध॒तिः। 
सोदित्थवचनो-लस-सहास्रतिमादिरुत्‌ ॥ एति 


(१३) व्रीडाया यथा-- (^) सङ्कोचश्चेतसो वीडा वेवण्याधोमुखत्वछत्‌ । इति | 
संकोचः सहस कार्येषु प्रत्ररयजननम्‌। 


(१४) चपरताया यथा-- मात्सम्य द्वेष-रागायैश्वापल्यं त्वनवस्थितिः । 

तत्र भत्‌ सन-पारष्य-स्वच्छन्दाचरणादयः ॥ इति 
(१५) हवस्य यथा-- (४)मनश्रसादो हेः स्यादिष्टावासिस्तवादिभिः । इति 
(१६) अविगस्प यथा-- (८)भवेगः सम्धभो राज-गज-वर्षादिसम्भवः । इति 
सम्प्रमो महस्वेन अनवने 


यत्वेन वा ज्ञानम्‌, गजव्षयोरपि अपकारसामर्थ्यात्‌ ताद्रशं 
 ज्ञानमस्त्येव । 


(१७) जडताया यथा-अप्रतिपत्तिजडता स्यादिष्टानिष्दर्शनश्रतिभिः। 
| अनिमिषनयननिरीत्षण-तृष्णीम्भावादयस्ततर ॥ इति 
भप्रतिपत्तिः क्तव्यमूदता, अतो ८, । 


(5) ाष्टयीभावो नीडा वदनानमनादछिहराचारातः इति साहित्यद्पंगलक्षणम्‌ ॥ 


इषल्त्वषटावासेमंनःप्रसादोऽ श्रगहुगदादिकर ९9 साहित्यदपं 
(0) आविगः स ४४ तः 


(५) 


7. "नाय वति जग्भासिं < 8 
° "वचनादि-!-क । “ १रि््‌' इति च द्रतसादितग्द पपाठ; । 2, 


अयम शः कपुस्तक्ते नालि । 








क 


(२१) निद्राथा यथा-- चेतःसम्मीलनं 


चतुथे उलछासः ९५ 


(१८) गर्वस्य यथा-- गर्वो मद्-प्रभाव-श्री-विदया-सत्‌'कुलजन्ममिः। 
अव्ञा-सविलासाङ्दशेना-ऽविनयादिंङत्‌ ॥ इति 

अवज्ञा परस्मिन्‌ । 

(१६) विषादस्य यथा-उपायाभावजन्मा ठ विषादः सखसंक्तयः। 
निः्वासो-च्छस-डत्ताप-सहायान्वेषणादिङत्‌ ॥ इति | 

निष्वाणताऽनौजस्य-सल्वसंक्ञयाणां त्रयाणामपि बलष्टानिरूपत्वेऽपि विभिन्नकारणकत्वेन 

ग्लानि-दैन्य-विषादानां भेदः । 

(२०) ओतघुक्यस्य यथा-इषटानवापेरोत्‌ उकं कालक्तेपासदिष्ण॒ता । 
वित्तताप-त्वरा-खेद्‌-दीधेनिःश्वसितादिषृत्‌ ॥ इति 

ं निद्रा ्रम-कम-मदादिजा । 

जम्भा-विमीलनो वास गात्भङ्गादिकारणम्‌ ॥. इति 


(२२) अपस्मारस्य यथा-मनः्तपस्त्वपस्मारो प्रहाद्यावेशनादिजः । 
भूपात-कस्प-्रस्वेद्‌-फेन-लालादि कारणम्‌ ॥ इति 


अपस्मारोन्मादथो्व्याधित्वेऽपि शग एतावेव, भयानकादौ तु ञ्वरादिरपीति प्रतिपाद 
नाथं पृथगुपादानम्‌ । | 
(२३) हुतस्य यथा-- शं निद्रायमाणस्य विषयानुभवश्च यः। 

इतिं 


| ्षापा-वेग-मय-ग्छानि-षुख दुःखादि कारणम्‌ ॥ 
(२४) विबोधस्य यथा- निद्रापगमदेतुभ्यो विबोधषध्चेतनागमः । 
जम्भाऽङ्गभङग-नयनोम्मीलना ्गवलोकरत्‌ ॥ इति 
निन्दाऽऽक्ेपापमानादेरमर्पोऽभिनिविष्टता 
ततरराग-शिरःकस्प-भू पो तञ्जनादिरुत्‌ ॥ इति 
अभिनिविष्टता तन्निर्यातनोपायभावना । तनोतकशपविकीषारूपात्‌ क्रोधादस्य भेदः। 
व यथा- (५) अवहित्थं तं लज्ाचैहषाद्याक्रारगोपनम्‌ । दति 


(२६) आ अ 
(4) (यमौरवरनादिहंपीयाकारयषिरवदित्या । भाषण वित्ोकलादि 
स लन र क चणप्‌ । 

करी ॥ दति सीहित्यदपणलक्षणम्‌ 0 

हितादपणप।ठः । 2. “कारकः! . इति मुद्धितसाहितदपयमाटः । 

‹.कारकः! ुद्िवसौहिवादपणपाठः |: 


(२५) अमषेस्य यथा -- 





'कुलतादिजः' द्रति सुद्ितसा 


1. 
निद्रामुपैतख॑ मुद्धिसाहिताद्पण षाठः । 4" 


3, खप्नो निद्रा 





-१४९ | काव्यप्रकाशे 


निरवेदस्थामङ्गल'धायस्य प्रथमसलुषादेयत्वेऽप्युपादानं व्यभिचारि 
त्वेऽपि स्यायिताऽधभिधानाथम्‌(^) । तेन- 


(२७) उग्रताया यथा-- (र)गधित्तेपापमानादेश्चित्तचण्डत्वमुप्रता। इति 
चण्डत्वं साहङ्कारतदसदिष्णएत्वम्‌ । तेन कोधामर्षाभ्यां भेदः । 
(१८) मतेयंथा-- नीतिशाख्राचुखत्यादेर्थनिरद्धारणं मतिः । 
स्मेरता धृतिसन्तोपो बहुमानश्च तद्भवाः ॥ इति 
(२९) व्याधेयंथा- व्याधिञ्वंरादिर्वाताैभमीच्छाकम्पनादिरत्‌। इति 
(३०) उन्मादस्य. यथा-- चित्तस्य “भ्रम उन्मादः काम-शोक-भयादिमिः। 
अस्यानहास-रुदित-गीत-प्ररुपनादिरूत्‌ ॥ इति 
(३१) मरणस्य यथा--"शल्ाभरणं जीवत्यागोऽङ्खपतनादिरत्‌ । इति 
इदन्तु मरणस्यैव छ्तणम्‌, म्यभिचारिभावत्वन्तु नेद्रशस्य मरणस्य, किन्तु चित्ता- 
काङ्क्तितस्य जातप्रायस्य वा, तदुक्तम्‌- 
रसविच्कददेतुत्वान्मरणं नैव वण्यते । 
जातप्रायन्तु तद्वाच्यं चतसाऽऽकाङक्तितञ्च तेत्‌ ॥ इति 


(३२) जसस्य यथ-- निर्घातविद्यदुाद्खासः कम्पादिकारकः। इति 


सो दुःखदेतुरमनःततोभः, भयन्तु भाविदुःखदवेष इति भेव्‌ः। एव च भयानकस्यैव 


ग्यभिचारिभावः अन्यत्रैतदसम्भवादिति बोध्यम्‌ । 
(३३) वितकंश्य यथा-- तको विचारः सन्देहाद्‌ भरूशिरोऽङ्गलिन्तकः । 


` पां कश्यचित्‌ कचित्‌ स्थायिभावत्वं योग्यतावशात्‌ स्वयमूल्यम्‌। अमङ्गल 





(^). इन्त “कुतोऽपि कारणव कापि स्थिरतास्ुपयन्नपि । 
उन्मादादिनं तु स्थायी न पान्न स्थेवयंमेति यत्‌॥ 
यथा विक्रमोर्वभ्यां घतुरथेऽद्धे पुरूरवस उन्मादः” इति साहित्यदपंणोक्तिविरूढमित्य॑व- 
मन्तव्यम्‌ । 


(8) शशोय्योपराधादिभवं भवेचण्डत्वमुप्रता । तत्र स्वेदः शिरःकम्पतजं नाताडनादयः 11" 


हृति साषहित्यद्पेणः ।. 





1, भ्रायलाक्‌ इतिं पाठान्तरम्‌ । 2, 'चित्तसम्रीड उन्मादः! इति मुद्रितसाहितादपव्ः । 3. “शरावः 


` इति मुद्धितसाहितादधरः । 








चतुथ उल्छासः १४७३ 


(४७) निवदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमी रसः । 
यथा- 


अहौ वा हारे वा कुसुमदायने वा टषदि वा 
मणौ वा लोष्टे ब वख्वति रिपौ वा सहदि वा । 


व्रायस्येति स्वावमाननरूपस्य तस्यामङ्खत्वं नासंसारिणामित्यतः भ्रायस्येत्युक्तम्‌ । 
त्थायित्वाशिधानार्थमिति स्थायिभावसक्िहितपाठादिति भावः ' 
2न्तिऽणेति, तहत्तणादिकं त॒ उक्तं दपेणे-- 
शान्तः शमस्थायिभाव उत्तमप्ररृतिमेतः । 
कुन्देन्दुखन्दरच्छायः श्रीनारायणदेवतः ॥ 
अनित्यत्वाद्निाऽेषवस्तुनिःसारता तु या । 
परमात्मस्वरूपं वा तस्यारम्बनसुच्यते ॥ 
वुण्याश्रम-दरित्ेत्र-तीथै-रम्यवनादयः । 
महापुसूसज्गा्ास्तस्योदीपनरूपिणः ॥ इति 
अत्न च शमस्थायिभावत्वकथनं मतान्तर पव, प्रन्थरन्मते तु निर्वेद प्वास्य स्थायिः ¦ 
भावः। न च शमपदमेवातर निर्वेदपरमिति वाच्यम्‌- 
शमो निरीहावस्थायामात्मविश्रान्तिजं खुखम्‌ । 
इति त्रैव तह्छक्षणात्‌(+) । अत णवारुम्बनकथनमपि अत्र शमस्थायिमावपत्न पव, 
नि्वेदस्यायिभावपन्ते त॒ अवमाननीयं स्वमेवावरस्बनम्‌ । अनुभावव्यभिचारिणः- 
स्त्वारट्‌-- 
रोमाश्वाद्याश्चायुभावास्तत्र स्युव्येभिचारिणः । 
निर्वेद्‌-हषे-स्मरण-मति-भूतद्यादयः॥ इति | 
अत्र च प्रन्थङृन्मते निर्वेदभपहायैव व्यभिचारिणो बोध्याः । स्मरणमती ह्वरः 
विषये । भूतदया दैन्यविशेष एव पर्य्यवस्यति, परदुःखेन स्वानोजस्यरूपाया 
द्याया उक्तदैन्यलन्षणाक्रन्तत्वादित्यतो व्यभिचारिभावत्वम्‌। अहौ वैति । अदि 





(¢) इदमुपलश्वगष्‌, नि्वदस्य . व्यभिचारित्वेनो क्तिरपि शमपदस्य निववैदपरत्वाभावे 
हतुदरे्टव्यः । 


ए, (प्रयलादिशत खग-च । 








१४४ कान्यव्रकारो 


तृणे वा स्त्रेणे वा भम समरो यान्ति दिवसाः 
क चित्पुण्याऽरण्ये रिव हिव रिवेति प्रलपतः ॥ ४४ ॥ 


(४८) रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाऽन्जितः ॥ ३५ ॥ 
भाषः प्रोक्तः- 
` हार।दिष्वेकं देवाहमन्यद्रागाहम्‌, उभयत्रैव समद्ररो यम शिब शिव शिवेति प्ररुपत 
कचित्‌ षुण्येऽरण्ये दिवसाः कदा यान्ति यास्यन्तीव्य्थः। कदाशब्दयोगे भविष्यदर्थे 
वत्तमाना(+)। णं ल्रीसमूहः। अत्र च रागद्वेषराहित्य।त्‌ शिवजपे प्रकापत्वा- 
रापाच्च आत्मन उन्मत्तत्यसूचनेन स्वावमानरूपो वक्तुनिर्वेदः प्रतीयते । तस्य स्वमा- 
म्बनम्‌, पुण्यारण्यमुदीपनम्‌ , इथसुक्तिः शिवजयपे ध्रटापत्वारोपब्धानुभावः, उक्तजपेन 
दिवसगामिताशंसाव्यङ्खयो हषं ओत्‌द्ुक्वश्च व्यभिचारिभावः ; निर्वेदज्ने सामाजिके 
रसोत्पत्तिः । | 
रसनिरूपणानन्तरं रसभावतदाभसेत्याद्क्रिमधरात्तं भावमाह- रतिरित्यादि । 
रतिलक्तलक्तणैव, ' सैव च कान्ताकान्तविषयत्वे श्रङ्ारः'* अन्यविषयत्वे तु भावः। 
परन्तु भक्तियोग्यदेवादिविषयत्वे भक्तिःूपा पुघादिविषयत्वे सेदरूपा बोध्या । 
व्यभिचारी तथेति । रतिरञ्जिता व्यभिचारी चाक्नित शत्यन्वयः। “अक्ञितः' व्यञ्जितः । 
“उक्षितत्वश्च निराकाड्तवाक्येनैवेति वोध्यम्‌, तदेव तस्य प्राधान्यात्‌, अन्यथा निग- 
काङ्तवाकपव्यङ्कं यत्‌ तद्ध नित्वमेवास्य स्यात्‌ । प्वश्च रकलैव पद्ये यत्र कान्तादि- 


 विवयरत्यदिव्यभिचारिभावस्य च न्यङ्कयत्वं तत्र निराकाङ्न्तवाक्यव्यङ्धच यत्‌ तेनेव 


तद्धनित्वव्यवहारः, इतरस्य तु तद्धेतुतैवेति विनिगमना । अत पव शुन्यं बासगृह"- 
मित्यादो व्यङ्चस्यापि हर्ंस्य निराकाङन्तवाक्यव्यज्गेय शार हेततेव । यत्र तु 
दयसपि निराकाडन्तवाकयद्वयव्यङ्ंय तत्रोभयसङ्रप्वनित्वमरैव ; यथा त्वासािख्येत्यादो 
विप्ररम्भा्षूयथोः। व्यमिचारिणाश्च यथासभ्मवमैव बावत्वम्‌, न तु सर्वस्य 





(^) शोके “क्रचित्‌” इत्यत्र “कदा” इति पाठाभिप्रायेणेदमिति बोध्यम्‌ । 





प. (क्व कान्तविषयत्व शङ्गारःः ख, ` (कान्तविषव्लं शङ्गारः' ग। 2. दप" ख, “रूपैव 





साः ग। 3. (न्वित; ख।तन्वयण व्यत्रित इतथ; खातन्चाच निराकाङच्वाकाव्यङ्गयत्वं साकाड-च््‌- 
वाकव्यज्गयले त॒ निराकाङचवाक्यव्यद्ममपरं रसादिक प्रति तस्य व्यभिचारिमावतमिवः घ । 4. ध्यञ्जित- 
त्वञ्चानिरा का ङच्-'-ख । 


चत॒थे उल्वासः १९१५ 
आदिशब्दाद्‌ शुनि-य पःपुत्रादिविषया, कान्तविषया तु 
व्यक्ता श्युङ्गारः। उदाहरणम्‌- 
कण्ठकोणविनिविष्टमीडा ते कालक्टमपि मे भदाग्रतस्‌। 
अप्युपात्तमण्धतं भवद्वपुभदन्रत्ति थदि मे न रोचते ॥ ४५॥ 


व्याध्यादीनामतथात्वात्‌ । वुनादीत्यादिपदह्‌ अनुरागपा्रमजरपरिप्रहः । "क्रान्ते. 


त्येकरोबः(^) तेन कान्ताकान्तद्वयं बोध्यम्‌'* । `तदुद्धयञ्च उपनायिकोपनायकमाधारणं 
वोष्यम्‌५। प्रवं शज्रोऽप्यामाससाधारणः।. व्यक्तः अक्ञित इति सूपद्यय , 
रोधादिक्चोरादिकाभ्यामक्चिभ्यां सिद्धम्‌ । देवादिविषथस्तेव्यंभिचारिभावस्य च 
स्वक्वविभावादिभिरेव व्यञ्जन रसोक्तरीत्था स्ववासनायायारोप^रूपम्‌, तद्रीत्यैव 
सान्तात्कारश्च वोष्यः** । श्देवादिदिषयरतिन्यभिचारिभावयोरेकस्य निराकाङ्न्ञ- 
वाक्यव्य्गंचत्वे अन्यस्तज् व्यभिचारिभाव इत्यादि स्वथमूद्यम्‌** । तच्च देवविषयां 
रतिमुदाहरति- कण्डकोणेति। हे $ मम कालक्टमपि महाखतं यतस्ते कण्ठस्य 
कोणे पकदेशे विनिविष्टं तज्ञातीयमित्यथैः त्वच्छरीरसम्बन्धान्महाष्तमित्यथः । 
०मेदेत्यज् कृदमिदहितमावत्वाद्‌ भिन्नव्य्थः, तस्यापि तन्मातेव्यर्थः, तथाच (ए)तन्मा्न- 
उत्ति यदि" तदा उपात्तम्‌ उपस्थितम्‌ अपि असटृतं न मे रोचते इत्यथः । भेदचृत्ति 
भेदव्याप्यभिति वा अर्थैः । अत्र वक्तु्॑क्तिरूपाया रते्मदेश आलम्बनम्‌, तदीयमौशवव- 


मुरीपनम्‌, विषाख्रतयो रुच्यख्यी अभावो, ततसूचिते हर्षासूये व्यभिचारिणो, र तिज्े 


(^) “'कान्तविषया व्यक्ता श्रद्ारः इत्येवं छृत्तिग्रन्थपाठाभिप्रायेणेदम्‌ , कान्ताविषयेति 
पाटानुसरणे त॒ एकशेषेण कान्तविषयकलत्वलाभो दुष्करः प्रत्ययमात्र्ृतभेदेकोषल्थरे पुस एव 
शिष्टत्वस्यानुखासनसिदवत्वात्‌ । तथाच कान्ताविषयेति पाठानुसारिणो अधल्तादुिखितो पाट- 
भेदो खिपिक्ृतप्रमादकुतावेव । तयोरप्रामादिक्त्मे त॒ एकरोषपदसुपरश्णारथकतया व्याख्याय 
सङ्खतिविधेया ! 

(9) तन्मात्रेति भवदवपुर्भिन्नमात्रेत्य्थः । 


1. +कान्तंतेय्ररुशेवान्‌ कान्तत्रिषथकव्वतपि बोध्यम्‌, क, "कान्तं तव कान्तोऽपि बोध्य एकशेषात्‌! ग । , 


2. (“कान्ताकान्तौ उपनायकौपनायिकासाघारणौ बोध्यौ' ग। 3. भिभावानुभावव्यज्जनं बौध्यम्‌ ख। 


4. “चपः सच्तातृकारः' ख। 5. “परन्तु व्यभिचारिभावस्य निराकाडक्तवाक्यव्यद्चत्वे साकाङ्च्वाक्य- 


व्यद्यरतादिरेव व्यभिचारिभावो बोध्य इति प्रतिपादितमेव बहशः ग । 6. 'भवदहपुषो मेदो यव तत्‌ 
भवदपुभिन्र तन्माचहत्तौतार्थः यदा ठत्तिपदं व्याप्यपरं तथाच भवदपुभदव्याप्यं यदि ख । 


काल्यव्र--१६ 4 

















१७६ काव्यप्रकाशे 

हरत्यघं संप्रति देतुरेष्यत 

टुभस्य पूरवोचरितैः क्रतं शुभैः 

शरीरभाजां भवदीयदकान 

व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
एवमन्यदप्युदाहायेम्‌ । 


सामाजिके भावोतूपत्तिः। अहो वेत्यादौ तु शिवजपे ्रलापत्वारोपाद्‌ न तद्िषयभाव 


इति बोध्यम्‌ । 

भुनिविषयां रतिमाह-हृरत्यधमिति । अभ्यागतं नारदं प्रति श्रीरष्णस्योक्ति- 
रियम्‌ । भवदीयदशेनं कत्तं कालन्रितयेऽपि शरीरभाजाम्‌ अस्माटशाम्‌ 
अमीष्टभाजनत्वरूपां योग्यतां व्यनक्ति अयुमापयति, तत्न वत्तमानकाठेऽघहरणम्‌, 


फष्यतः आगमिष्यतः शुभस्य ॒देवुत्वेन भाविकारे शुभवत्ताम्‌ , अतीतकारे च 


भवदशनायमेयां भवतां पूवा्देनाह-दरत्यघमिति । कतं जनितम्‌ । अत्र घुनि- 
रारम्बनम्‌, तदशेनमुदीपनम्‌ , श्रीङृष्णस्येयमुक्तिरेवाज्ुभावः, अभीष्टवत्ताव्यज्ख्ो हर्षो 
व्यभिचारी, मुनिषिषयश्रीकृष्णरतिन्ञे सामाजिके भावोत्पत्तिः। 
ठवन्नन्यद्षीति। तत्र शुल्विषयरतो यथा- 
| तव मन्त्रतो मन्त्रात्‌ संयमितारिभिः। 
प्रत्यादिष्यन्त इव मे टण्टखश््यमिदः शराः ॥ 
इति छखगुशं वशिष्टं प्रति दिलीपस्योक्तिः। शखपविषयरतो यथा-- 
वहो महीयो भूपा भुवनत्रितयोदरम्‌ । 
माति मातुमशक्योऽपि यशोराशिर्यदज् ते ॥ इति 
वुजविषयरतो यथा- 
यदाह्‌ धाव्या प्रथमोदितं वचो 
ययो तदीयामवलम्न्य चाङ्गुटीम्‌ । 


अभूच्च नघ्रः प्रणिपातशिक्लया 

पितुमुदं तेन ततान सोऽभंकः ॥ इति 
पितृ-मात्‌-विमातृविषयरतो यथा-- 

जीवत्‌ खु तातपादेषु नवे दारपरिग्रहे । | 

मातृभिधिन्त्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः ॥ 
इ्युन्तरराम्रबरिते रामस्योक्तिः। 








चतुथ उ्छासः | १४७ 
असितन्यभिचारी यथा- 
जाने कोपपराङ्कछुखी प्रियतमा स्वत्रे ऽद्य दष्टा भया 
भा भां संस्प्रश पाणिनेति शूदती गन्तु प्रवृत्ता पुरः । 
नो यावत्परिरभ्य चाटरातकैराभ्वासयामि परियां 
श्रातस्तायद्हं दाटेन विधिना निद्रादरिदरीकृतः ॥ ४७ ॥ 
अच्र विधि प्रत्यया । 
भ्रातृविषयरतो यथा- 
देशे देशे फलन्राणि देशे देशे च बान्धवाः । 
तं तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सदोदैरः ॥ इति 
कन्याषिषयरतो यथा-- 
पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जल युष्मास्वसिक्तेषु या 
नाऽऽदत्ते प्रियमण्डनाऽपि भवतां स्नेहेन या पट्वम्‌ । 
आद्ये वः कुखुमप्रवतिसमये यस्या भवत्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्ता पतिगृहं सबेरयुल्ञायताम्‌ ॥ 
इत्याध्रमवृत्तान्‌ प्रति कण्वस्योक्तिः। 
ख॒हृद्विषयरतो यथा मम- 
दुःखे खे रहसि नम्बणि तुल्यधमां 
1ममौन्तिकेऽपि किरु कमेणि शमेदायी । 
धर्मे ऽप्यर्वषि रुधिरं चलितो न धमे 
त्वं मे सखे जगति कोऽस्ति तव द्वितीयः ॥ इति 
'उदासीनविषयरतो यथा-- 
यः पुयते खुरसरिशन्मुखतीथै-साथे- 
सानेन शाख्परिशीटखनकीखनेन 
सोजन्यमानजनिरूखितसूजितानां 


सोऽयं दशोः पतति कस्यचिदेव पुंसः ॥ इति ^" 
ज्ञाने कचैति। स्वप्रवृत्तं सरूयो कथथत उक्तिरियम्‌ । जाने स्मरामि । 


पाणिना मां मा स्पृरोति रत्वेत्य्थः। यद्वा मां मा स्पृरेति पाणिनैव रत्वेत्यथैः । 


+तथाचोष्तरमरूत्वा हस्तसंक्ञयैव निषिष्येत्य्थः+* । शेन खलेन । अध्रैति भसुया- 
1. प्प्राप्रीऽन्तिके ख । 2, अयमं शः ख~पुस्तङ नासि । 3. “्युखतौयमयि ग । 4. “इलषन्नववण्तु तः 


निषि्मेतयः-” क-ख । 








१७८ काव्यप्रकाशे 


(४९)- तदाभासा अनोचित्यप्रवत्तिताः । 
तदाभासा रसाभासा भावाभासाश्च | 


 --_-- 


व्थञ्जकवाक्थस्येव निराकाङ्न्तत्वादिति भावः" । अतोऽत्र प्रतीयमानोऽपि विप्रलम्भः 
अलूयामावस्य्॒यभिचारिभावतामरेवापन्नः । त्वामाङिख्येत्यादौ तु आप्यते 
इत्यन्तं न केनापि साकराङन्तीकृतम्‌ । पवश्च रसकाव्येऽपि भावो भावकाभ्येऽपि रसो 
वत्तेत शव । तत्तद्ुनित्वनिथामक्न्तु निराकाङ््षवाक्यग्यङ्ुयत्वमेव । 


अत पवान्यत्रोक्तम- 
न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवजितः। 
परस्परङृतासिद्धिरनयो रसभावयोः ॥ इति 


न चैवमत्र रसस्य भावाङ्कत्वे °वक््यमाणम्रपराङ्काख्यं गुणीभूतव्यङ्खयकाव्यमेव किमिदं 
न स्यादिति वाच्यम्‌, अत्र रसस्य अघूयानिर्वाहकत्वेन स्वचमतकाराभावाद्परा्त्वा- 
भावात्‌ ; यत स्वस्यैव चमतकारिता तदड्धिनस्तु निराकाङ्न्तवाक्यन्य्गयत्वमेव तत्र 
स्वचमत्कारेणद्धिप्रकषेकस्याङ्गस्यैव अपरत्वम्‌, तच्चात्र बोध्यम्‌ । 

तदाभासा इत्यत्र तत्पदस्य रसभावोभयपरामशेकत्वमभिप्रेव्य न्याचष्े-- 
र्खाभासा इत्यादि । अनोवित्येति शङ्करादौ यद्‌ यदारम्बनं वितं 
तत्तदालस्बनकत्वमेव अनोचित्यं बोध्यम्‌ 


7. अतः परं “आ त्रासथामौतरतख निराकाङ्चवाक्यस् अाख्यातान्तत्वेन निरा का ड_चल्वेऽपि यावदितगनेन 
साकाङःचौल्लतलात्‌' इति क~ पुस्तकयोरधिकः पाठः टिष्पणौति प्रतिभाति । ४; । 

2. वच्चमाणापराङ्गा ख्य ( गणोभूत ) व्यङ्गय काव्यं यत्‌ कं लासालयभाललोचनरचेतपादिक व््यमाणं 
तददैवेदमपराङ्गाख्यगुणोभूत्यङ्गय भ, तनृकथमसूदाभा वध्वन्युदाहरखमिति वाच्यम्‌ अद्गपपेचचया अङ्गस्य चम नूकारित्व- 
ऽपराङ्गता अपरस्य ङ्गिनिव्वा हकल्वे तु ध्वनित्वमिति भेदात्‌ । अद्गिलन्तु निराका डःचवाक्चव्यङ्गयरतनेव, तदि हासूया- 
निरव्वाहकविप्रल्म्तद घौ नलवा दैवाचयायाः, चमत्‌कारितवन्तु असूयाया एव, अपराङ्ग तु _ अङ्गनेव चमतृकारो- 
शङ्गिनस्तु तेनैव चमत्‌कारिलम्‌, निराक। डनतवाक्चव्यद्वतामाञेख ववङ्खित्वं तवैव दशयिव्यते । रसस रत्य 
मावाङ्गत एव . चमतृकारिलं व्यभि चारिभावाङ्गत्वे तु तन्निाहकलमेवेतुदारणेषु खयमृच्यम्‌ । नेपौदम्‌ 
अङ्गङ्गिभ वापत्ररसभावसद्गरध्वनि काव्यं दयोनि राका ङचवाक्यव्यद्चल एव॒ तथालात्‌ 1 अवधैयनिदं ` 
िनधन्छामलकान्तिलि् तादौ वच्यमारे तदुदारथे त्वामालिय्येत्रादौ च भादानकतैन (?) नायकानां 
तथाविघलनियमात्‌ तद्वयः, एवं रौतिर्मावाभाखादावपि बोध्या" ग । 


चतुथ उलासः ॑ १७६ 

तत्र रसाभासो यथधा- 

स्तुमः कं वामाक्षि ! क्षणमपि विना यं न रमसे 

विलेमे कः प्राणान्‌ रणमखसुखे थं खरगयसे । 

सुलभ्रं को जातः रारिषुखि ! यमाखिङ्गसि बलात्‌ 

तपःश्रीः कस्यैषा मदननगरि ! ध्यायसि तु यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अच्रानेककासुकविषयमभिलाषं तस्याः स्तुम इत्याद्यलुगतं बहु 

व्यापारोपादानं व्यनक्ति । 


“तल्'” शद्धे । अत्र “दृक्निण्याश्च नायका इ्यनेनाधम्यनायकवजेनात्‌ तेषामने- 
कत्वेऽप्यधम्यत्वध्रोन्येण अनेकोपनायकविषयनायिकारताबुदाहरति-- स्तुमः कमिति । 
-दे वामाल्ति खन्दरनयने, यं पुरुषं विना त्वं क्षणमपि न रमसे न हृष्यसि तं कं स्तुमः 
तवेद्रशानुरागविषयत्वेन तस्य स्तुत्यत्वादिति भावः । तथा यं पुरुषं श्गयसे अन्विष्यसि 
कोऽसौ, अर्थाजन्मान्तरे रणरूपय्ञस्य मुखे आद श्रणान्‌ विलेभे त्यक्तवान्‌ । विपूर्वो 
खमिस्त्यागेऽपि । त्वत्कन्त कान्वेषणरूपं फं जन्मान्तरे सम्मुखलरणमरणस्यैवेति भावः । 
तथा हे शशिमुखि, यं पुरुषं बलादालि्गसि स कः खुटम्रे जातः, तथा हे मद्ननगरि, यं 
तु पुरषं ध्यायसि कस्यैषा त्वद्धचानरूपा तपःश्रीः। अत्रेति स्तुम इत्यादि वाक्य 
चतुश्ये अनुगतं' सम्बद्धं बहुव्यापारोपदानं ऊदमिहितभावत्वात्‌ उपात्ता बहुव्यापाराः 
सदा रमणमागंणालिङ्कनध्यानरूपाः, तस्या अनेककामुकविषयमभिलाषं व्यनक्तीत्यर्थः। 
न्यक्तनाभिरषेण च स्वज्ञनकेष्टसाधनताज्ञानधारारूपा रतिव्यंञ्यते इत्यथैः; 
न त्वभिलाषरूपैवात्र रतिस्तस्या अभिखाषव्यडुयत्वस्यैव प्रागुक्तत्वात्‌ । नन्वीद्रश- 
व्यापाराणां स्वीयैकनायकविषयत्वमपि सम्भवति तत्‌ कथं कामुकानेकत्वराम 
इति । अत्र चक्रव्ती- स्व वत्तेमानानिर्देशादेककारत्वे कग्धे दिभिन्नकाीनाना- 
मालिद्नान्वेषणादीनाम्‌ ' एकदैकपुरुषेऽसम्भवात्‌ तदनेकत्वलाभ इति व्याचष्टे, तन्न ; 

४ 

हृष्टः स्वपिति गच्छतीत्यादाविव बिभिन्नकालीनक्रियास्वपि तत्तत्काट्वत्तमानतव- 
मादाय वत्तमानानिर्देशसम्भवादेककारुत्वालाभात्‌, `अन्यथा पकवुरुषाटिङ्नकाङे 
अन्यपुरुषस्य कायिकान्वेषणासम्भवात्तदोषताद्वस्थयात्‌ ; न ह्यत्र मानसमन्वेषणं विवत्तितं 
तस्य ध्यानेन गतार्थटवात्‌। अबोच्यते- ध्यायसि तु यदरित्यत्न पूवेनिर्िटक्रिया- 
कर्मीभूतस्य षुरुषस्य (तुः शञ्देन ध्यानान्देये श्यघच्छिश्नटवात्‌ यत॒पदचतुष्टयाञ्च 


कामुकानेकत्वलाभः, न हि यं पटं त्ञाख्यसि कोऽसो यं॒तु परिधतसे कोऽसावित्युक्तिः 


1. ^एकटंव' क-ख । 2. “अन्बथा अनेकपुरूषेष्वपि तदसम्मव्रात्‌ एक- ग । 3. व्यवच्छ दात्‌" ख-ग । 





। 
। 
। 





१५० काव्यप्रकारो 
भावाभासो यथा- 
राकासुधाकरघुखी तरलायताक्षी 
सा स्मेरयौोवनतरद्ितिविभ्रमाद्गी । 
तत्‌ किं करोमि विदधे कथमत्र मेती 
तत्स्वीकृतिन्यतिकरे क इवाभ्युपायः ॥ ४९ ॥ 
अच्र चिन्ता अनौचित्यप्रवतिता । एवमन्येऽप्युदाहायौः । 
(५०) भावस्य शान्तिरुदयः सन्धिः सबरुता तथा ॥ ३६ ॥ 


पटकत्वे सम्भवति, नवा ्र्टव्यैकत्वे प्रतिप्रश्चं यत्पदनिर्देश उचितः। षपवं 
मदननगरीत्यत्रापि अनेकषुरुषाध्रयनगरीरूपणाद्पि नानावुरुषविषयानेकमव्नाश्रयत्व- 


सूनं बोध्यम्‌ । | 
भावाभासो यथेति । भज भावो व्यभिचारिभावः, तस्य चात्र श्ङ्धारीयतवेनं 


शङ्खारवलिताननुरागिणीविषयत्वादाभासता बोध्या । राकेति । राको पूणिमा । 
तरङ्गितः तरद्गवदुत्तरोत्तरं जायमानः । तथाच सा इत्थं सोन्दर्यादुपेन्ञणीया, तत्‌ 
तस्मात्‌ किं करोमि, अत्र अस्यां कथं मैतं बिदघे, तत्कत्तै कस्वीकारसमूहे इद 
कं उपाय इत्यथैः। यतकिञ्चित्‌ स्वीकारस्यानुदेभ्यत्वाद्‌ व्यतिकर इत्युक्तम्‌ । भत्र 
ततस्वीकारोपायचिन्तया *“अनयुरागित्वखाभात्‌ तद्विषया चिन्ता अनोचियप्रववितवे- 
त्याह-अश्रेति। पफवमन्येऽपीति, रसाभासे निःशेषेत्यादिकं यः कफोमार्रे- 
त्यादिकश्च । भवाभासे तु- 

गामारुहम्मि गामेबसामिनअररिखद' न आणामि । 

णाअरिआणं पदरणो रेमि जा होमि सा होमि॥ इति 
त्र परषुरषहरणाधीनो गर्वोऽनुचितः। प 

रसभवेत्यादिक्रिमप्रा्तान्‌ भावशान्त्यादीयदाहत्तमाह--ावस्य श्लान्तिरित्यादि। 

शान्तिः नाशः। “उदयः' उतूपत्तिः। सन्धिः विशदयोद्टंयोरच्ठेदकमेदेन 


पक्र एकदा स्थितिः । (^) सबर्ता पूबेपूवंभावापेक्षया उत्तरोत्तरभावानां 


(4) कारिकास्थः ““सबर्ता"शब्दस्ताख्न्यादितया बहुषु पुस्तकेषु इयते, उक्तच 
प्रदीपे “'शाबरूता तु काछूभेदेन निरन्तरतया पू्पू्वोपमददिनाम्‌ । न च भावस्य शबल्तायाः 
शान्त्युदयाभ्यामविशेषः शान्तेश्दयस्य वा एकेकल्यास्वादे तद्धदद्वयोपगसमात्‌?' इति । साहित्य- 
दपेणेऽप्यस्य ताख्न्यादित्वमुंपरुभ्यते । 


1, पुरुषैकत्वः क । 2, “अननुरागिखौलं लभ्यते क । 3, ~भावाव्मकबलवत्‌दशूचः' ख । 








चतुथं उल्लासः 4! १५१ 
क्रमेणोदाहरणम्‌- 
तस्याः सान्द्रविलेषनस्तनतटप्रदलेषसुद्राङ्कितं 
कि वक्षश्चरणानतिव्यतिकरव्याजेन गोपाय्यते । ` 
इत्युक्ते क तदित्युदीयं सहसा तत्‌ सप्रमाष्ट भया 
साऽऽश्िष्टा रभसेन तत्छुखवरात्तन्व्याऽपि 


तद्‌ विस्ष्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
अत्र कोपस्य 


एकस्मिज्छयने विपक्षरमणीनासग्रहे सुग्धया 
सद्यो भानपरिग्रहग्छपितया चाटूनि कुर्वन्नपि । 
आवेगादवधीरितः प्रियतमस्तुष्णीं स्थितस्तत्क्षणं 
भा भत्सु इवेत्यमन्दवलितग्रीवं पुनर्वसक्षितः ॥ ५१ ॥ 
अत्रौत्सुक्यस्य । 
बलवत्ता (+बलवत्‌समूहो वा, न त्वच पूर्वभावस्य नाशप्रतीतिरतो भावशान्तितो 
भेद्‌ः। परेषां निराकाडन्तवाक्यत्यङुचत्वे तत्तद्धनित्वं बोध्यम्‌ । त्र भावशान्ति- ` 
वुदाहरति- तस्था इति । स्वनायिकाकोपतच्छान्तिवृत्तं सख्यो कथयत उक्तिरियम्‌ । 
तत्र॒ सम्भुक्तोपनायिकास्तनरागाडतिवत्तसं प्रणमन्तं स्वनायकं प्रति कपितीया 
नायिकाया उक्तिः प्रथमा्द॑म्‌। तत च प्रं ष आलिद्धनम्‌। सुद्राहितं विदितम्‌ । 
इति युवा तथा उक्ते, तन्ुदराङ्कितत्वं स्मा गोपायितु मया क्र तत्‌ इतयुदीय्य 
सहसा स। आशिष्ट, तत्‌खुखवशात्‌ तया तन्व्याऽपि तत्‌ सुद्राङ्तत्वं विस्णत- 
मित्यथेः। कोपस्येति शान्तिरित्यनु सङः । पवपुक्तरोत्तरमपि। कोपस्य च 
शङ्गे व्यमिचारिमावत्वं दर्शितमेव । कोपदेतोषुं द्राडतत्वस्य विस्मरणेन कोपस्य 
शान्तिव्येङ्गया विस्सुतमिति वाक्यस्य तद्वयञ्जकस्य निराकाङत्तत्वात्‌ । | 
भावोदयमुदाहरति- एकस्मिल्लिति। शयने शय्यायाम्‌ । विपत्तरमणी सपल्ली 
उपनायिका वा । खुप इव निद्वित इव निस्पन्दः चाटुकरणविमुखो मा भूदित्यथः। अमन्देति 
वलितक्रियाविशेषणम्‌ । न चात्र यदि पूरवकोपः प्रतीयते तदा सन्धिरेव यदि च त्नाशः 
प्रतीयते तदा भावशान्तिरेवेति वाच्यं, षुनरवीत्तणेन उतखुक्यस्थेव प्रतीतेः, न तु_कोप-_ 
__ (^) जत लवर" इतः जनता सरित रची + 
ए. “च' इति पाठान्तरम्‌ । 1 
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उत्सिक्तस्य तपःपराक्रमनिषेरभ्यागमादेकतः 
सत्स्गप्रियता च वीर रभसोत्फालथ मां कषतः । 
वैदेहीपरिरम्भ एष च सुद्रचेतन्यमाभीलय- 
न्नानन्दी (^) दरिचन्दनेन्दुशिरिरः खिग्धो शुणद्धयन्यतः ॥५५२॥ 
अव्रावेगहषेयोः । | 
काऽकायं शशलष्ष्मणः क च कुलं भूयोऽपि दरयेत सा 
दोषाणां प्रवासाय मे श्रतमदो कोपेऽपि कान्तं घचखम्‌ । 


नाशसल्वयोरेकस्पापि नाप्योत्‌ खुक्योदयादेव कोपनारशोव्यात्‌ तन्नाशग्रतीतिः कोपसतवे 


ऽपि चाटुकरणार्थमोत्‌घुक्योदयसम्भवात्‌ । 

भावसन्धिमुदाहरति- उत्‌सिक्तस्येति। -परिरम्यमाणवैदेहीकस्य भावनोप- 
नीतर्वैदेहीकस्य वा रामस्य परश्यरामागमे परमर्थोऽयम्‌ । तपःपराक्रमोभयनिधेः अत 
पव उत्सिक्तस्य उद्घस्या्थात्‌ परशुरामस्य अभ्यागमात्‌ सतूसङद्धे प्रियता इच्छा 
वीररभसे वीरोचितोयमे उत्फाठः उत्क्रण्ठता च माम्‌ पकतः एकस्यां दिशि. कषेतः, 
तपःपराक्रमदयवशात्‌ य्थासद््' तदूद्येनाकष्णम्‌ । अन्यतः अम्यस्यां दिशि पष 
अनुभूयमानः भावनोपनीतः वा वैदेहीपरिरम्भः मां रुणद्धि मुनिपार्वशगमनान्निवत्तेय- 
तीत्यथेः। परिरम्भः कीद्रशः १ हरिचन्दनं चन्दनविशेषः तद्वद्‌ इन्दुर्वश्च शिशिरः 
लिभ्धः, स्पृहणीयत्वमेव लिश्धत्वम्‌ । अत पव आनन्दी आनन्दजनकः । अत्रेति । 
आवेगः" मुना वनवन्ञेयत्वरूपः सम्भ्रमः, स च उभयाकर्षणव्य्चः । हर्षरतु परिरम्भ- 
दभ्यमानत्वव्यद्गचः । अनयोविर दयोरेकदा पक्त्र स्थितिरूपः सन्धिर्न निराकाङ्न्त- 
वाक्यद्वयव्यङ्ख्यः। | 

भावसबरत्वमुद.दरति- क्ाकाथेमिति। उ्वशीविरहात्‌ स्वमरणमुपक्रम्य 


। ८) क्रन्दनं देवतरविशेषः, तथाच "वते देवतरवो मन्दारः पारि्ातकः । 


सन्तानः कल्पवृक्षश्च पु'सि वा हरिचन्दनम्‌ ॥* इत्यमरः । ““हरिचिन्दनमस्त्री स्यात्‌ 
त्रिदशानां महीर्दे। नपंसक तु गोदयीषं न्योत्लराकुटमयोरपि ॥2 इति मेदिनी । हरि 
चन्दुनं कोकणे प्रसिद्वम्‌, अस्य गुगाः--इस्विन्दनन्तु दिव्यं हिमं तदिह दुव॑ंहं मनुजः । पित्ता- 


-टोपविरोषिं वमथु-श्रम-शोष-मान्यमेदोहत्‌ ॥ इति शब्दकल्पद्रमे । 


7, “रमसौन््ाद ब इति पाठान्तरम्‌ । 2. "नः इति पाठान्तरम्‌ । 3. “गमने प्रतिवघ्नातौ-' ख । 





चतुथे उदासः १५३ 
किं वध््यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि खा दुरंभा । 
चेतः स्वारथ्यसुपेहि कः खल युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥५३॥ 
अव्र वितर्कोत्सुक्य-मति-स्मरण-शाङ्का-दन्य-धति-चिन्तानां सवलता । 
भावल्थितिस्तक्ता उदाहता च । 
(५१) मुख्ये रसेऽपि तेऽङ्खतं प्राप्तुवन्ति कदाचन । 


पश्चान्निवत्तमानस्य पुरूरवस उक्तिरियम्‌(५) । अत्र कुखमित्यन्तेन चन्द्रकरे खीविरहा- 
1दात्महत्या त्वकाय्यं मित्येवं विचाररूपो वितकेः प्रतीयते । भूयोऽपि द्रभ्येत सेत्यनेन 
व्यङ्ग्मोत्घुक्यं "विरुदोत्तरज्ञानत्वात्‌ ततोऽपि वख्वत्‌ । दोषाणामित्यादि-श्चुतमित्यन्तेन 
व्यङ्ग्या “सवेथा तदचुरागो दोषायेवे'त्यर्थनिद्धारणरूपा मतिस्ततोऽपि बख्वती । (श्रुतं 
वेदः । अहो इत्यादि-मुखमित्यन्तेन वय्यं सुखकमनीयत्वस्मरणं ततोऽपि बलवत्‌ । 
किमित्यादि -कृतधिय इत्यन्तेन व्यज्खया शङ्ख ततोऽपि वलवती । स्वप्नेऽपि सा दुलमेत्यनेन 
व्यङ्धयं स्वानोजस्यरूपं दैन्यं ततोऽवलवत्‌। चेतः स्वास्थ्यमुपैहीत्यनेन व्यङ्य 
धरतिस्ततोऽपि वलवती । कः खव्वित्यादिव्यङ्या चिन्ता. ततो वखबतीत्येवं 
सवरतेत्याह-अव्रति। धास्यति पास्यति । बरुवतो व्यञ्जने बल्वत्ताऽपि व्यङ्ग्या । 
बलवतसमूह इत्यर्थे वा सवरतेति तद्धितान्तं पदम्‌ । भावस्थितेरपि सम्भवात्‌ किमन् 
तदयुक्तिबीजमित्यत आह--भावस्थितिद्ि्विति स्थितमावस्थितिः, सा च भावा- 
क्नातिरिच्यते इत्यतो भावोक्तिरेव तदुक्तिः जाने कोपपराङ्मुखीत्यादिकमेव तदुदाहरण- 
मित्याट- उक्ता उदाहृता चेति । 

नन्वेषृदाहरणेषु सर्वत्रेव रससम्भवादू रसध्वनय पव कि मैते इत्यत आह-- 
सख्ये रखेऽपीति, भावाद्यपेक्ञया आस्वादाधिक्येन मुख्ये रसे सत्यपि ते कदाचन 
निराकाड्तवाक्यव्यङ्यत्वदशायां साकाङल्षवाक्यव्यङ्खचरसस्य अङं प्राधान्यं 

(^) यद्यपि पद्यमिदमस्मदुषरुज्धेषु विक्रमोवंशीत्रोटकेषु नोपरुभ्यते उवंशीपुखूरवसा- 
वधिङरत्य विरचितं काव्यान्तरमपि न दभ्यते, तथापि १८७९ वृषटाब्देऽद्धिते पुस्तके १२२ 
पृष्टे अधिकपाररूपेणोपरुभ्यत एव । एतेन श्ुक्रकन्यां देवयानीं इष्टवतो राज्ञो ययातेरक्तिरिय- 
मिति वदन्तः भ्रीवतसरान्छनकमलाकरवेयनाथभीमसेनादयः प्रत्युक्ता इति बारुबोधिन्यां स्यम्‌ । 

(ए) “श्रुतं कश्ाख्रश्रवणम्‌” इत्युदाश्रणचन्द्रिका । 

1. “-दाहतरा रकावथम्‌, ख, “-न्मरखमकाव्म्‌' म । 2, "तद्वाघकतयाः ग । 

काव्यप्र--२० 
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ते भावरान्त्यादयः । अद्धित्वं राजालचुगतविवाहपवरत्तभत्यवत्‌ । 

(५२) अनुखवानाभसंलक्त्यकरमव्यङ्गवस्थितिस्तु यः ॥ ३७ ॥ 

शब्दाथाभयशक्स्युत्थल्िधा स कथितो ध्वनिः । 
दाब्द्दाक्तिमूलालुरणनशूपव्यङ्गष्यः अथंशक्तिम्बूलालुरणनरूप- 

व्यङ्ग्यः उभयराक्तिमूलानुरणनरूपनव्यङ्गयर्चेति विविधः । 

तन्ना 

(५३) अलङ्कारोऽथ वस्त्वेव शब्दाद्‌ यत्रावभासते ॥ ३८ ॥ 
प्रपानवेन स ज्ञेयः शब्दशक्युद्धवो द्विधा । 


्रपनुवबन्तीत्यथः। भावरान्याद्य इत्यव भावतच्छान्त्यादथ इत्यथैः अन्यथा 
*भावस्या्धित्वावाप्त्यनुक्तिसूपन्युनतापत्ते"*। राजानुगतेति विवाहप्दृत्तो त्यो 
यथां राज्ञा तदिने अनुगम्यते(+) तथा पुख्येनापि रसेन निराकाङन्तवाक्यन्यङ्खचो 
भावादिः प्रधानीङूत्यानुगम्यत इत्यर्थः । 
इत्थमसंलक्ष्क्रमन्यज्गयं समाप्य रक्ष्यक्रमव्यङ्कचस्य प्रप्चमाह-अनुखानेति । 
भनुस्वानः प्रतिध्वनिः । तस्य खल्यु जनकीभूतज्ञानोत्तरजायमानत्वरूपः क्रमो लक्ष्यते । 
तदामं तत्तुल्यं यथा स्यात्‌ तथा सं्यक्रमा व्यङ्गयस्थितिः व्यङ्कत्रतीतिर्यस्य 
तादशस्तु यो घ्वनिः स शब्दसामर््यार्थसामर्थ्योभयसामरथ्योत्थत्वेन त्रिविध इत्यर्थः । 
शक्तिरत्र सामर्थ्यम्‌ । उल्थत्वं ग्यद्धयत्वम्‌ । ताद्रशब्यज्खयसम्बन्धाञ्चात्र काव्यमपि 
तथोपचय्यंते। अनेकार्थस्य शब्दस्येत्यादिना यत्र शाब्दी व्यञ्जनो्ता तर 'शब्दप्राधान्या- 
च्छन्दशक्छुयत्थम्‌, यत्र तु वक्तुबोद्धव्येत्यादिना आर्थं व्यञ्जनोक्ता तत्रार्थप्राधान्याद्रथ- 
शक्छुयत्थम्‌ , यत्र तु पकस्मिन्‌ व्यङ्केय परस्परनिरपेन्तश्य शब्दस्यार्थस्य च साम्यं ` 
तत्रोभयशक्तुयत्थम्‌ । शब्दस्य शक्याथे एव व्यञ्जनायाः स्वीकृतत्वाच्छब्दयां व्यञ्जनायां 
शक्तिसहङ्ृतैव व्यञ्जना बोधिकेति मन्तव्यम्‌ । संक्निप्य व्याच कशाब्द्क्ाक्तीति । 
अनुरणनं प्रतिष्वनिः, इयमयुस्वानपदन्याख्या । | 
त्र व्यङ्चदवि्याच्छ्दशक्तयद्धवदैविष्यमाह-अलङ्कारोऽथेति । वस्तु- 
(८) वरस्य वुरोगामित्वमुक्त' मनुना “चक्रिणो दकमीस्यस्य रोगिणो भारिणः च्याः १ 
जातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च ॥* इति । 
। 2, (भावखाङ्गिवकीनातुक्पापत्तः क-ख । ` 





[मे रं 


चतुथे उलासः ट १५५ 
वस्त्वेेति अनलङ्रणं वस्तुमात्रम्‌। आद्यो यथा- 
उद्छास्य कालकरवारुषहाम्बुवाहं 
देवेन येन जरठोजितगनितेन । 
निवोपितः खक एव रणे रिपूणां 
धाराजलेखिजगति ज्वलितः प्रतापः ॥ ५४ ॥ 


अथवेत्यथैः । शब्दात्‌ प्रधानत्वेनेत्यन्वयः। शाब्द्यां व्यञ्जनायामथंस्यापि व्यञ्जकरताया 


उक्तत्वात्‌ प्राधान्यमाबरं शब्दस्येति भावः। अनलङ्रणमिति भलङ्करभिन्रमिलयथः । 
अनलङ्कारमिति कचित्‌ वुस्तके पाटस्तु प्रामादिक एव पएलिङ्गस्यालड्ारशब्स्य नञ्‌- 
ततु पुरूष नपुंसकलिडःत्वानुपपत्तेः, बहुवीहिणा त्वलङारभिश्षत्वाखाभात्‌ । (३) | 
शब्दशक्तचत्थमलज्ारमुदाहरति-उल्ास्येति, येन देवेन प्राकरणिकेन राल्ञ 
कालकरवालं छष्णायसखडगं महाग्बुवाहमिव उल्लास्य तस्य धाराभिः जरैरिव रिपूणां 
त्रिजगति ज्वलितः सकर पव प्रतापो नि्वापितः। करवारुमहाम्बुवाहमित्यत्र धाराजर- 
रित्यत्र च पुरूषम्याघ्रादिवदुपेमासमासः, न तूभग्रवैव रूपकं र्षि इन्द्ररूपणामावे तस्य 
महाम्बुवादालासकलत्वस्य प्रतापे बहिरूपणाभावे जलानां तश्िवांपकत्वस्य चासम्भवात्‌ । 
'न च राज्ञ इन्द्रत्वं प्रतापस्य वहित्वश्च गुणसिन्धुरित्यत्र गुणस्य जरत्वमिव व्यङ्गयमिति 
वाच्यम्‌ उपमासमाससम्भवे धर्स्मिणि व्यङ्गयरुप्यवोधाजुदयस्य प्न्धरतसम्मतत्वात्‌, * 
अन्यथा दशमोलासे- | 
पदाम्बुजं भवतु बो विजयाय मञ्जु- 
मञ्जीरसि्जितमनोहरमम्बिकायाः । 
इत्यन्न अम्बुजे मजीरबाधात्‌ पादः अस्वुजम्िवेत्युपमासमासस्यैव परिग्रहो 


वक्ष्यमाणोऽनुपपन्नः स्यात्‌, मञ्जीरे व्यङ्खयभ्रमररूपणे रूपकसमासस्यापि सम्भवात्‌ ; 
उपमासमासासम्भवे तु भवत्येव गुणसिन्धुखियत्र गुणे व्यद्भचजखरूपणम्‌। अत प्व 
इन्द्रोपमा्वन्युदाहरणमेवेदं न॒त्विन्द्ररूपकष्वनिः। देवेन कौद्रेन १ जरं कठिनम्‌ 
ऊख्ितश्च ग्जितं यस्य तादयेन । अत्र इत्थं प्रकरणाद्‌ राजान्वयिन्यर्थेऽवगते इन्द्ररूपो- 


ऽप्य्थः शब्दशक्या व्यञ्जनया प्रतीयते । तथाहि येन देवेन इन्द्रेण प्रङृष्टस्तापो यस्य 


1. "न च देवपदं षाट्‌ राश्नौन्दररूपणभिति वाचं यन्यज्ञता इन्द्रौपमाया एव व्यनाखत्ात्‌ । न च तेनापि 
कथे पक नापेदितमिति वाच्यं तदुल्ञासितमेवधाराजलेन प्रतापनिवौपणा सम्भवात्‌। न च प्रतापे व्यह्यवङ्धि- 
यमस्तु गुणसिन्धुरितादौ गे व्यञ्चजलरूपणमिव मण्डलायलतानिवेतादौ सण्डलायलतायां व्यश्चनायिका- 
खपयमिव चेति वाच्यम्‌, अन्धधो पपत्तिख्भवे व्य ङ्ङूपवोधसव बुद्धानार)ह गन्यल्लदभिप्रायात्‌! ख ॥ 








१५६ ॑ कान्यप्रकारो 
अत्र॒ वाक्यस्यासम्बद्धाथामिधायकत्वं भा प्रसाङ्क्षीदिति 
प्राकर णिकाप्राकरणिकयोरूपमानोपमेयभावः कल्पनीय इत्युपमाऽ- 


लङ्ारो च्यङ्ग्ः । 
तिरमरुचिरपरतापो विधुरनिशाकृद्‌ विभो भधुरलीखः । 
मतिमानतत्छल्रत्तिः प्रतिपदपक्चाग्रणीविभाति भवान्‌ ॥५५॥ 


सः, अर्थाद्‌ रिपूणामख्राधिः वृष्िधाराजटैनिर्वापितः, कि छृत्वा ? काटकरं छृष्ण- 
रश्मि वालं नवीनं महाम्बुवाहमुलास्य ; येन ॒कीदधोन ? कठिनोऽ्जस्यलगम्जितेन, 
ततुप्रयोज्यमैघगजेनस्यैव तदीयत्वात्‌। तथाच तद्चञ्जकश्िष्टपदप्रयोगाद्‌ राज्ञी- 
्रोपमायां वक्ुस्तात्प॑य्यमुन्नीयते तत इन्द्रोपमाऽपि अत्र व्यङ्गया, अन्यथा प्ररूता- 
सम्बद्धेनद्रपत्यायकरशाब्यूपयोगोऽदपयुक्तः  स्यादित्याह-अतच्रेति। (अभिधायकत्वं 
प्रत्यायकत्वम्‌ । “मा प्रसाङन्त्रीत्‌ः मा श्रसक्तं भूत्‌ । प्राकरणिकः राजा, अप्राकरणिकः 
इनदरः ; "उपमानोपमेयभावः" उपमा । कल्पनीयः" व्यङ््ः । दशितानिष्टप्रसक्तया 
तत्कल्पने वकुस्तात्पय्यंस्य प्राहितत्वादिति भावः। उपमाया अलङ्कारत्वादलङ्कारः 
व्यज्नासिद्धिरित्याह-इत्युपमालङ्कार इति। अव्र चक्रवर्ती उ्यङ्यवोधे अनिष- 
परसक्तिवोधस्यादेवुत्वादर्थापत्तिमूरकायुमान एव तस्य हेतुत्वाच्च कल्पनीय इत्यत 
अलुपरय इत्येवाथः। तदयुमानानन्तरश्च उपमालङ्कार व्यङ्य इट्युक्तम्‌ उपमालङ्कार 
इति भ्याचष्टे, तन्न, 'दशितानिष्रसञ्जनस्य कवितात्प्यग्राहकतयैवं दरिीतत्वात्‌ , 
न तु व्यङ्खचवबोधकतया-* । तथा कृट्यनीय इत्यत्र अनुमेय इति व्याख्याने उपमानोपमेय- 
भावात्मिकाया उपमाया अनुमेयत्व्यङ्कयत्वद्मयकथनानुपपत्ते. “न' हयचुमेयस्य वदह्यादे 
ऽ्ञ्जनय। वुनबोधिः*» | 
शब्दशक्तिमूलमलङ्कारान्तरमाह-तिग्मरुचिरेति। दे देव भवान विभाति । 

कीदशः ? शत्रूणां तिग्म मित्राणां रुचिरश्च प्रतापो यस्य तादृशः; विधुराणां शत्रणां 
निशाछ्ृत्‌ चिन्तया दिनस्यापि निशारूपकरणात्‌, निशा कालरात्रि । तथा मधुरा 
खीला यस्व ( सः) मत्या मानते प्रमाणतसे चरत्तिः व्यवसायो यस्य तद्रशः । 
प्रतिपदे प्रतिस्थाने पक्लाणां *सपक्ञाणाम्‌ अग्रणीः श्रेष्ठः । 
` सू प्ताति पाठानस्‌। म वचचच-- 
भीधकतवाभावात्‌ अनुमानानुल्य।पकलवाच्' ख । 3. “अननुभावात्‌ व्यञ्चकशब्दविरतेशः क, “अननुभवादान्च- 
व्यज्ञकशब्दन्नानविरतेः! ग । 4 ्रतिपच्चाथाम्‌” ख । 





चतुथं उह्छासः १५७ | 
अन्रेकेकस्य पदस्थ दविपदत्वे विरोधाभासः । 
अमितः समितः प्रां रुत्कर्षेदंषेद प्रभो । 
अदितः खदितः साधुयरोभिरसतामसि ॥ ५६ ॥ 
अत्रापि विरोधाभासः । 
निरूपादानसं भारमभित्तावेव तन्वते । 
जगचित्रं नमस्तस्मै कलाछाध्याय शकने ॥५७॥ 
अत्र व्यतिरेकः । अलङ्कायस्थापि ब्राह्मणस्रमणन्थायेनाख्ङ्कारता । 


अच्रेति, प्कपदमत्र समासकपदम्‌, तस्य भङ्धेन विभक्तयन्ततया द्विपदतवज्ञाने 
इत्यर्थः । तथाच द्विपदत्वज्ञानसाहय्यादखण्डपदस्यैव स्वशक्तेमूरो विरोधाल्ड्ार 
इत्यथः । तथाहि तिग्मरुचिः सूय्यः अप्रतापः प्रर्टतापश्युन्यः, विधुः चन्द्रः अनिशाकरः 
भाश्युन्यश्च, मधुः वसन्तः खीलाशन्यश्च, मतिमान्‌ तखव्यवसायशून्यश्च ; प्रतिपत्‌ तिथिः 
पत्तनादिभूता च, इति विरोधो ग्यद्धच एव, शक्तः श्रकरणनियन्तितत्वेन स्वातन्त्यामावात्‌ । 
द्विपदत्वज्ञानाभावेऽप्यखण्डपदव्यङ्ग्यं विरोधमाह- अमित इति। दे विभो 
त्वम्‌ असताम्‌ अहितोऽसि । कौद्रशः १ समित्‌ युद्धं ततः प्रा्तैरुत्कर्षैः अभितः 
अप्याः, साघुयशोभिः सितश्च । अत्र॒ अमितः मितश्रुन्यः समितः मितसहित- 
श्चेति अहितः हितशुन्यः सहितः दितयुक्तश्चेति विरोधः । 
शब्च्शक्तिमरूकं व्यतिरेकालङ्ारमाह-निरूपादानेति, तस्मै शूलिने नमः । 
कीटशाय ? उपादानस्य समवायिकारणस्य सम्भारं विना चित्रं नानाकारं जगद्‌ अभित्तो 
अनाध्रय एव तन्वते। शुक्रशोणितादिसमवाषिकारण-मातृजठरादाध्रयसापेन्त्वेऽपि 
स्तुतित्वाद्‌।रोप्येदमुक्तम्‌ । कला चन्द्रकला तया छाष्याय। अन्नेति शिस्पचातुरी- 
बोधककराशब्दस्य आछेख्यबोधकचित्रशब्दस्य च साम्याद्‌ हरितालाद्युपादानसापेन्त- 
भिचया्यधिकरणकचिवरेखकाद्रैखन्षण्यरूपो व्यतिरेकालङ्कार इत्यथः । नयु ` वाच्यस्य 
दयङ्कुयस्य वा प्रकषकत्वे सत्येवालङ्ारत्वमिति हारादिवदलङ्ारा इत्यग्रे वक्ष्यति तेषां 
ग्यङ्गयत्वे त्वास्वाद्पा्रतया प्राधान्यात्‌ परपकषेकत्वाभावेन कथमलज्रत्वमित्यतं 
भह--अलङ्खाय्थ॑स्यापीति । श्रमणः सन्नयासी, तस्यं तदशायां ब्राह्मण्याभावेऽपि 
यथा दृशान्तरीथत्राह्यण्यमादाय तथा; व्यपदेशः तथा वाच्यतादशीयम्ङ्रत्वमादाय 
तथा व्यपदेश इत्यथैः । 








१५८ काव्यप्रकाश 


वस्तुमात्रं यथा- 
पन्थिअ ण एत्थ सत्थरमत्थि मण पत्थरत्थले गाये | 


उप्णअपओहरं पेक्खिउण (* जई वससि ता वसस ॥५८॥ 
अचघ्र घद्युपभोगक्चमोऽसि तदा आस्स्वेति व्यज्यते । 
ठानिरदरानिश्व तुते निहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र ! यस्म त्वम्‌ । 
यत्र प्रसीदसि पुनः स भात्युदारोऽनदारश्च ॥५९॥ 
अत्र विरुद्धावपि त्वदनुवत्तनाथसेकं काय कुश्त इति ध्वन्यते । 
(५४) अर्थ॑शव्ल्युद्धवोऽप्य्थां व्यञ्जकः संभवी स्वतः ॥३६॥ 


पन्थि ण एत्येति- 


पथिक नात्र संस्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थले त्रामे । 
उन्नतपयोधरं प्श्य यदि वससि तद वस ॥ इति संस्टतम्‌ । 
` निवासाथिनं पथिकं प्रति स्वयं दूत्या उक्तिरियम्‌ । संस्तरं शयनीयकटम्‌ मनाग्‌ 
असपमपि तन्नास्ति । प्रस्तर एव वयं स्वपिम इति दशयति प्रस्तरस्थल इति। पयो- 
धरं मेघम्‌ । शयनीयोपकर णादिकं निवासोपकरणं नास्त्येव मेधप्रतिरुद्धगतिकतया 
यदि वस्तुमिच्छसि तद्वसेव्यापाततोऽभिप्रायः। शब्दशक्तिमूलमन्र गूढं व्यद्चमाह-- 
अकेति। इद परदारगमननिषेधकराखरार्थकस्य प्रारूतण्छिष्टसत्थरपदस्य, ` स्तना- 
थक क्॑स्कृतग्ठिष्टपयोधरपदस्य, प्रस्तरस्थं ख्रीजनं वुमान्‌ खाति सम्मोगा्थमत्र गृह्णाती- 
त्येबमथकग्रस्तरस्थलपदस्य च सामर्थ्या्टञ्धम्‌ । 

शदशक्तया साक्तादरच्ंच वस्तूदाहत्य तद्वङ्गयालङ्खरद्वारा व्यङ्ग्यं वस्तूकाहरति-- 
हानिरशानिहवेति। दे नरेद्र त्वं यस्मे कुप्यसि शनिग्रहः अशनिवेन्नञ्च तम्‌ 
उच्चनिहन्ति, यत्र जने पुनः प्रसीदसि स उदार अनुगतदार्य भाति। अतर पूतव्वा्धे 
अशनिशब्रस्य शक्ता शनिविरद्धे व्यञञिते तदारा व्यङ्गं वस्तु दशेयति-अश्रेति । 
पर्दे तु विरोधालङ्करमाघ्रं न तु तदद्वारा वर्शितवस्तुग्यञ्जनम्‌ तव्रैककाय्यकरणा- 
प्रतीतेः । 

अर्थगकयुदभवमाद--अर्थदाक्तयुच्ऋूबो ऽपीति । अर्धशक्तयुद्धवोऽप्युच्यत इति 
शेषः । तत अर्यो व्जजक इत्यर्थः । अर्थक्तयुद्धवे ऽपीति कचित्‌ पाठः खगम एव । व्यञ्जकः 


(4) भत्र “पेक्खिअ उणः इति पटे “्रक्य पुः" इति संस्छृतं बोध्यम्‌ । 





चतुथे उल्ासः १५६ 
परोदोक्तिमत्रास्सिद्धो वा कवेस्तेनोम्भितस्थ वा । 
वस्तु वाऽखङ्कतिर्वेति षडभेदोऽसो व्यनक्ति यत्‌ ॥४०॥ 
वस्त्वलङ्कारमथ वा तनायं द्वादशात्मकः । 
स्वतः सम्भवी न केवलं भणितिमाश्रनिष्पननो यावट्‌टिरष्यौ- 
चित्येन संभाव्यमानः; कविना प्रतिभामात्रेण वदहिरसन्नपि 


सोऽ्थल्िविध इत्याह-सन्भवीति। स च वाच्यो व्यहु्ो५ वेत्यनियम इति 


बोध्यम्‌। प्रोदोक्तिमा्ात्‌ सिद्धो वेत्यत्र श्रोढोक्तिः कवेः तेन कविना उभ्भितस्य 
निबद्धस्य जनस्य वा इत्याह-कवेस्तेनोम्मितस्य वेति । मालपदात्‌ 
स्वतः सम्भवित्वव्यवच्छेदः। तथाच बसैविष्याद्‌ दिविध इत्यथः। स्वतः 
सम्भविना सह तु विविध इति। प्रोटोक्तिश्च (+)अरीकारथकत्वेऽपि प्रतिभामात्र 
धीनार्थिका उक्तिः। स्वंतःसम्भविपदार्थं व्याच अत्रेति । अपित्वित्यथे याव 
दिति। बहिरषीति म्तादशश्दाद बहिः, ्रमाणेनापीत्यथेः** । 'ओचित्येनेति 
` अनेनेदपुक्तं निर्दि्विशेषणविशेष्यव्यक््योः संसर्गस्यारीकत्वेऽपि तर्तसद्रश 
विरेष्यान्तरे तादशविशेषणसंसर्ग दे सत्यपि निरदिष्यकतयोरपि तथात्वस्योचि्येन 
सम्भावनया स्वतःसम्भवित्वमिति निर्दिन्यक्तिसदरोऽपि तद्विशेषणादर्शने तु प्रोढोक्तयव 
तत्सिद्धिः । पवश्च अधरो म्कानकमलमिति रूपकं स्वतःसम्भवितया वर््यनाण ` 
परुपपत्‌स्यते शयोणत्वसाध्येण अधरसदशे कमख्दक पव स्छ - 
नात्‌ । तथा धम्मि: ्यामलाङ्गः स्मर इति प्रोढोक्तिसिद्धतया वक्ष्यमाणं रूपक 


(^) अत्र अरीकानां ज्ञानासम्भवेन तद्विषयकशब्दपयोगोऽपि न सम्भवतीति नाऽऽ 


नीयम्‌ , ““अत्यन्तासत्यपि यथं जानं राज्दः करोति हि” इति न्यायेन तेषां शाब्द्तानसम्भवात । 
ए ~~~ 


> तिर्मोध्य ८ . 
71. "वेतानियमः उदादरयें बोध्यः ख । 2. ˆकवेस्तनोभ्भितस्य वा परी तिर्बोध्याः ख । 3, तवाहम्‌ 


प्रमाणाद्रहिःप्रमाखादापौीता्ः ख। 4. “जीवितेन सश्राव्यमान दताखयायमभिप्रायः ङप्यहपकयोया हाय. 


मेदञुदधिस्तव ङप्यमाणख प्रसिद्धत्वे ताटशवुदिङ्पसभ्भावनाया आवितात्तव खतः सम्भवित्वं श्प्यनाख्या- 
रो च्ानकमल- 


ष्यामलाङ्गः 


प्रसिद्धे त॒ तदभेदसम्भावनाया अनौचितात्‌ प्रौटक्रिंसावसिङ्घवमिति । अत एवाग्र “अध्‌ 
दलम्‌” इति खूप सखत;सम्भवितया उदाहरिष्यति शक्ञानकमलदलस्य प्रसिद्धत्वात्‌ “धम्मि 


4 


ठि न ५ [1 १ 
मरः इति शरूपक्त प्रीटोक्तिखिडतघ्रा उदाहरिष्यति ्यामलाङ्गष्मरा प्रसिङ्रिति' ख 1 5 ज्ञानकमलं 


द्लरूप्यम।णख प्रसिद्ध: ग । 











१६० काव्यप्रकारो 

निर्मितः, कविनिवद्रेन वक्तेति वा दिविधोऽपर इति विविधः। 
वस्तु वाऽलङ्कारो वाऽसाविति षोढा व्यञ्तकः, तस्य वस्तु वाऽलङ्ञारो 
वा व्यङ्गय इति द्वाददामेदोऽथंडाक्त्युद्धवो ध्वनिः । 


क्रमेणोदादरणम्‌- | 
अलससिरोमणि धुत्ताणं अग्गिमो पुत्ति घणसमिद्धिमओ । 
इञ भणिएण गञअङ्गी पष्ुह्विलोभणा जाआ ॥६०॥ 


्ओोपपत्‌स्यते, बहदीपकतया धम्मि्टसद्रशे उदीपकान्तरे "भ्यामलाड्धस्मराभेदादशेनेन"* 
प्रोढोक्तयैव तत्सिद्धेः भ्यामलाद्धस्मरस्यैवाप्रसिद्धेः । परन्तु सादश्याधीनविशेष्य- 
विरोधणभावरूपकस्थठे "दव सदशं विशेष्यान्तरं त्राह्यम्‌ , अन्यत्र तु॒निर्िष्व्यक्तयो- 
रेव स्वतःसम्भवित्वासम्भवित्वे ग्राह्य इति मन्तव्यम्‌*५(^) । पवमुक्तत्रिविधार्थस्य 
वस्त्वलङ्कारभेदेन षडविधत्वं कारिकोक्तं व्याचष्टे वस्तु वाऽलङ्कारो वाऽसा- 
विति। षड्विधानां तेषां व्यद्रा अपि वस्त्वखङ्ारभेदेन द्वादशविधा इति कारि- 
कोक्तं व्याच तस्य वस्तु वेति। द्वाददाभेद्‌ इति दद्शव्यङ्गयवसवेन काव्य- 
स्यापि द्वादशत्वम्‌। वश्च स्वतःसम्भविनोवस्त्वलड्कारयोरिकेकस्य वस्त्वल- 
डरो द्वौ दौ व्यद्भ्याविति स्वतःसम्भविव्यज्खयश्चत्वार पवमपरद्धयव्यद्खया अपि 
चत्वारश्चत्वार इति द(दशत्वं() बोध्यम्‌ । क्रञ्मेणेति स्वतःसम्भविव्यङ्कयवस्त्वलद्ार- 
चतुष्क।दिक्रमेणेत्यथः । 
तत्र स्वतः सम्भविवस्तुव्यङ्गंच वस्त्वाह- असेति-- 
अलसशिरोमणिधूत्तनामग्रिमः पुति धनसष्द्धिमयः । 
रति भणितेन नतङ्ी प्रगुद्विटोचना जाता ॥ इति संस्छतम्‌ । 





योदा वो क का 





------- 


(^) अतःपरं ““सादरयघटितत्वाभावे ततसादरयत्याननुसन्येयत्वात्‌ अन्यथा ग्रोढोक्ति- 
विद्टतया वद्यमाणानां सर्व्वेषामेव स्वतःसम्भवित्वापत्तेः प्रमेयत्वादिना ततखद्ये कापि 


तद्विदोषणसंसर्गध्रौव्यात्‌, इत्यधिकः पाटः कृ-चिह्ितपुस्तके ददयते, स च रिप्पनीति प्रतिभाति । 
(1) अत्र विभागस्य वेचित्रयाधीनतया कविनिवद्रोक्छो अतादलकविकाव्यापेश्षया अधिक- 


चमत्कारित्वस्य सह्दयानुभवसिद्धत्वेन कविनिबद्नजनोक्तिः क्वेरेवोक्तिः ततश्च मूरोक्तस्य 


24 ४. ~ 
1. रे वा श्वामल।द्गख्मरमेदाद शनात्‌? ग, 2, “एवं सादृश्यवट कशौखत्वोदौपकत्वादिधम्भख 





तदिशेव्यखदटशंः ग । 








चतुथं उल्लासः ` | १६१ 
अत्र ममेवोपभोग्य इति वस्तुना वस्तु व्यज्यते । 
धन्याऽसि था कथयसि प्रिवसङ्गमेऽपि 
विश्रन्धचाटुकरातानि रतान्तरेषु । 
नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण 
सख्यः ! हापामि यदि किंचिदपि स्रामि(५) ॥६१॥ 





पतिवरायां धाव्याः प्ररोचनोक्तिरियम्‌। अत्रायमिति प्रकरणगस्यो विरेष्यः। अत्र 


अरुसशिरोमणित्वेनाप्रवासित्वं धृत्ताप्रिमत्वेन रतिचातुय्यं धनसमरद्धिमयत्वेन अद्रदि- 
त्वच व्यङ्य वस्तु स्वतःसम्भवि, तद्वयडग्यञ्च कुमारीबोधरूपं घस्तु सामानिक- 
बोभ्यमाह- अत्र भसैवोपभोग्य इति, पतचितयविशिष्टो रो मयवान्विष्यते 
नान्ययेत्येवकाराथैः। बस्त्विति कुमारीबोधरूपं वस्त्वित्य्थः। कुभारीहर्षोऽपि 
परद्धं्यडग्यो बोध्यः, तदंशे व्यभिचारिभावभ्वनित्वमेवेति बोध्यम्‌ । 

(२) स्वतःसम्भविवस्तुव्यद्गुयमलङ्रमाह-धन्यासीति । राभिवृ्तान्तालापिनीनां 


विभागस्य व्याधात इत्याशाया नावसरः। न खलं स्वतो मधुरत्यापि सरिर्त्य निदाघ- 


मध्यन्दिनोपानयननिम्मितम्‌ उपकरणस्य वा शयनाशनताम्बूखादेः प्रेयसीकरकमलरचनादि्तं 
विदोषं न कश्िदभ्युपेति। उक्तं हि कविना-षविषन्सुखेऽपि स्वदते स्तति्या तन्मिष्टता ने्टसुखे 
प्रमेया, इति । नायिकादीनां साधारणीकरणव्यापारके काव्येऽपि समानोऽयं न्यायः। अत एव 
साहित्यदषणेऽपि “न खलं कवेः कविनिवद्स्येव रागादयाविष्टता अतः कविनिबशवक्तप्रोढोक्ति 

सहदयचमत्कारिणीति इति । -एतेन ““कवि-तदुम्भितवक्तप्रोदोक्तिनिष्पन्नयो 
रथंयोनं पृथगाभावेन गणनोविता उम्मितोम्भितादेरपि भेदान्तरप्रयोजकतापत्तेः' इति रस- 


` गङ्गाधरकारोक्तमपि निरस्तं ततकृ तवे चित्रय विरोषस्य केनाप्यननुभवादिति स्पष्टमेतत्‌ प्रदीपोदगोते । 


(^) धन्यासीति । “रसकथापराख सखीषु मध्ये रतिकारीनं स्वगप्रियालापं कथितवतीं काचित्‌ 
प्रहसन्त्याः कस्याशिदुक्तिर्यिम्‌। दे खखि, या त्वं रतान्तरेषु रतमध्येषु प्रियेण सङ्गमेऽपि 


` खरतयोगेऽपि विश्वन्धं वि्वासयुक्तं निःशङ्धमिति यावत्‌, चाटुकानां प्रियवाक्यानां शतानि कथयसि 
सा त्वं धन्याऽसीति सोुण्ठनम्‌ । दे सख्यः, प्रियेण नीवीं वशगरन्थिं प्रति करे प्रणिहिते नीरवा 


करोऽप॑यितव्य इति प्रणिधानस्य सङ्कल्पस्य विषयीकृते सति ; न त्वपिते अवाचकतापत्तेः ; यदि 
किञ्चिदपि स्मरामि तदा शपामि शपथं करोमीत्यन्वयः । यद्यपि “शपथे शपेः' इत्यनुशासना- 
दात्मनेपदमुवितं तथाप्यङ्खस्पशंपूवंकमिध्यात्वनिरासत्य सुख्यज्पथस्यात्नाविवक्षितत्वान्न दोषः । 
प्रियसङ्खमेष्वारापादिषु तन्नापि रतमध्येषु न पुनरादावन्ते वा इति वा अथंः। यदि किञ्चिदपि 


काव्यप्र-२१ 











१६२ काव्यप्रकाशे 

अचर त्वमघन्या अहन्तु धन्येति व्यतिरेकालङ्कारः । 
द्वौन्ध.^)गन्धगजङुस्मकवाटक्ट- 
संक्रान्तिनिघ्रवनरोणितक्ोणदोचिः। 


सखीनां मध्ये रतिकाञे बाह्यकथालापिनीं काश्चित्‌ सखीमुपदसन्त्या अताट्रभ्याः सख्या 


उक्तिरियम्‌। विध्न्धं विभ्वासः निःशङ्त्वं तेन रत्यजुपयुक्तचाटुकशतानि या त्वं 
रतान्तरेषु रतिमभ्यकाछेष्वपि कथयसि सा त्वं धन्याऽसीत्यथः । श्तान्तरेष्विति 
बहुवचनात्‌ प्रतिदिनमेवं भावः सूचितः । अन्तरं मध्यम्‌ । पतेनोपहासाधिक्यम्‌ , 
दरशकाटेऽत्यन्तरतवेशस्थेवोचित्यात्‌। स्वोत्कर्षं सूचयति- नीवीमिति । ततूसूचने 
च बहीनामवधानाय सख्य इति बहुवचनम्‌ । शपामि शपथं करोमि । अत्र वूर्वा- 
पराद्धंवाक्यार्थदययव्यङ््च' वस्तु उपहसनीयनायिकायाः सामाजिकानाञ्च बोध्यमाद-- 
अच्रेति। व्यतिरेकः उपमानीभूतामुपहसनीयनायिकामपेद्य उपमेयीभूताया वक्रया 
आधिक्वरूपः। अन्न ॒चण्डीदासः-उक्ताखपिनोपहसनीयनायिकाया *अधन्यत्वे 
तातपय्यग्रहात्‌*# धभ्यत्वबाधात्तदधन्यत्वं छन्तणागस्यमेव, अतः अहन्तु धन्येत्यंश्लो 
व्यतिरेकैकदेश एव व्यद्च इत्याह, तनन ; प्रागेवाधन्यत्वस्य ग्रहे आहार्यस्य पश्चात्‌ 
तदग्रहे त्वनादय्येस्य धन्यत्ववोधस्य सम्भवात्‌ तेनाधन्यत्वस्थ व्यज्ञनेऽचुपपच्यभावात्‌ । 

(३) स्वतःसम्भव्यलज्चख्यङ्कच' वस्त्वाह-दृषौन्धेति । यस्य गा्ञः करे छपाणः 


स्मरामीति वाक्यमध्ये सख्यः शपामीत्यल्य प्रवेदादु गभितत्वं प्रकृते गुण एव विवक्षितार्थस्य 


सत्यत्वप्रत्यायना्ैत्वात्‌ । सोुण्डोक्तावेकल्या एव सोमाग्यगविंतायाः सम्बोध्यत्वाद्‌ 
धन्यासीत्येकवचनम्‌। स्वोतकष॑सूचने त बह्धीनां तथात्वात्‌ सख्य इति बहुवचनमिति 
नासङ्गतिः । अत्र च रतिकालेऽपि विषयान्तरतेदनेन रागस्य छत्रिमतामावेदयता चाटुकथनेन 
त्वमधन्येति ध्वन्यते । अन्तराऽपिशब्दाभ्यामत्यन्तानो चित्यप्रकाङ्नद्रारा तदतिदायः। एवच्च 
बहुवचनस्य प्रति रतिसमयं तथाभावसूचनद्वारा तद्राञ्खकत्वष्‌ । एवं शतानीति प्रातिपदिक- 
वचनयोश्वेति । तथा उत्तराद्ध॑स्मरणाभावेन प्रियकरस्पदंमात्रेण सम्मोहानन्दमन्थरतया 
अच्त्रिमरागातिद्रायं॑ सूचयता अहं धन्येति व्यज्यते । इत्थञ्च उभयसम्बरनेन व्यतिरेकालद्भार- 
खाभ इति बोध्यम्‌ । अतः स्वतःसम्भविना वस्तुना अलद्भारध्वनिः'' इत्युदाहरणचन्द्रिका । 
उद्रगोतेऽप्येवम्‌ । 
(^) ““यस्य गन्धं समाघ्राय न तिष्ठन्ति प्रतिद्धिपाः । 
तं गन्धहसल्तिनं विदयाचनृपतेविजयावहम्‌ ॥' इति 


1, ्रघन्यलद्य ग्रहेणः क । 





चतुथे उह्छासः १६३ 
वीरेव्येलोकि युधि कोपकषायकान्तिः 
काटोकटाक्ष इव यस्य करे करपाणः ॥६२॥ 
अन्रोपमालङ्ारेण सकलरिपुवलक्चयः क्षणात्‌ करिष्यते इति वत्तु । 
गाठटकान्तददानक्षतव्यथासंकटादरिवधजनस्य यः । | 
ओ विद्रुमदलान्यमोचयन्निदं रान्‌ युधि रुषा निजाधरम्‌ ॥६३॥ 
अच्र(^) विरोधालङ्ारेणाऽधरनिदं शनसमकारुमेव रात्रवो व्यापा- 


वीरैः काटीकशा्ञ इव व्यलोकि । पाणः कीदशः ? दर्पान्धस्य गन्धगजस्य स्वीयमव्‌- 
गन्धेन अन्यगजत्रासकगजस्य कुम्भ पव स्फारत्वेन कपाटः तस्य कूदे अप्रभागे 
संक्रान्त्या पतनेन निष्नैः सम्बद्धः घनरोणितैः शेणकान्तिः। कालीकटाक्लः कीटशः ? 
कोपेन कषाया शोणा कान्तियस्य तादशः। अरति, शेणत्वसाधर्म्येण उपमितस्य 
खड्गस्य उपमानकराक्षगतं धमांन्तरं व्यञ्चनागम्यमित्याह- सकलेति । 

(४) स्वतःसम्भग्यलङ्रव्यङ्यमलज्ञरमाह-गाहकान्तेति । यो राजा युधि 
निजाधरं निरदंशन्‌ अरिवधूजनस्य ओष्ठरूपाणि विदुमस्य प्रवारुस्य दलानि पलाणि 
गाढस्य कान्तदशनक्ततस्य व्यथारूपात्‌ सङ्टात्‌ अमोचयत्‌, कोधेन स्वाधरं निदेभ्य 
निहते शो तद्वधूनां रतिकालीनः कान्तकत्तु कोऽधरदंशो निदत्त इत्यथः। अत्रेति 
अधरदंशकत्वाधरदंशमोचकत्वयोरापाततो भातेन विरोपरेनेत्यथैः । दथ्यमानमोच्यमान- 
मभेदात्‌ न विरोधः । सथकाटसेवेति मिर्दंशन्निति वत्तेमाननिर्देशात्‌ तत्काटीनमोचनेनं 
“^स्वेदं मूत्रं पुरीष॑न्च मज्नां चेव मतद्खजाः । 
यल्याऽऽपघ्राय विमादयन्ति तं विद्याद्‌ गन्धहस्तिनम्‌ ॥* 


इति वा गन्धगजलश्चणम्‌ । 
(^) “अन्न नि्देशत्निति वत्तमाननिरैशादधरदंशनमोचनयोः कार्यकारणयोः पोर्वापय- 


विपर्ययरूपा अतिशयोक्तिः । इयमेव वृत्तो विरोधपदेनोक्ता । तन्मूरुत्वात्‌ स्वतःसम्भविनाऽ- 
लद्भारेण दंशनन्यापादनयोर्योगपद्यरूपसमु्यालङ्कारध्वनिः। तुल्यकालं योगितेति व्युतपस्था | 
वृत्तावपि समुखय एवोक्त इति ध्येयम्‌” इत्युदाहरणचन्द्रिकाकारेण षिसेधतुल्ययोगितापदयौ- | 
रथन्तरं प्रदर्दितम्‌ । प्रदीपकारल्यापि “अन्न निजाधरदंशनवे रिवधूजनोष्ट्दंशनन्यथामो वनयोः | 
पोर्वापर्याभावरुश्चणया अतिशयोक्त्या अलङ्कारेण दंशनसमकारुमेव शत्रवो व्यापादिता हति | 
““समुच्योऽसो स त्वन्यो युगपद या गुणक्रियाः” इत्युक्तरश्चणः ससु्यालङ्कारो ्ोखते । एष 

एव च तुल्यकारं योगितेति व्युतपतत्या तुल्ययोगितेति केषरिदुच्यते इत्युक्तवतोऽयमेवाभिप्रायः । 

तथाच तुस्ययो गिताशब्द॒ल्याथौन्तरकल्पना टीकाङृतेव हृतेति न मन्तव्यम्‌ । 








१६४ | कावयघरकाणे 


दिता इति तंल्यथोगिता । भम क्षलयाऽष्यन्यस्य क्षतिरततिवततामिति 

तद्बुद्धिरुत्मे्यते इत्युतमक्षा च । एषुदाहरणेषु खतः सं भवी व्यज्ञकः। 
कैलासस्य प्रथमरिखरे वेणुसं घुच्छनाभिः 
श्रुत्वा कीत्ति विवुधरमणीगीयमानां यदीयाम्‌ । 
स्रस्तापाद्गाः सरसविसिनीकाण्डखस्नातराङ्ञा 
दिङ्मातङ्गाः ्रवणपुखिने हस्तमावत्तेयन्ति ॥६४॥ 

अचर वस्तुना येषामप्यधाधिगमो नास्ति तेवामवप्येवमादिवुद्धि- 
जननेन चमत्कारं करोति त्वत्कीतिरिति वस्तु ध्वन्यते । 


तद्धेतुशन्ुम्यापादनस्यापि तत्काटीनत्वलाम इति भावः । कायकारणयोः शबुन्यापा- 


दनाधरदंशनयोः समकारत्वन्तु बाधितमप्याहा्य॑प्रतीतिदिषय एव कारणस्य रीघ्र- 
कारितिाव्यञ्कमित्यवधेयम्‌ः। तुल्ययोगितेति, यद्यपि दयोः समकालत्वबोधनं 
समुख्चयालइ्र पव श्ुनोति चासि तयुते च कीत्ति'मित्यादिषु वक्ष्यते न तु तुल्ययोगिता 
तस्याः प्रृतानाग्रेवापरङृतानामेव बा सक्ृदेकधरमान्वयरूपत्वस्य बद््यमाणत्वात्‌ तथाऽपि 
तुल्यमेककालं योगितेत्येवं योगार्थेन समुच्यालङ्कार धवाः । उतप्रक्ञाऽप्यत्र 
व्यङ्खयत्याह- भम क्षत्येति। तद्‌ बुद्धिरिति, शताद्शबुद्धिरेव निदेशन्निति वकु 
दतप्ेत्ता सामाजिकः प्रतीयते इत्यर्थः । 

(५) कविप्रोढोक्तिसिद्धवस्त्वलङ्कारव्यङ्गयचतुष्के उदाहर्तव्ये कविप्रोटिक्तिसिद्धवस्तु- 
व्यङ्चवस्त्दाहरति- कौलासस्येति। कैटासस्य सुख्यशिखरे वेणुसंमूच्छनाभिः 
वेणुना रागपर्य्यापणीः सह॒ विवुधरमणीभिगींयमानां यदीयां कीत्तिं श्रत्वा 
सरसविसिनीकाण्डत्वेन संजातशङ्काः दिद्प्रातङ्काः श्रवणस्य समीपदेशरूपे पुलिने धन्त 
दस्तमावत्तेयन्तीत्यथैः। कीत्तिवद्‌ धादल्योपपादनाय बिसिन्याः(^) काण्डस्य सर- 
सत्व्रुक्तम्‌। धावटयर्प श्रोत्राग्रद्यत्वाद्ह-खस्तापाङ्गा इति, तथाच अपाङखेनैव 
धावव्यग्रह इति भावः। अत्रेति, ्स्तुना' उक्ताशङ्कया हस्तावर्तनरूपेण, स्वतोऽ- 
सम्भवात्‌ कविग्रोढोक्थैव सिद्धेन । येषामिति दस्तिनामपि तथात्वात्‌ । 


(^) आवृ पुस्तकेषु ““बिसिन्याः”' इत्यतः परं “प्चिन्याः' इति पदं इयते, तच विवरण- 
भूतं लिपिकरप्रमादेन टीकायामन्तभूतमिति सम्भाव्यते । 





चतथ उलासः १६५ 
केसेखु “वलामोडिअ तेण समरम्मि जअसिरी गहिआ । | 
जह कन्दरा हिं विद्रा तस्स ददं कंटअम्मि संखविआआ ॥६५॥ ` 
अव्र केराग्रहणावलोकनोरीपितमदना इव कन्दरास्तद्धिधुरान्‌ ` 

कण्ठे गरहणन्ति इत्युत्मेक्षा। एकत्र संग्रामे विजयदरनात्तस्यारयः 
पलाय्य गुदाखु तिष्ठन्तीति काव्यहेतुरलङ्ारः। न प्रपलाय्य गता- 


६) कविप्रोढोक्तिसिद्धवस्तुब्धङ्गयमलङकारमाह- कैसेसतु इति । 

केशेषु "वङातङृत्य तेन समरे जयश्रीग्र हताः । 

यथा कन्द्राभिविधुरास्तस्य ढं कण्ठे संस्थापिताः ॥ इति संस्छृतम्‌ । 
तस्थ बिघुराः श्रवः कन्द्रामियेथा स्थकण्डे संश्थापिता भवन्ति तथा जयश्रीः समरे 
तेन केशेषु बलात्रृत्य गरृहीतेत्यथः । तेन पराजिताः शत्रवो गुहासु पलाय्य तिष्ठन्ती - 
त्यथेः। अच्रैति, केशेषु प्रहणं चुम्बना्थमित्यमिप्रायेणेदम्‌ । जयध्चियः केशग्रहणं 
कन्दराभिः स्वकण्डेऽरिस्थापनश्चाटीकत्वात्‌ कदिप्रोदोक्तयैव सिद्धमत्र व्यञ्जकम्‌ । 
अत्र॒ च च्छे केशग्रहणध्य चुम्बनाथैत्यप्रापकाभावादन्यदाह(५)- एकल्रेति। 
काव्यदेतुः देत्वलृङ्कारः(०) । अत्र॒ च कण्डग्रहणस्य प्ररूतानुपयुक्तत्वादन्यदाह-- 
न , व्रवलास्येति, स्वरक्तणार्थं स्वकण्ठे नायक्रम्रहणमिति भावः। “अपह तिः" 


(^) “"बलामोडिअ' इत्यस्य संस्कृतं ““वरादामोज्यः› इति केचित्‌, “बलात्‌ सुरित्वा? 
इत्यन्ये, ““बरात्‌कारेणः इत्यपरे । ““बरामोडिः"शब्दो बलरत्कारे देशी इत्युदाहरणचन्द्रिका- 
कारः । 

(8) अन्न “यत्तु केशग्रहावरोकनोहीपितमदना इव कन्द्रास्तद्विधुरान्‌ कण्ठे गृहणन्ती- 
त्युतप्रक्षा व्यज्यत इति तदुभवेदेवं यदि पूवं कन्द्रादीनां नापिकात्वाद्यारोपः स्यात्‌, अन्यथा 
केरग्रहणस्य मदनोरीपकत्वायोगात्‌ ; तदभ्युपगमे च न वस्तुमान्नस्य व्यञ्जकत्वम्‌ कितु समासोक्ते- 
रलङ्भारस्य› इति प्रदीपोक्तेर्तप्क्चापक्षपरित्यागे हेत्वन्तरमपि सम्भवतीति ध्येयम्‌ । 

(() अत्र हेत्वलङ्कारः काव्यलिङ्गमेव ““अभेदेनाभिधाहैतु्ंतोषंतुमता सह इत्युक्त- 
लक्षणस्य हेत्वरद्भारस्यात्र अश्म्भवात्‌ “हेतुमता सह हेतोरभेदाभिधानमभेदतो देतु" इति हेत्व- 
द्धारो न रक्षितः आयुधृ'तमित्यादिरूपो ह्येष न भूषणतां कदाविदषटंति वे चित्रयाभावात्‌ इत्यादिना 


1. “"वलामोडि तदः इति पाठान्तरं प्रदोौपे । 














१६६ | काव्यप्रकाशे 
स्तदैरिणोऽपि तु ततः परामवं संनान्य तान्‌ कन्द्रा न त्यजन्ती- 
त्यपहनुतिश्च । 

गाहाणिङ्गणरदसखज्जजम्मि द्इए लह' समोसरइ । 

माणंसिणीण माणो पीरुणभीअ व्व हिदि ॥६६॥ 
अघ्रोत्रेश्चया प्रयालिद्गनादि तत्र विज॒म्मते इति वस्तु । 

जा“) ठेर ब हसन्ती कडवअणंवुरुदवद्ध विणिवेसा 

दावेई भुञजणमण्डलमण्णं विअ जह खा वाणी ॥ ६७ ॥ 


अत्रोत्वेक्षया चमत्कारेककारणं नवं नवं जगद्‌ "अजलजान्जा- 


पलायनस्य । चकारः अत्र वाऽथं समुच्चयस्य उक्तयुक्त्या बाधात्‌ । 
(७) कविप्रोदोक्तिसिद्धाखङ्रव्यङ्घच वस्त्वाद-गादालिद्गणेति । 
गाढालिद्भनरभसोयते दयिते खघ समपसरति । 
मनस्विनीनां मानः पीडनभियेव हृदयात्‌ ॥ इति संष्छतम्‌ । 
रभसोधते बखादुद्यते। अत्रेति, मानस्य भयाभावात्‌ उत्रे्नायाः ग्रोढो्तयैव 
सिद्धिः। अत्र॒ यद्यपि मानपसरणस्यैवेदं व्यद्गुच' तथाऽपि तत्‌सहरताया उत्‌- 
्र्ताया अपि इदं व्यङ्यमित्यभिप्रायः। 
(=) कविप्रोदाक्तिसिद्धालङ्कारव्य्गयमयङ्ञरमाद- जा ठेरमिति । 
या बद्धमिव हसन्ती कविवदनाम्बुरुहवबद्ध विनिवेशा । 
दशयति भुवनमण्डलमन्यदिव जयति सा वाणी ॥ इति संस्टतम्‌ । 
डेरः बद्धे देशी 1 वृद्धम्‌ अन्न अर्थात्‌ ब्रह्माणम्‌। तदीयभुवनान्यत्वप्रदशेनेन 
` तस्यैवोध्पहसनीधत्वौचित्यात्‌। श््रह्मणोऽपि पञ्मासनत्वाद्न कविवदने अस्वुरुह- 
रूपणम्‌ , तदैव तस्योपहसनयोग्यतासम्भवात्‌”# । वाणी चात्र कवित्वरूपैव तस्या पव 
कविवदनस्थितेः, अतस्तत्क्तु कोपहासोतुपर्ञाया भुवनाच्यत्वद्र्शनोतूचरेत्ञायाश्च कवि- 


प्रोढोक्तयैव सिद्धिरित्यमिप्ेत्याद--अश्रेति। नवमिवेत्यन्तं भुवनान्यत्वोतूपक्ताया 


मूलकृता स्वयं तस्यं खण्डनाच्च । ‹“एकत्रैव संग्रामे विजयदृशनात्‌ तस्यारयः पाय्य गुहा 
तिष्टन्तीति काव्यलिङ्गम्‌” दत्युक्तवतः प्रदीपकारस्यप्ययमेवाभिप्राय इत्यवगन्तन्यम्‌ । 


(^) ६ र्‌? इति ६ (ह्थविर" 'शाब्डल्यापश्नंशः | 


1. . शच्रजडासनखया' इति पाठान्तरम्‌ । 2. “-वोपडसनौवललामात्‌? क । 3. “कषिवदनस्यान्ब्‌, सद~ 


ल्ङ्मण' पद्मासनख ब्रह्मण उपदहासायम्‌' क । 








यय न 1 


चतुथं उलासः १६७ 


खनस्था निभिमीते इति व्यतिरेकः । एषु कवि्रोटोक्तिमात्रनिष्न्नो 
व्यन्ञकः । 
जे लङ्ागिरि“)सेदलाभिखलिञ संमोगखिण्णोरई- 
फारुप्फुलुफणावलीकवलणे पत्ता द्रिदत्तणम्‌ । 
ते एण हिं मलआानिला विरदिणीणीसाससंपक्षिणो 
जादा श्त्ति सिखुत्तणे वि बहला तारुण्णपुण्णा विअ) ॥६८॥ 
अच्र निःश्वासैः प्रापे श्वयौ वायवः किं किं न ङुषन्तीति 
वस्तुना वस्तु व्यज्यते । 
अजलजाञ्जेत्यादिकमुपहासोतप्रे्ञाया व्यङ्चम्‌। अजलजं यदजज्नं पुखात्मकं पदम 
तदासनस्थेत्यर्थः। व्यतिरेकः" बाण्या उपमेयाया उपमानब्रह्मापेत्तया आधिक्यरूपः। 
(६) कविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्धवस्त्वरडगरव्यह्ुचचतुष्के उदाहर्तव्ये ताद्रश- 
वस्तुव्यल्लय' वस्त्वाह-- ज्ञे लङ्केति । 
ये लड्गिरिमेखलाभिस्खकिताः सम्भोगखिन्नोरगी- 
स्फारोत्फुफणावलीकवलने प्राप्ता दरिद्रत्वम्‌ । 
ते इवानीं मख्यानिला बिरदिणीनिःष्वाससम्पर्किणो 
जाता फटिति शि्यत्वेऽपि बहलास्तारुण्यपूर्णा इव ॥ इति संस्छृतम्‌ । 
कविनिबद्धाया विरदिण्या उक्तिरियम्‌ । अत्र घाता इति विशेष्यं पूरणीयम्‌, 
मलयानिखा इति तु विरेषणपव्मेव न विरष्यपदं तेषां छङ्गिरिमेखखातो- 
ऽभिस्खलनामावात्‌। तथाहि-ये वाताः ङ्गिरेः खवेलस्य मैखखातः अभि- 
स्खङिताः, मर्यागमने सति मलख्यानिलाः, सम्भोगखिन्नानामुरगीणां स्फाराभिस्तफु- 
फणावलीभिः कबलने सति दरिद्रत्वं ज्ञीणत्वं प्राप्तः: ; ते इदानीं बिरदिणीनां निःष्वास- 
सम्पर्किणः सन्तः शिशुत्वेऽपि बहा निबिडाः सन्तः तारुण्येन पूर्णा व॒ जाता इत्यथः । 
हुयेखतो मखयागमने समुद्रलङ्नात्‌ शैत्यम्‌, मल्यानिरत्वेनैव चन्दनसोरमम्‌, त्ीणत्व- 
प्राप्त्या मान्यं वायोर बोध्यम्‌ । (0) आहारो द्विगुणः खीणामित्यतो भत्तणाधिक्य- 
लाभाय उरगीत्वोपादानम्‌ , सम्भोगखिक्नत्वेन तत्रप्पाधिक्यम्‌। अत्रेति, अस्यथेस्य 


(^) खछङ्खागिरिमेखलाख खि” इति पाठे “छड्ागिरिमेखलाख स्खकिताः' इति संस्कृतम्‌ । 

(9) जे रङकेति । कपूरमञ्जरीसद्के देव्या विभ्रमणेखाया निदेदोन विचक्णानान्नपा सख्या 
छृतं वसन्तवणं नमिदमिति बारबोधिन्यासुक्तम्‌ । र 

(©) “आहारो द्विथुणः श्लीणां बुद्धिस्तासां चतुगुंणा । षपड्गुणोऽध्यवसायश्च कामश्राष्टयुगः 


हूतः ॥* इति सम्पण शोकः । 











१६८ काव्यप्रकाश 


सदि विरदइज्ण माणस्स मजन्न धीरत्तणेण आसासम्‌। 
पिअदंसणविहलंखर्खणम्मि सहसत्ति तेण ओसरियप्‌ ॥६९॥ 
अच्र वस्तुनाऽक्रतेऽपि प्राथने प्रसन्नेति विभावना, प्रियद्रीनस्य 
सौभाग्यवलं वैरेण सोद न शाक्यते इत्युत्येश्ला वा । 
ओोद्यो्धकरअरजणक्‌खणएदिं तुद लोअणेश्छु मह दिण्णं । 
 श््तंस्रभं पसाओ कोवेण पुणो इमे ण अक्मिआ ॥ ७० ॥ 
अत्र॒ किमिति रोचने कुपिते वदसि इत्युत्तरालङ्कारेण 


अरीकत्वेन वक्त्याः ग्रोदोक्यैव सिद्धिः, तद्यड्‌यमाह-निःङवासेरिति । ` शिष्यः 
बलम्‌ । अत्र॒ च तारुण्यवू्णत्वोतुप्रे्ञाया अपीद्‌ व्यड बोध्यम्‌ । 
(१०) कविनिबद्धवकप्रोढोक्तिसिद्धवस्तुव्यज्घयमटङ्रमाह- सौति । 
सखि विरचय्य मानस्य सम धीरत्वेनाश्वासम्‌ । 
प्रियवर्शनकिशङलन्तणे सहसेति तेनापख्तम्‌ ॥ इति संस्कतम्‌ । 
सख्याः सख्यां स्वमानभ्रंशकथनमिदम्‌ । मानस्य स्थाने विष्णदुखः व्याकुलः, 
स्वव्थाकुरत्वस्य त्षणेऽप्ययमारोपः। तेन धीरत्वेन । अपखतं पलायितम्‌। सहसे- 
तीत्यत्र इतिशब्दस्य भपखृतमिति इत्येवं योजना । तथाच-वाक्यसमाप्तावेव अतर 
इतिशदः “इति देतुप्रकरणप्रकशादिसमाधिशु"" इति कोषात्‌। अच्रेति, वस्तुना 
मानाश्वासनपूवेक वैय्यपलायनरूपेण, कविनिवद्धाया व्याः प्रोढोक्तयैव सिद्धेन । 
विभावनेति प्रसाद्कारणश्य प्रा्थनस्याभावात्‌। उत्‌प्े्ताऽच स्पष्टैव । श्रिय 
दूर्शनस्य' धीर्थ्यविरोधिनः "सौ भाम्यवलम्रवस्थानदिरोधि"* । 
(२१) कविनिवद्धवक्तग्रोढोक्तिसिद्धारङाव्यङ्च वस्त्वाह-ओ्टोल्लेति । 
आद्राद्रंकरजरदनन्ततस्तच खोचनयोभैम दत्तः(५) । 
रक्तांशक प्रसादः कोपेन पुनरिमे नाक्रान्ति ॥ इति संस्कतम्‌ । 
आद्राद्रंकरजरदनत्ततेः अर्थात्‌ परनायिकाकृतैः भम लोचनयोः रक्ताश्यकं प्रसादो दत्तः 
कोपेन वुनरिमे नाक्र^न्ते इत्यर्थः । अच्रै'ते । बहसीत्यन्तः प्रश्राकारः, तदाक्तेपकमु्तरं 
शोकाः उत्तराठङ्काररूपः। स च त्षतकत्तुं करक्ताशुकदानाखीकत्वेन कवि- 





(^) अत्र टीकां "दत्तः इत्यनुवादः प्राकृते "दिण्णो" इति पाठाभिप्रायेणेति प्रतिभाति । 
अस्माभिस्तु बहुुद्ितपुर्तकरसंवादी दिण्णं, इति पाठो गृहीतः, तस्य संस्कृतं “दत्तम्‌ इति । _ 
7, अवमंश; ख-ग-पुसक्यीर्नालि । 








चतुथे उछासः १६९ 

न केवलमाद्रनखश्चतानि गोपायसि यावत्तेषामहं प्रसादपान्नं जातेति 
वस्तु । 

भदिलासदस्सभरिए८“) तद दिअए खुहेअ सा अमाअन्ती । 

अणुदिणमणण्णकम्मा अङ्गं तणुअं वि तणुएइ ॥७१॥ 

अत्र हेत्वलङ्कारेण (तनोस्तनृकरणेऽपि तव हृदये न वतेतेः इति 
विरोषोक्तिः । एषु कविनिबद्धवक्तृप्रौहोक्तिमाच्रनिष्पन्नरारीरो 
व्यकः । एवं द्ाददा भेदाः । 
निवद्धाया नायिकायाः प्रोढोक्तयैव सिद्धः, तद्वबज्गयमाह- न केवलमिति, न गोपायसि 


मम दुःखजननाथं दशेयसीत्यथः । न केवरं तत्‌, अपि तु मम दुःखजननाथं 
दरितानां तेवां प्रसादपा्रमहमेव जाता मम दुःखन्तु तैन जनितमिति भावः। अत्र 
लोचनयोः प्रसाददानस्य वाच्यत्वेऽपि खोचनवत्याः प्रसाद्पा्त्वं व्यङ्यमेवेति 
नाचुपपत्तिः। 

(१२) कविनिवद्धवक्प्रोढोक्तिसिद्धालङ्ारव्यङ्गयमलज्रमाट- मिलति । 
महिरसह्भ्रते तव हदये सुभग सा अमान्ती । 
अनुदिनमनन्यकर्मां अङ्कं तन्वपि तनयति ॥ इति संस्कृतम्‌ । 

नायकस्यानेकनायिकाभावनादुःखेन ₹ूशाया नायिकाया अवस्थां तस्मिन्नावेदयन्त्या दृत्या 
उक्तिरियम्‌ । अमरान्ती अवकाशमर्ममाना । दिवसं व्याप्य(1) । तनयति तनूकरोति, 
तजुशब्दात्‌ करोत्यथ नामकारितान्तमिदम्‌। अत्रेति, बहुनायिकाक्रान्तहदये 
स्थानाप्रातिरद्धतनुकरणे देतु्हेत्वलङ्रः(०) ; स च अआलीकल्वादत्याः प्रोढोक्तयैव 
सिद्धः । तदुव्य्खवमाह-तनोरिति। “न वर्ततेः इति तनयतीति वततेमाननिर्देश- 
साह्ाय्यादेव देत्वलङ्ारव्यङ्गचमिदं वोध्यम्‌। विद्ोषोक्तिरिति तनोस्तनूकरणं 
कारणं तत्सच्वेऽपि हदयवासरूपफलाभावात्‌ । | 

(^) “भरिए” इत्यल्य भरिते" इत्यनुवादः, सवपु सुद्वितुस्तकेषु दृष्टोऽपि चिन्त्यः । तत्र 
भरः संजातोऽस्ये' त्यं इतच्‌ । 

(8) ““अनुदिनम्‌ इत्यस्य व्याख्यानमिदम्‌ । 

(0) अत्र देत्वरङ्कारः काव्यलिङ्गमेव, तथा ज्याख्याने बीजं “केरोषु बलखात्करेणे'त्य- 
प्रोक्तमेव । “हेत्वलङ्कार” इत्यत्रेकवचनमविवक्षितं मदहिरासहस्रभरणस्य स्थानाामे तस्य च 
तनोस्तनूकरणे देतत्वोक्तेः पदा््ेतुकस्य काव्यलिङ्गालङ्कारद्वयस्य सम्भवादिति प्रदीपकाराणा- 
मभिप्रायः । 


काल्यप्र-- २२ 











१७० काव्यम 
(५५) शब्दा्थोभयभूरेकः------- 


यथान 
अतन्द्रचन्द्राभरणा सखुदीपितमन्मथा । 
तारकातरला इयामा सानन्दं न करोति कम्‌ ॥५२॥ 


अत्रोपमा व्यङ्ग्या । 





---~-~- -----~-~-~-  ------ ~~~ ~~ ~~ -- -* ~ -- ~~~ ~~~ ~ 








काब्दार्थो भयेति, ुत्रचिद्धिशेषणांगे स्वातन्येण शब्दशक्त्या क्चिद्धिोषणांशे 
तु स्वातन््येण्थशक्तया कस्यैव वयङ्खयस्यार्थसमाजसिद्धमुभयव्यङ्ग्त्वमिव्य्थः । 
भतः शब्दशक्तयुद्धवस्यार्थशक्तयुद्धवस्य च प्रपञ्चेनेवास्य प्रपञ्चो गतां इत्यभिप्रायेणाह 
ठकः इति। चक्रवत्तीं तु उपम्राटङ्ाररूप एवायं सम्भवतीत्यत उक्तम्‌ पक इती- 
त्याह, तन्न व्यञ्जकार्थस्य स्वतःसम्भवित्वादिभेदेन भेद्प्रसक्तेु ्वारत्वात्‌ । 
अतन्द्रेति । प्राकरणिकाऽत्र श्यामा रातिः कं जनं सानन्दं न करोति। कीदशी १ 
भनलसचन्द्राभरणा (+)तारकाश्तरला यस्यां तादशी, मन्मथोदीपिका च। अत्रो- ` 
भयशक्तिव्यङ्खयाया नायिकाया उपमा उभयशक्तयुव्था । तथाहि समुदीपितमन्मथे- 
त्यत्र अ्थंशक्तयैव नायिका व्यङ्खया नायिकाया एव मन्मथोदीपने श्राधान्यात्‌ ; तथा 
नायिकाविशेषवाचक(४)भ्यामापदशक्तया = अनल्पकपुंरामरणेत्येवमर्थकातनद्रचन्द्रपव्‌- 
शक्चा तारकावत्‌ तरो हारमध्यगो ( मणिः ) यस्यास्त्रशीत्येवमर्थकतारकातरखा- 
पदशक्त्या च स्वातन्त्येऽण नायिका व्यङ्या, ततप्रतीतो च नायिकेव रािरिति 
नायिकोपमाऽपि प्रतीयते इति । निरुपादानेत्यादो तु चिव्रपदकरापदसाहाय्यं विना 
निक्पादान इत्यादेरर्थस्य न चित्रकरव्यञ्जकत्वमिति तत्र शब्दशक्तिमाजोद्धवत्वम्‌ । 


(^) अत्र रात्रिपक्षे तारकाभिस्तरलखा भास्वरा इत्यथैः समीचीनतया प्रतिभाति तरं चञ्चले 
षिद्गे भास्वरेऽपि त्रिशिद्गकम्‌ । ष्ारमध्यमणो पुंसि यवागृखरयोः ख्ियाम्‌ ॥* इति मेदिनी- 
कोषात्‌ ; उदाहरणचन्द्रिकोक्तरीत्या बह्ुनीहो तु तस्य विशेषणबोधकतया पूवंनिपातापत्तेः । हार- 
मध्यगतमणिबोधकता च रात्रिपक्षे न युक्ता" अर्थद्वयोपस्थापनल्य प्रकृतेऽपेक्ितत्वात्‌ रूपकेणोप- 
माया बाधप्रसङ्गाच्चेति ध्येयम्‌ । 

(8) “श्यामा योवनभध्यस्था" इति “शीते खखोष्णयवाङ्गी प्रीप्मे च उखशीतछा । तप्त- 
कराञ्लनवणा घ सा क्ञी श्यामेति कथ्यते ॥” इति च श्यामारक्षणम्‌ । 








चतुथे उदास १.७१ 


(५६)--- भेदा अष्टादशास्य तत्‌ ॥४९१॥ 
अस्येति ध्वनेः । 
नलु रखादीनां वहूुभेदत्वेन कथमष्टादशेत्यत आह- 
(५७) रसादीनामनन्तखाद्‌ भेद एको हि गण्यते । 
अनन्तत्वादिति। तथादि-नव रसाः, त्र श्चुङ्गारस्य द्रौ मेदौ-- 
खस्मोगो विप्रलम्भश्च, सम्मोगस्यापि परस्परावलोकनाऽऽलिङ्गन- 
` वरिचुम्बनादि-कुखुमोच्चय-जल्केछि-खथोस्तमय-चन्द्रोदय-षडुतुवणं - 
नाद्यो वहवो मेदाः ; विप्रटम्भस्याभिलाषादय उक्ताः। तयोरपि 
विभावानुभाव-व्यभिचारिवैचित्रयम्‌, तत्रापि नायकयोरुत्तम- 
मध्यमाऽ-धमप्रक्रतित्वपर्‌। तत्रापि देशा-काला-ऽवस्थादिभेदा इत्ये- 
कस्यैव रसस्यानन्त्यम्‌। का गणना त्वन्येषाम्‌ । असंलद्षयक्रमत्वं 
तु सामान्यमाभित्य रसादिष्वनिभेद्‌ एक एव गण्यते । 
(५८) वाक्ये द्रुयत्थः-- 
दुःत्थ इति रब्दार्थोभयहशाक्तिसूलः 





अष्टादरोति । लन्तणामूलो ढो, असंरक््यक्रमव्यड्च एकः, शब्दशक्तयुद्धवो दो 
अथैशक्तयुद्धवा द्वादश, उभयशक्तयुद्धवश्चक इत्य्ादश(५ 
अनुभावभेद्‌ादपि रसादीनां मेद सम्भवमाह-परस्परेति। उदीपनविभावभेदादपि 
मेदसम्भवमाह- क्ुसुमोचयेति। वणेनादय इति, ऋतुषट्कादिवद्‌ वन्धादिना 
तद्कणनस्याप्युदीपकत्वमित्यभिप्रायः*# । 
वाक्ये इति । वाक्यम्यडग्य प्वेत्य्थः "्यज्जकशब्देन सह व्यञ्जकाथवाचक- 
शब्दस्य वाक्यत्वप्रा्िध्रोन्यात्‌ हुचत्थस्य पदव्यङ्गयत्वासम्भवात्‌*# । 
(^) अत्र रक्षणामूरुल्य॒देविध्यम्‌ अवान्तस्वंनभितनाचयात्वन्ततिरलतवा्यमदात 
शब्दुशक्तयुदधं वस्याभिधामूरल्य द्ेविध्यज्च न्यज्गययोवस्त्वलङ्कारयोद्वे बिष्यादित्यवधेयम्‌ । अन्यत्‌ 
हपष्टम्‌ । 


1. “यद्यपि ऋ वुषट्‌कमेवोदौ पकं नायकनाधिकाभ्यः तउख्नमपि परस्पररत्युदौ पक वोध्यम्‌, कविवण नश्थैव 
ताभ्य।सन्रूयमाणस्य(तयात्वात्‌ कं । >, व्यज्जकयौ यो वी ज्चलप्रौव्य ण इत्यस्य पदव्यङ्ग्वाभावात्‌' क । 








१७२ काव्यप्रकारो 


(५६) पदेऽप्यन्ये-- 
अपिराब्दाद्राक्येऽपि । (“)एकावथवस्थितेन भूषणेन कामिनीव 
"पदव्यद्गेयन वाक्यव्यङ्गथाऽपि भारती भासते । तत्र षद्प्रकारयत्वे 


क्रमेणोदादरणानि-- 
(१) यस्य भिघ्राणि मित्राणि शात्रव; शात्रवस्तथा । 
 अचुकस्प्योऽलुकस्प्यञ्च ख जातः स च जीवति ॥ ७३ ॥ ` 


~ --~~ ~~ - -- ----- ~ ----_~ ~~~ ~ -- 


पदेऽपीति, पदव्या अपीत्यथेः। दचत्थादिपद्श्चात्र व्यङ्चपरमेव न तु 
तत्‌सम्बन्धिकाव्यपरं काव्यस्य व्यङ्खयत्वाभावात्‌। अपि शब्दस्थोक्तसमुचयपरत्वमाह-- 
अपिराब्दादिति । अत्र (*)¶क्रिया वा कारकान्विता" इति यद्वाक्यलन्षणघुक्तं ताद्रश 
वाक्यभिन्नमेव पदं विसत्तितम्‌, तथाच न चरति विम्रुद्यतीत्यनयोरप्रे पदत्वकथनं नायुषः 
पन्नम्‌, नञर्थग्रुपसगंर्थयोः कारकत्वाभावात्‌ , असमासे “तदन्वयेऽपि कारकान्वित- 
क्रियात्वामावात्‌ॐ । नन्वेषां पदव्यज्चत्वे महावाक्यव्यङ्खेचन रसादिना तजावध्यं 
- स्थातव्यम्‌ ; तथाच महस्वाद्पात्रे तस्मिन्‌ सत्येषामकिंशित्करत्वमित्याशङ्कय निरः 
स्यति-एकावथवेति नासिकास्थसुक्तादिनेत्यर्थः । वाक्यव्यङ्खयमहावाक्यव्यद्धय(0).- 
र्समावादिरूपा भारती अर्थात्मककाव्यरूपा । "पदव्यङ्खेचन' लन्तणामूलादि- 
सप्तदशात्मकेन । "अन्न च वस्त्वरङ्काररूपा ये पदव्यज्गचास्ते महावाक्यव्यङ्गच- 
र्सायचृत्तय॒ पव तदुपकारकाः । ¦ पदव्यङ्ग्यो रसादिस्त॒ रसमभावादिप्रकषंरूप 
पवेत्यसो तद्र्तिः समनेव रसाद्युपकारकः। न च स्वप्रकषैः स्वोपकार शव कथमसो 
स्वोपकारक इति वाच्यं प्रकृष्टत्वेन क्ञायमानत्वस्यैव उपकारत्वान श्ञातेन प्रकर्षेण 
धररृ्टत्वज्ञानजननात्‌ ॐ । "पद्प्रकाभ्यत्व' इति पाठः शोभनः, "पदपरकाशत्व' इति पठे त॒ 
पदात्‌ प्रकारो येवामिति बहुवीहिः। क्रमेणेति क्षणामूलादिक्रमेणेत्यथैः । 
यस्य चित्राणीति । भत्र द्वितीयमिल्लादिपदानां पोनरक्तयापन्तचा अर्थान्तर. 


(^) एष एवार्था धवनिकरिणोक्तः ““एकावयवसंस्थेन भूषणेनेव कामिनी । पु्योत्येन 
छ्वेध्वं निना भाति भरती इति । 

(2) (खपृतिडन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विताः इत्यमरकोषः ( घ्वगंवर्ग 
शब्दादिवगंः ) । 

(८) तथाचं वृत्तौ ““वाक्यध्यङ्या"” इत्यत्र वाक्यपदं धाक्यंमषावाक्योभयपरमिति भावः । 


1. “पद्ोल्येन व्यङ्गयः इति सुद्वितपुस्तकेषु पाठ; । 2, (तदन्वयेन व्यज्ञकल्वेऽपि पदल्वानपायात्‌' क । 








2. अयशः ख-ग-पुसकयौरनांसि । 





| चतुथे उल्लासः १७२ 
अत्र॒ दितीयमित्रादिशब्दा आदवस्तत्वनियन्त्रणीयत्व स्ने 
वात्रत्वादिसंक्रमितवाच्याः । 
(२) खलववहारा दीसन्ति दारुणा जहवि तहवि धीराणम्‌ । 
टिअअवञअस्खबहमञा ण ह ववसाआ विषुज्छन्ति ॥ ७४ ॥ 
अत्र विषुद्यन्तोति । 








~ ~~~ ~~ ~~~ 





संक्रमितवाच्यलन्तणेत्याह- अत्रेति । तथाच यस्य मित्राणि अश्वस्तानि शत्रवश्च 
"नियन््रणीयाः अनुकस्प्यश्च सरहपात्रं स॒ जातः प्ररृ्टजन्मा स॒ जीवति श्ररृष्टजीवन 
इत्यथेः। 
तदृपक्रारे देषः अनुकम्पा, उपकायंत्वेन सदैव ज्ञानं स्नेह इत्ययुकम्पाखेहयो्भेदः । 
आग्वस्तत्वादिरूपेण मिजदिरेव उपस्थापनाद्‌ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यखान्ञणिका पते 
शब्दाः, तद्वच्च मित्र।दिष्चितव्यवहारित्वेन तस्य महत्वं तञ्च महावाक्यव्य्गयस्य 
ताद्रशपुरुषविषयभावस्य उपकारक महत्वेन ज्ञाने तत्र भावातिशयात्‌* तेन एकावय- 
वेत्याययुक्तेरुपपत्तिः। अत्र च॒ मिजादिपवानां प्रत्येकंकवाक्यस्थत्वात्‌ परस्परा- 
नन्वितत्वेन पदत्वम्‌, त्वामस्मीत्यादो तु वचूमीति पदस्य पृथकवाक्यस्थत्वेऽपि तत्कमं- 
भूतलान्तणिकविद्वदादिपदार्थे तदन्वयाद्‌ वाक्यतैव । (१) 
भलयन्ततिरस्क्तवाच्यलाक्षणिकपदव्यङ्गचमाह-खलेति । 
खखव्यवहारा द्रष्यन्ते दारुणा यद्यपि तथाऽपि धीराणाम्‌ । 
हदयवयस्यबहुमता न हि व्यवसाया विमुद्यन्ति(^) ॥ इति संस्तम्‌ । 
ङतसङ्तनायक्षानागमनोतफण्ठिताया नायिकाया स्वहदयाश्वासनम्िदम्‌। न हि 
विमुह्यन्ति न हि विपरीता भवन्ति। अच्रैति, विमुह्यन्तीति पदम्‌ अत्यन्ततिरस्टंत- 
धाच्यलान्नषणिकमिव्य्थैः। प्राणिधम॑ंस्य विमोहस्य व्यवसाये बाधेन विपरीत- 
लन्ञषणया अत्यन्ततिरस्छृतत्वात्‌। तथा च खला एव विपरीतव्यवसाया न तु धीरा 


(^) खलति, यद्यपि खलानां दुष्टानां व्यवहारा दारुणा इष्टप्रतिबन्धका श्यन्ते, तथाऽपि 
सदथम्राहितया हृदयरूपेण वयस्येन मित्रेण बहुमता अनुमोदिता धीराणां व्यवसाया उद्योगा 
भ विसुद्यन्ति न प्रतिबन्धा भवन्तीत्यथंः । अथवा खलप्रतारणया स्वाथ॑साधने न विसंषदन्ती- 
ह्यथेः, इत्युदाहरणचन्द्रिका । 








अ क 9 क्‌ > ऊ 9. = 1 


1, निःशेषेण बन्वणौयाः ख-ग९ । 2. (भावाधिक्चात्‌' ख-ग० | 





व 
~ ~~~ ~ ~~~ => ~ -~- ----~--~ ~~ ~~ ` ~~ 





१७४ काव्यप्रकारो 
(लावण्यं तदसौ कान्तिस्तदूपं स वचःक्रमः । 
तदा सुधास्पदमभूदधुना तु ज्वरो महान्‌ ॥ ७५. ॥ 
अचर तदा दिपिदैरत्तभवेकगोचरा अथाः प्रकादयन्ते। यथा वा- 
(३) घुग्धे ! घुग्धतयेव नेतुमखिलः कालः किमारभ्यते 
मानं घतस्व धृतिं वधान ऋलजतां दूरे कुर प्रेयसि । 


इति वाक्यार्थे धीराणां मदचं उङ्खय' तञ्च महावाकपव्यङ्गयस्य उपनायकविषयश्ङ्कार- 
रसाभासस्य प्रकर्षकम्‌ , धीरे तस्मिन्‌ महेन रत्यतिशयात्‌। उपकृतं बहु ततरेत्यादो 
त॒ खात्तणिकपदानामेकवाक्यत्वेनैव व्यञ्जकत्वं बोध्यम्‌ । विमुद्यन्तीत्यत्र व्युपसर्गेण 
समासाभावेऽपि पदत्वमुपपादितमेव प्रार्‌ । (२) 

असंटक्ष्यक्रमं पदप्रका्यमाह- लावण्यं तदिति । अचे ति, प्रक्यन्ते शक्त्येवेति 
शेषः तवादीनां तथैव शक्तेः, तद्धचज्घयश्चात्र महावक्यव्यङ्यविप्रलम्भनिष्ठः 
प्रकषं एव पूर्वानुभूतखुखः देतुस्मरणे विप्रम्भप्रकर्षात्‌ः तस्य॒ त॑त्‌प्रकषकत्वश्च 
उपपादितमेव प्रक्‌ तदादीनाञ्चात्र प्रत्येकेकवाक्यस्थत्वात्‌ पदत्वमेव । न च तदा 
बुधास्पदमभूदित्यत्रैव सर्वेषामन्वया्‌ वाक्यत्वेनैव व्यञ्जकत्वमिति वाच्यं तल्ाबण्य- 
मित्यनेनैव पूर्वानुभूतक्ञाने विप्रलस्मप्रकर्षोदयेन ताद्रशपदेन तटव्यञ्ने खधास्पद्‌- 
मित्यत्रान्वयस्यानयेन्नणीयत्वात्‌। अत्र॒ च अनुभर्वकेत्यादिना व्यङ्चप्रदशेनमेव 
छृतं घरत्वादिनैव तदादीनां शक्तेरिति केचिद्व्याचक्षते तन्न, अनुभवैकगोचरत्वस्थ 
वस्तुरूपत्वेन तदुव्यञ्ञनायां असंलक््यक्रमनग्यज्ञकत्वोदाहर णाजुपप्तेः ; सख इत्युक्तं 
बोदधरनयुमूताथेस्य *अनुमूतलु्संस्कारस्पाथेस्य वा घटत्वादिना बोधाभावाच्च । 
विप्रलम्भे उदाहृत्य सम्भोगेऽप्युकाहरति- थथा वा घुग्धे इति। पत्याव- 


(^) भंक्ाकलेषु च्छायायास्तरछ्त्वमिवान्तरा । प्रतिभाति यदङ्धेषु तदछाघण्यमिष्टोच्यते ॥ 
इति लावण्यलश्षणम्‌ । 





. अव तु पदं ख-ग-पुलकयौर्नाल्ति। 2. अत विप्रलग्भः इतत परं श्रकंषंबोधात्‌ स च 
प हावाक्चव्यङगयविप्रल्मय प्रकषकः। ग च प्रकषः कथं प्रकषक इति वाच्यं प्रलटलेन ज्ानजनकलेव 
भकष कलात्‌ प्रक्रयं च विशेवणसख सखन्नानङारा तालात्‌, इति ख-गशुख्तकयोरधिंकः पाठ; । गरुत 
अतः परमपि "इयांस्तु विशेषौ यस्व मिव्राशौतादिषु पुरुषखीचितव्य वहारितवादिव्यञ्चनादारा तदिषथो भाव. 
धकर्षो व्यश्चीऽत तु साचादिति! इतरशोऽधिकई। 3, अयमंशः ख--ग~पशकयौनालिं । 








चतुथे उहासः १७५ 

सख्यैवं प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना 
नीचैः शांस ्टदि स्थितो हि ननु मे प्राणेहवरः ओ्रोष्यति ॥७६॥ 
अत्र भीताननेति । अनेन दि नीचैः शंसन विधानस्य युक्तता 
गम्यते । भावादीनां पदधरकारयत्वेऽधिकं न बेचित्यमिति न तदुदा- 


हियते । 
(४) रुधिरविसरप्रसा धितकरबालकरालरूचिरसुजपरिघः(«) । 


क्षटिति भ्र कुटिविटङ्कितललाययपहो विभाति दष भीमः॥७७॥ 


घक्रभावां सखीं वक्रभावाचरणायोद्धेजयन्त्याः सख्या उक्तिः पूर्वाद्धं पुण्ये 
पुग्धतयेत्यादिकम्‌। सख्या एवं प्रतिबोधिता नायिका भीतानना सती तां सखीं 
नीचेरित्यादिकः प्रतिवचः प्रव्युत्तरमाहेत्यन्वयः। यद्वा मानं धतस्वेत्यादि वचः 
प्रतिवचः, नीचैः शंसेत्यारेव्यर्थः । प्रतिबोधनीथम्थमाह- मुश्ये इत्यादि । सुण्ये उप- 
देशात्रा्िणि मुग्धतया यथोचिताचरणमूढतया नेतुमित्यादि । तर्हि किं करोमीत्यवाष्ट-- 
प्ानमिल्यादि । धत्‌स्व गृहाण । वधान बन्दीङकरु, प्रियरति प्रत्यधीरा मा भूरि 
त्यर्थः । ऋज्ञुताम्‌ अक््रतम्‌। अत्रेति, नाधिकायाः सम्भोगश्ारोऽत्र महावाक्य- 
उथङ्कयः । भीत।ननेत्यनेन तत्‌प्रकर्षा व्यज्यते तदप्रीतिजनकवाक्येन भयात्तदुलुागा- 
त्मिक्ाया रतेः प्रकषंलाभात्‌ ; अन्यथा नीचैः शंसनाभिधानस्य प्रतारणरूपताया अपि 
सम्भवात्‌ । तदेवाह अनेन हीति । युक्तता अनुरागाधीनत्वेन अप्रतारण- 
रूपता । शुन्यं बासगरहमित्यादो तु नेद्रशं किमपि पदमित्यतो वाक्यमेव तनन व्यञ्ज 
कम्‌। भावादीनामिति भावादीनां प्रकषेस्येत्यर्थः भावादीनां महावाक्यग्युचत्वेन 
पदप्रकाश्यत्वाभावात्‌। नाधिकं न इतोऽधिकम्‌। तथाच पतदुदाहरणेनैव तद्‌ 
गता्थमिति भावः। चक्रवत्तीं तु--अगरृततुल्यस्य रसस्य कणाऽप्यास्वाद्या मधुतुल्यस्थ 
भावादेस्तु कणा नाऽऽस्वा्या, भतो रसकणायामिव भावादिकणायां नाधिकं वैचिश्यमिति 
व्याचष्ट, तन्न ; रसादिप्रकर्षस्थेव -परकाभ्यत्वात्‌ व्यज्ञकारपत्वेन व्यङ्घाव्पत्वाभावेन(४) 


रसादेः कणस्थैवासम्भवाच्च ; न हि महाप्रदीपारपप्रदीपाभ्यां व्यद्ुचत्वेन 
घटादेमरहत्वाल्पत्वे । (३) 


शब्बुशक्तिमूमलङ्कारं पदप्रकाश्यमाह-रूधिरेति । दे शप भीमः भीषणीय 


(^) ““पखिः* अगः, जयश्रीनिरोधकल्वादि्युदाहरणचन्द्िकायां स्प्ट्‌ । 
(8) श्वज्गकाल्यतया व्यङ्गयस्याप्यल्पत्वमिति नियमाभावेनेल्य्ः । 








१७६ काव्यप्रकाशे 
अच्र भीषणीयह्य भीमसेन उपमानम्‌ । 
(५) (५)खुक्ति-घुक्तिकरदेकान्तसमादेदानतत्यरः । 
कस्य नाऽऽनन्द्निस्यन्दं विदधाति सदागमः ॥ ७८ ॥ 


~----~---*-~ ~~ -------------_ ~ 











नि मा क कीन 


भवान्‌(४) बिभातीत्यन्वयः। “विसरः” ज्ञरणम्‌ , “प्रसाधितः मण्डितः, “करालः” 
भीषणः, “करवालः” खड्गः, “परिघः” मुद्रः, “विटडतम्‌ः' उच्चनीचीरृतम्‌ , 
“पटः स्फारदेशः। अत्र अनेकाथकभीमपदसामर्थ्यात्‌ राज्ञि भीमसेनोपमा व्यह्कुया 
वीरत्वं व्यञ्चयन्त्या तया च बरहावाक्यव्यङ्गयस्य राजविषयभावस्य प्रको व्यङ््ः वीरे 
भावातिशयात्‌। उछठास्य काठेयावो तु पकवाक्यस्थानेकपदानां वाक्यत्वेनैव 
व्यञ्जकत्वम्‌ । (४) 

शब्दशक्तिमूलं पदप्रकाभ्यं वस्त्वाह-स्ुक्तिसुक्तीति । जनान्तरसक्निधावुप- 
नायके उपस्थिते पुराणा्ागमप्रशंसाग्याजेन तदागमनाधीनं हषं व्यञ्जयन्त्या नायिकाया 
उक्तिरियम्‌। सदागमः सच्छास्र' षुराणादिकं कस्य जनस्य आनन्दनिस्यन्दं 'न 
विद्धाति। कीद्रशः १ भुक्तिमुक्तथोः स्वर्गापवगंयोः कर्ता, एकान्तसमादेशनं तत्वोप- 
देशः ततपरः ततकारी । व्य्चार्थस्तु सदागमः सत्वुरुषस्यागमनं कस्य बद्धिध- 
जनस्य आनन्द्निस्यन्दं न विद्धाति। कीदशः ? भुक्तिमुक्योः खरतोपभोगगरहकम्म- 
त्यागथोः कर्ता, पकान्तसम्रादेशनं रदस्यलीखोपदेशः तत्परः । पएवंविधस्त्वर्थो- 
ऽनेकाथैकसदागमपदप्रकाभ्यः, तदमावे पएकाथंकभुकत्यादिषपदेभ्य शद्रशार्थबोधानुदयात्‌ , 
स च उपनायकप्रशंसारूपत्वान्महावाक्यव्यङ्गचतद्विषयरसाभासप्रकषंकः प्रशस्ते रत्या- 
धिक्यात्‌। पन्थि ण पत्थेत्यादो तु शकवाक्यस्थितानेकपदानां वाक्यत्वेनैव व्यञ्जक- 
त्वम्‌। "न च व्यञ्जकपदानामेकवाक्यस्थितत्वेऽपि पकेकव्यदुश्व्यज्जकषत्वं बिवत्तितम्‌ , 


(^) “भुक्तिः” सम्भोगः, ““ुक्तिः* विरहा दिदुःखत्यागः । 

(8) अत्र उदाहरणश्छोके ““विभासि नृप भीमः” इति काव्यप्रदीपादिखम्मतः पाठः, स तु 
ज्यायान्‌ , “नृप इति सम्बोधनानन्तरं भवतपदप्रयोगस्य तदनुसारिक्रियापदप्रयोगस्य वा अस्ं- 
सम्मतत्वादिति प्येयम्‌ । 





7, “न च तव ख ल्यङ्गाभे्ेन तेषामेकव्यन्चज्ञतभावात्‌ पदल्वनैव व्य ल्चकत्वमिति वाच्यम्‌, तत विभित्न- 
खक्व्यङ्गयदारा यद्युपभोगकमौऽसौते1कव्यङ्गाव्यञ्चकत्वात्‌' ख~ग । 





चतुथं उल्ासः १.७७ 
(६) सायं लानघुपासितं मलयजेनाङ्ग समालेपितं 
 यातोऽस्ताचलमोकिमम्बरमणिर्विभ्रन्धमव्रागतिः। 
आच््यं तव सौकुमार्यमभितः छ्ान्ताऽसि येनाधुना 
नेत्रदन्दभमीलनव्यतिकरं शक्रोति ते नासितुस्‌ ॥ ७९ ॥ 
अत्र वस्तुना करूतपरपुरुषपरिचया छ्छान्ताऽसीति वस्तु अधुना 
पदव्योत्यं ध्यज्यते । 


अन्यथा वक्ष्यमाणे तदप्रा्िमहादुःखेत्यादो "कवाक्यस्थयोरपि भशोषचयपदयोन्यंडय 
द्यबोधकत्वात्‌ पदत्वेन व्यञ्जकतोदाहरणमनुपपन्नं स्यात्‌ ; तथाच “पन्थि ण पत्थे" 
त्यत्र शाख्नादिविभिन्नव्यज्चन्यञ्नकानां सत्थरादिपदानां कथं वाक्यत्वेन व्यञजक्व- 
मिति वाच्यम्‌ , प्रत्येकतत्तद्वयज्ञनद्वारा यद्युपभोग इत्यादेकव्यङ्चव्यज्ञकत्वेन वाक्य- 
त्वात्‌। *'अन्रैति उदेभ्यनिर्वाहकत्वेन व्यञ्जनाया एवा मुख्यत्वमुक्तम्‌ । `असुख्य- 
येति पाठस्तु कचित्‌ खगम एव । (५) 

स्वतःसम्भविवस्तुव्यङ्गंय बस्तु प्प्रकाध्यमाह- सायमिति । उपनायकेन पध्युप- 
भुता स्नात्वाऽऽगतां सखीमुपहसन्त्याः सख्या उक्तिरियम्‌। तव सोकुमायंमधुना 
आश्चर्यम्‌ , येन सोकुमार्येण अमितः सरबाङ्धे कान्ताऽसि। छमक्षापकमाह-नेबदन्द- 
मिति । यतस्तव ने्द्वन्ं मीनस्य व्यतिकरं समूहं विना भसित स्थातं न शक्तोति । 
सोकभार्यातिरिक्तस्तव $दशङ्कमदेतस्तु नास्त्येवेत्याह-सायमिति । अनेन मदेत- 
रातपो नास्ति प्रव्युत कंमनिच्र्तिदेत्‌ खान-मलयजाङ्खेपावेव स्त॒ इति दशितम्‌ । 
अत्र च सायंपदस्य अिमुदर्तात्मकसायाहपरत्वे तत्रातपसम्भावना निरस्यति- 
यतोऽस्तेति। विध्रज्धं स्वेरम्‌। अत्रगतिः इहागमनम्‌। पतेन भयाद्‌ द्रोत्याद्वा 
करमो नास्तीति दरितम्‌। विश्रग्धमन्देति कचित्‌ पाठः। अचेति वस्तुना 
वाक्यार्थेन स्वतःसम्भविना । अधुनापदेति। शदशक्तमस्य सोकमायधयुक्तत्वे 
दिनान्तरेऽप्येवं स्यादतोऽधुनापदादधुनिकङ्कमदेतुखाभ इति भावः। अन्न च महा- 
वाक्यव्यङ्य उपहासः व्यङ्कयमिदश्च ततप्रकषकं परपुरुषसम्बन्धेनाधिकोपहाससिदधेः । 
अटसरिरोमणीत्यादौ तु एकविरोष्यकपद्चयस्य वाक्यत्वेनैव व्यञ्जकत्वम्‌ । (६) 


7. भरयमंशः ख-ग-पुष्तकयोनल्ति । 
काव्यप्र-- ३ 











१७ काव्यप्रकारो 


(७) तदप्रा्षिषहादुःखविरीनादोषपातका । 
लचिन्ताविपुलाहादक्षीणपुण्यचया तथा ॥ ८० ॥ 
चिन्तयन्ती जगत्छुति परब्रह्मस्वरूपिणप्‌ । 
निरूच्छाखतया शुक्तिं गताऽन्या गोपकन्यका(^) ॥ ८१ ॥ 

अत्र जन्मसदलेशूप भोक्तव्यानि इष्करतलुक्रतफकानि वियोग- 
द;ख चिन्तनाहगदाभ्यामनुभूतानीत्युक्तम्‌। एवं च अरोष-चयपद्‌- 
द्योत्ये अतिरायोक्ती । 


स्वतःसम्भविवस्तुव्यज्गचमलङ्खारं पव्पकाभ्यमाह-- तद्‌प्राप्लोति । जगतसूति 
-जगज्ननकम्‌। परं सर्वोत्ङ्टम्‌ , ब्रह्मस्वरूपिणम्‌ चिन्तयन्ती पूर्वोक्तनायिकातो- 
ऽन्या गोपकन्यका निरच्छासतया निच्म्राणवायुतया मुक्तिं गता र्ष्णवियोगा- 
न्ता मुक्तेलयथेः। समस्तपापवुण्यन्ञयादेव मुक्तिरित्यत आह- तदप्राप्रीति । भोगेन 
हि पापपुण्यक्ञयः, अतस्तद्प्रा्िजन्यमहादुःखेन समस्तपापस्य तचिन्ताजन्यविवु- 
सुखभोगेन समस्तवुण्यस्य च ्षयवतीत्य्थः। पापपुण्ययोः सामस्त्याभश्च अप्रोष- 
चयपदाभ्याम्‌। अन्रेति। समस्तपापपुण्यक्ञयादेव मुक्तिप्राधिरूपं स्वतःसम्भवि 
वस्तु प्रृतवाच्याथेः तद्धयङ्चो च अतिणयोक्तयल्कारावित्यर्थः। तथा हि मुक्ते- 
र्पयोगितया प्ररृतानां समस्तपापफलानां पापविरोषफयेन तदप्राति दुःखेनाप्रारतेन 
सुकतयुपथोगितया प्ररृतानां समस्तपुण्यफलानाश्च वुण्यविेषफलेन तचिन्ताविचुल- 
सुखेनाप्रारतेन स्वभेदेन निर्देशात्मकनिगरणरूपवेतो अलङ्करो, 
“निगीर्थाध्यवसानन्तु प्ररतस्य परेण यत्‌ 
दति तटन्नणात्‌। निगरणं दहि प्ररृतस्य स्वराञ्देनानुक्तया उक्ताग्रृतसिदेन व्यञ्जनया 
प्रतीतिः, कमलमनम्भसीत्यब्र अप्ररृतेन कमखेन श्रृतस्यानुक्तस्य पुखस्येव । तो 
चालद्ारो पापवुण्यसान्रस्त्यप्रापकाभ्यामशेषचयपदाभ्यां द्योत्येते कारणसामस्त्येन तत्‌- 
फलसामस्त्यद्योतनात्‌ । तद्‌ाह-- अदोचचयपदेति । धन्याऽसि या कथयसीत्यादौ तु 


(^+) अन्र अन्या गोपकन्यका भुक्ति गतेत्यन्वयः । तत्र देतुमाह-तद्राप्तीति तचिन्तेति 
च, प्ररन्धकमेणां भोगादेव क्षय इति लिद्धान्तादिति भावः । “चिन्तयन्ती” इत्यनेन सा्षात्‌- 
कारदेतनिदिध्यासनजुक्तम्‌ । निशुच्छाखतयेत्यस्य नास्ति उच्छाखः प्राणोतक्रपणं यस्याः सा, 
तत्तयेत्यथः “न तस्य प्राणा उतुक्रामन्ति दैव समवलीयन्ते इति श्वुतिरत्रा्थं प्रमाणम्‌ । 


परब्रह्म निगुंणं बरहम, परापरभेदेन ब्रह्मणो द्वैविध्यं शास्त्र प्रतिद्धम्‌ । उगममन्यत्‌ । विष्णुुशणसल्थ- । 
मेतत्‌. पयम्‌ । 














चतुथे उासंः १७६ 
(८) श्चणद्‌ाऽसावक्चषणद्‌ा वनमवनं व्यसनमव्यसनम्‌ । 
बत वीर तव द्विषतां पराडसुखे त्वयि पराडुखं सवेम्‌॥ ८२ ॥ 
अत्र शाब्द्दाक्तिमूरविरोधाद्गेनाथोन्तरन्यासेन "विधिरपि त्वामलु- 
वत्तेतेः इति सवेपदव्योत्यं वस्तु । | 
९) तुद्‌ वह्यदस्स गोसखभ्मि आसि अरो मिलखाणकमलदलो(^) । 


इटशपदाभावान्महावाक्यमेव व्यञ्जकम्‌ । तो चालडारो गोपीविप्रलम्भव्यजिकाया मुक्ते- 
रुपपादकृस्य समस्तपपवुण्यत्तयस्योपपाद्कत्वेन महावाक्पव्यज्लयगोपी ' विप्रलम्भपक- 
वैको विप्रलम्भप्रकषकभुक्तयुपपादनद्वारत्वात्‌"*। न च अगेषचयपदयो््य॑ञ्जकयोरेक- 
वाक्यस्थत्वेन कथं पदत्वमिति वाच्यम्‌ , विभिन्नस्वस्वनव्यङूचन्यञ्जकत्वेन पदत्वात्‌, 
पक्यद्चन्यञ्जकत्वे सत्येव तादशयोरवाक्यत्वात्‌ । (७ ) 

स्वतःसम्भव्यलङ्कारव्यञ्चंच वस्तु पदद्योत्यमाह- श्चणदाऽखाविति । 
अत्षणद्‌ा अनुत्‌सवदा । अवनं र्तकम्‌, वनस्य पलायनस्थानत्वात्‌ ; नन्यादित्वात्‌ 
कत्तेरि युः। व्यसनं धूतादिकोतुकम्‌ । अग्यसनप्‌ अविस्तीणेम्‌ ; यद्वा अविभि- 
मेषैः असनं शिर प्रहारेण स्तेपणम्‌ ; ताद्रशं व्यसनम्‌ आपत्‌, त्वदादिषटमषैः शिरसा 
प्रहत्य त्वदरयो निःसायन्ते इत्यर्थः । तत्र च अन्षणदादिशब्दोपस्थाप्यः शब्दशक्ति- 
मूलः ्षणदादेः त्षणदात्वादिपराङ्मुखत्वरूपो विरोध आपाततो भासते, स पवाथा- 
न्तरन्यासेन समथ्ते पराङ्मुखे त्वयीति ; त्वयि पराडमुखे संति तान्‌ प्रति न 
केवरं त्षणदादेरेव स्वस्वधमेत्यागेन पराङमुखत्वमपि तु सवेषामेव पराङ्‌मुखत्व- 
मित्यथैः। स चा्थान्तरन्यासो द्रटचरत्वात्‌ स्वतःसम्भवीति तद्वयङ्चमाह-- 
अत्रेति । विरोधेन पिरोधनि्वाद्येन । विधिरपीत्यादेः सवेपददयोत्यता घ 
सवेत्वेन विधेरपि काभात्‌ शतनरून प्रति पराङ्मुखत्वस्थेव वाच्यत्वेन तदयुबचैनस्य 
व्यद्भयत्वम्‌ , तञ्च महावाक्यभ्यङ्गयस्य राजविषयमावस्य प्रकषरकमेव विधिनाऽप्यनुवते- 
नीये भावप्रकर्बोदयात्‌ । दपान्धेत्यादो तु श्टशपदाभावाद्वाक्वमेव व्यञ्जकम्‌ 1 (८) 

स्वतःसम्भग्यलङ्कारण्यङ्यमलङ्धारं पदयोत्यमाह - तुह ल्ुहस्सेति । 

प्रदीपटीकाकारः । अत्र “कमरूदलो इति पुरस्त्वं प्राकृते लिङ्गानियमादिति व्यक्तसुदोतादो । 


7. 'विप्रलम्भख प्रक्ंव्यञचकौ विप्रलम्भाघौनमुक्तं ड तुभूतयोः खमस्तपापपुर्यफलभोगयोखदप्रापिदुःख- 
तचिन्तासुखाभ्यामभेरेनाध्यवसानात्‌ तादश्दुःख्यातिशयत्वलाभेन विप्रलख्भातिश्यलाभात्‌ दुः खसभ्मित्नरति- 
ङपस्य विप्रलभसख दुःखाधिञ्चेनाधि क्यात्‌, खन, । 














१८० काव्यप्रकाशे 


इअ णववहुजा सोऊण कुण वअण महीसंखुं ।॥ ८३ ॥ 
अत्र रूपकेण त्वयाऽस्य बुहमहः परिचुम्बनं तथा क्रतं येन 
स्लानत्वमिति भिलाणादिषदव्योत्यं काव्यलिङ्गम्‌ । एषु स्वतः- 
सम्भवी व्यस्ञकः । 
(१०) राईखु च॑ंदधवलासखु रलिअमष्फालिऊण जो चावं। 

एकच्छन्तं "विअ कुणह भुजणरल्न' विजम्भन्तो ॥ ८४ ॥ 


तव वहभस्य गोरे आसीद्धरो स्कानकमख्दलम्‌ । 
इति नववधरुः श्रुत्वा करोति वद्नं महीसम्मुखम्‌ ॥ इति संस्कतम्‌ । ` 
 रा्रावत्यन्तचुभ्वितपत्यधरां नवयोवनां वधूं प्रति कस्याश्िदुक्तिरियम्‌। गोः शेते- 
ऽस्मिन्निति गोलं प्रभातम्‌। नववधूः नवयोवना वध्रूः। अधरस्य स्खानकमलद्ल- 
त्वेन रूवणाट्‌ भ्लानिदेतुपत्यधरात्यन्तचुम्बनप्रकाशनाद्‌ मुखनमनम्‌ । अत्र च रूप्यरूप- 
कयोरमेदसंसगस्याखीकत्वेऽपि सरूपकटेत॒ना शोणत्वरूपसाधर्स्यण अधरसदट्रो 
कमल्‌ पव स्लानकमखदखाभेददर्शनाद्‌ अधरेऽप्योचित्येन सम्भावितस्य स्कानकमल- 
वकभेदात्मनो रूपक्रलङ्कारस्थ स्वतःसम्भवित्वमिति प्रागेध दशितम्‌* । तद्वय- 
द्यश्च अधरम्कानिेतुरत्यन्तचुम्बनमित्येवंरूपो हेत्वख्ड्ारः। स च रूफकबोधकः- 
म्लानकमलदलगप्रकाभ्य इत्याह--अजच्रेति। व्यङ्चश्च म्खानिदितुश्चम्बनं परारदधंरूपमहा- 
वाक्यव्यङ्गयवधूरुजयाः श्रकषेकं स्वकत्तु कात्यन्तपत्यधरचुस्बनप्रकाशाल्टज्!धिक्यात्‌ । 
गाढकान्तेत्यादो तु शद्ररापद।भावाद्‌ वाक्यमेव व्यञ्जकम्‌ । (६) 
कवि्रोदढोक्तिसिद्धवस्तुव्यङ्खय वस्तु पदप्रकाश्यमाह-शाईसत्र इति 
रात्रिषु चन्द्रधवरल्ु खलितमास्फाव्य यश्चापम्‌ । 
णकच्छन्नमेव करोति भुवनराग्यं विजुम्भमाणः ॥ इति संस्कृतम्‌ । 
अत्र॒ य दट्यस्यं प्रकरणङभ्यः कामो विरोष्यः। भुवनराञ्यं भुवनराजत्वम्‌ । भत 
अनङ्गस्य चपारफालनपूवेकञुवनाधिकारकरणस्यालीकत्वेन तद्रूपं वस्तु कवि- 


1: "विख" द्रात क्रवित्‌ पाठः । 2. “-रभेदशूपतसगसयालोकलेन इप्यस्य स्नानकमलदलख प्रसिदा खत, 
सम्भवित रूपक बह्धिरप्यी चितेपन सम्भाव्यमानः इताव व्याख्यातमेव, ख-ग । ` 3, ्रकर्षव्यज्ञक' ख-ग । 








चतथ उलछासंः ८ 
अत्र वस्तुना येषां कामिनामसौ राजा स्मरस्तेभ्यो न कथि 
दपि तददिशपराङ्खुख इति जाग्रद्धिरूपभोगपरेरेव तैनिशाऽतिः 
वाह्यते इति थुअणरज्जपदवयोत्यं वस्तु प्रकारयते । 
(११) निहितदारधियाऽपथत्यनङ्गो 
दशि सुट शः स्ववं वयस्यराले। 
दिदि निपतति यत्र साच तत्र 
व्यतिकरमेत्य समुन्मिषन्त्यवरथाः ॥ ८५ ॥ 


"~ --------------- => ~त ~ न कक --- ----- - ~~~ ----~----~-~- ~ --- 





प्रोढोक्तयेव सिद्धम्‌, तद्वयद्माह-अच्र येषामिति । तेभ्य इत्यत्राऽपाये पञ्चमी 
तेभ्योऽपेतो बहिभूत इत्यथैः, निद्धारणे तु पञ्चम्यनुपपततेः(+)! पराङ्मुख इत्यन्तं 
जाग्रद्धिरित्यदि्हतुप्रदशेनरूपम्‌ , शश्च व्यङ्ग्य प्रजानां सामस्त्यप्रापकमुवनराज्य- 
पद्‌ देव श्रक्राशत इत्याह-स्ुवनेति। तख महावाक्यव्यङ्गचस्य समस्तजननङ्लारस्य 
भ्कर्थकं ज्रद्धिरित्यादिना ततुप्रकर्षस्य स्पष्टत्वात्‌ । केलासस्येत्यादो त॒ इदरशपदा- 
भावाद्‌ वाक्यमेव व्यञ्चकम्‌। पकच्छत्तं॑ विओ इत्यत्र पकच्छत्रमिवेति संस्रृतमाद 
चक्रवत्तीं, तन्न ; तदा उतुपत्ताया एव व्यञ्नकतापत्तेने तु वस्तुनः(४) । (१०) 
कविप्रोोक्तिसिद्धवस्तुव्यङ्यमलङ्रं पदप्रक्थमाह-- निरितेति। अराले 
` युवत्या वक्रभावहेतुत्वेन कुटिरे वयसि योवने सति सुदृशो द्रशि अनङ्गो निशित- 
स्वशरधिथ। स्ववबरुमपंयति, सा चापितवला द्रग्‌ यल दिशि निपतति तत्र दिशि अवस्था 
अर्थाद्‌ यूनां विरहकालीनाः क्रमि्यो दश वशाः व्यतिकरं मिलनम्‌ एत्य समुन्मिषन्ति 
जायन्ते । दरावस्थाश्च- 
अद्खष्वसो्टवं तापः पाण्डुता ₹ंशताऽरुचिः। 
"अधुतिश्चाप्यनालमस्बस्तन्मयोन्मादमूच्छनाः । 
श्तिश्वेति क्रमाज्‌ ज्ञेया दश स्परदशा इइ ॥ 
इति वातस्यायनोक्ताः। तासाश्च क्रमिकाणां युगपदुन्येषरूपं वस्तु वाक्याथैः स्वतोऽ 


(4) वोपदेवानुयायिनस्तु ““निद्धी रेऽधिकेन क्रियान्तःकारध्वनोश्च री चः" इति सूत्रेण 
निदद्धरेऽपि पञ्चमी सम्भवतीति प्राहुः । 

(7?) “नतु वस्तुनः” इति व्यञ्खकत्वं सम्भवतीति शेषः । पूतन व्यञ्कत्वापत्तेरित्यत्र 
ध्यञ्चकत्वापत्तिरिति प्रथमान्तपाठः समीचीनः । 


71, “अटति; स्यादना-” इति सुद्वितपुसलकपाठः । 





१८२ काव्यध्रकाशो 


अच्र वस्तुना युगपद्वस्थाः परस्परविरुद्धा अपि प्रभवन्तीति 
व्यतिकरपदव्योत्यो विरोधः| 


(१२) वारिज्जंतो वि पुणो संद्‌ावकद्‌ त्थिएण दिअएण । 
थणदरवअस्सएण `विखुद्धजाई ण चलडइ से हारो ॥ ८६ ॥ 


अच्र विश्ुद्धजातित्वलक्षणदेत्वलङ्कारेण दारोऽनवरत कभ्पलान 
एवास्ते इति "ण चलटहृ"पदव्योत्यं वस्तु । 


~~ - -- ~ ~--~-~----~- ~- ~~~ ~ 


सम्भवात्‌ फविपरोढोक्तयेव सिद्धं, तद्वयङ्यश्चात क्रमिक।णां युगपदुन्मेषो विरुद्ध इत्येवंरूपो 
विरोधारड्रः, स च युगपत्ताबोधकन्यतिक्ररपदप्रकाग्य इत्याह-अच्रेति । परस्पर- 
विरोधोऽज्र कालिकः, तदटीकत्वाद्विरोधः। स च विरोधो भहावाक्यव्यङ्ख्यस्य 
नायिकाद्र्टगुवजनम्ङ्लरस्य प्रकषेकः युगपद्धिरूदसबोवस्थोदयेन तेवां शज्लराधिक्य- 
खामात्‌ । कैसेखु बलामोडिआ' इत्यादो तु इद्रशपद्‌ाभावाद्‌ वाक्यमेव व्यञ्जकम्‌ । (११) 

कविप्रोढोक्तिसिद्धाटङ्ारव्यद्धय' वस्तु पदपरकाध्यमाद- बारिज्जंतो धीति- 

 वायमाणोऽपि पुनः सन्तापकद्थितेन हृदयेन । 
स्तनभरवयस्यतया विशुद्धजातिनं चरुति(^) तस्या हारः ॥ 

इति संस्कतम्‌ । 
खन्तापङकदथितेन हदयेन पुनः ुनवमाणोऽपि तस्या हारो विश्यदमुकाजातीयघटितः, 
स एव च श्ेवाद्‌ विश्ुद्धत्राह्यणादिजातीयत्वेन अध्यासितः : स्तनभरस्य ऋ्यस्यतया न 
चरति नापगच्छति विशुद्धजातीथस्य वयस्यत्यागाभावादित्यर्थः । पुनरित्यत्र पुनः 
पुनरित्यथेः। णवञ्च॒ विशुद्जातित्वमनपगमे हेतुरिति देत्वखङ्कारो वाक्याथैः कवि 
प्रोदोक्यैव सिद्धः, तस्यानपगमदेतुत्वस्यायोप्यत्वेनावास्तवत्वात्‌ । तद्वयल्गच' वस्त्वाह-- 
हारोऽनवरतमिति, वार्यमाणस्यानपगमे कम्प-नैयत्यात्‌, अत व न॒ चख्तीति ` 
पद्दयोत्यं तत्‌ ; नजथस्य कारकत्वाभावात्‌ तदन्वयेन व्यञ्चकस्यापि न चरूतीत्यस्य 
असमासेऽपि पदत्वमेवेति प्राग्‌ दशितम्‌ । व्यद्धेयन हारकस्पेन च सहावाक्यव्यङ्कचस्य 
नायिकाविप्रलम्भस्थय प्रकर्षः हारकमस्पकतापेन(४) विग्रलम्भातिशयलाभात्‌। गाढ।- 

टिद्नेत्यादो तु दृद्रशपदाभावाद वाक्यमेव व्यञ्जकम्‌ । (१२) 


(^) “ते इत्यस्य “अस्याः इत्यनवादः बार्बोधिन्यां दश्यते । 
(ए) तापपद्मत्र तापजन्यदी्वंनिःश्वासादिपरमिति बोध्यम्‌ । 


चतुथे उलासः १८ 
(१३) सो सुद्धखाघरलुगो धम्मिल्लो कणिललिअणिअदेहो । 
तीए खंधारहि बरं गहिअ सरो सुरअसंगरे जअइ ॥ ८७ ॥ 
अत्र रूपकेण शुदुमैदराकषणेन तथा केशपाशः स्कन्धयोः प्रासः 
यथा रति विरतावप्यनिवृत्ताभिलाषः काषुकोऽभूदिति खंधपद्‌- 
द्योत्या विभावना। एषु कविप्रोटोक्तिमाजनिष्पन्नदारीरः । 


कवि्रोदोक्तिसिद्धालड्यङ्गयमलङ्करं पदप्रकाभ्यमाह- सो सुद्धेत । 
स शुद्धभ्यामटाङ्खो धम्मि: कठितखलितनिजदेहः । 
तस्याः स्कन्धाद्ररं गृहीत्वा स्मरः सुरतसङ्खरे जयति ॥ 
इति संस्रूतम्‌ । 
रत्युत्तरं नायिकास्कन्धपतितप्लथवन्धकेशदशेनात्‌ पुनरुदीप्मद्नस्य नायकस्य पुनः. 
सुरतवणनमिदम्‌। धम्मिलः संयतः केशपाशः। श॒द्धष्यामलाङ्गः स॒ पव, शुद्धः 
श्यामलाङ्कः स्मरः तस्या नायिकायाः स्कन्धाद्‌ बलं॒गृहीत्वा सुरतसङ्करे जयति 
तुनः सरतयुद्धप्रवत्तकत्वादुत्‌कषेवानित्यथेः। भुभ्धेति पठे पुग्धध्यामलाज्गं इति 
संस्कृतम्‌ । कौीद्रशः ? कलितधम्मिह्धात्मकटलितनिजदेहः। अत्रेति, श्यामाङ्गः; 
स्मरस्य प्रसिद्धत्वमव्रारोप्येवोक्तम्‌, स्मरस्य तथात्वाभावात्‌ । तथाच तदभेदस्य 
धम्मिल्छे रूपकघटकोरीपकत्वधपरण तत्‌सद्रशे उदीपकान्तरे स्मरे वाऽदभनाद्‌ रूपकमिदं 
कविप्रोदोत्येव सदम्‌, तद्वचङ््यमलङ्मरमाह-रतिविरतावपीति। भमिलाष- 
== रत्यनुत्तरकारष्यामवेऽपि अभिटाषरूपफलव्यक्यात्मिका विभावनेत्यर्थः, 
(क्रियायाः प्रतिरोधेऽपि फरव्यक्तिविभावना' । 
इति तल्टत्तणे क्रियापदस्य कारणभाव्परत्वेन रत्यनुचरकालस्यापि क्िथापदाथेत्वात्‌ । 
तस्याः स्कन्धपदयोत्यतामुपपादयति-श्ुहूरःकषेणेने त, भक्षणात्‌ स्कन्ध- 
प्रापे: प्रायरो रत्युक्तरं सम्भवात्‌ रत्यनुचरकाखाभावप्रापकं स्कन्धपदं तह्योतकम्‌। 
तत्काटीनाभिलाषात्मिकया च विभावनया महावाक्यध्यङ्यशङ्ञाररसोत्कषैः स्फुट 
पव । जा दरं व हसन्तीत्यादो तु शदरशपदाभावाह्‌ वाक्यमेव व्यञ्जकम्‌ । (१३) 


1. श््यामलाङ्गव्यरहपकमिदं ङप्यमायगघामल।ङ्र। प्रसिद्धा। तदलौकतलेन कविप्रौटोक्त व॒ सिड़सिति 
प्रागेव दितमू' ख-ग । 








१८७ काव्यप्रकारो 


(१४) णववुण्णिमायिजंक्स्ख खुदअ को न्तं सि जणस्ु यद सखचं । 
का सोदर्गसन्रगगा षवञोसरजणि व्व तुद्‌ अन्न | ८८ ॥ 
अत्र वस्तुना भयीवान्यस्यामपि प्रथममनरक्तस्त्वं (^;न तत इति 
णवेत्यादि-पञोसेत्यादिषदव्योत्यं वस्तु व्यज्यते । 


कविनिवद्धवकप्रोढोक्तिसिद्धवस्तुज्यज्गय' वस्तु पदद्योत्यमाह- णवपुफ्णिमेति । 
नवपूणिमाखगाङ्स्य सुमग कस्त्वमसि भण मम सत्यम्‌ । 

क। (४)सोभाभ्यसमग्रा प्रदोषरजनीव तवाद्य (०) ॥ इति संस्कतम्‌ । 
उपनाथिकादे जिगमिषुं स्वनायकमुपहसन्त्या नायिकाया उक्तिरियम्‌ । हे खुभग नवीन- 
पूणिमचन्दरस्थ कस्त्वमसि किसम्बन्ध्यसि पुत्रो भ्रात्रादिर्वा, तन्मम स्थाने सत्यं मणे. 
त्यर्थः, ताट्रशसम्बन्धित्व प्व ॒तद्ध्मेत्तणिकानुरागित्वस्य त्वय्युपपत्तेरिति भावः । 
तथा तवर सोभाग्यं समद्र यस्यां ताद्रशी का अच चन्द्रस्य प्रदोषरजनीव, चन्द्रस्यापि 
प्रदयेवररजन्यां त्षणिक्ररागात्‌ । अत्र॒ साधर्म्योपलम्भात्‌ षुनत्वश्रातृत्वादिरेव 
सम्बन्धः षष्ख्य््ैः प्रश्चविश्रयः। स च अचेतनस्य चन्द्रविम्बस्य वुत्रादययभावादलीक 
इति तद्धिषयप्रश्नोऽप्यटीकः कविनिबद्धाया नायिकायाः ग्रोढोक्यैव सिद्धः, पवं 
प्रदोषरजन्यां सोमाम्यस्याटीकत्वेन तदुपमितायां सौभास्य्रश्रोऽप्यलीकः। तत्न 
प्रथमप्रशरव्यङ्ंय वस्त्वाह- ब्रयीवेति । चन्द्रस्य नवट्वेन तदीयरक्तिमार्थके रक्तपदे 
स्मारिते श्लिष्टस्य तस्याथयो रक्तिमानुरागयोरेकत्वाध्यासात्‌ ( ध्यवसायात्‌ ?) 
प्रधममनुर्कस्त्वमित्यन्तं वस्तु व्यङ्य तच्च णवेत्यादिपदप्रकाध्यम्‌, न तत 

(^+) न तत इत्यादि । ततः तदनन्तरं प्रथमानुरागफख्खाभानन्तरमित्यर्थः, न तस्या- 
मनुराग इति श्लेषः । अस्य पदयोत्यकविनिवद्धवक्तप्रोढोक्तिसिड वस्तुच्यङ्गयवस्तूदाहरणत्वम्‌, 
८८अब्र पटे रजनी वेत्युपमानरपेश्येण कथं व्यज्चंकत्वमिति चिन्त्यम्‌” इति वदता प्रदीपकारेणा- 
क्षिष्ठम्‌ । तन्न ““हइव पदानुपादानेऽपि प्रदोषरजनी त्व का इत्येतावताऽपि व्यञ्चनासिदि 
सम्भवतीति यत्‌ कश्चित परिहियते तदपि न मनोरमम्‌ , शोके सत ‹“इव'पदस्यालुपादानकल्पना- 
नोचित्यात्‌ अनुपादानकल्पस्य तु उदाहरणान्तरत्वात्‌ प्रदोषरजनी तव॒ का इत्युक्तावतिदायोक्ति- 
सापेक्स्यव व्यज्खकत्वापातेन तदोषतादवस्थ्याच तावताऽपि श्चषणिकानुरागनायकानुरागिण्या 


सोभाग्यग्रक्षन्यङ्ग्यस्योपषहासस्याखाभात्‌ । वस्तुतः टीकाकदुक्तप्रथमप्रश्षव्यद्धयाभिप्रायेणास्य वस्तु- 
ञ्रद्खयवस्तूदाहरणत्वखरभवे द्वितीयाद्धं अख हरस्य व्यजजकत्वेऽपि न श्चतिरिति ध्येयम्‌ । 


(8) सौभाग्येन समग्रा सम्पूर्णां शदानायकरद्राभेन या आत्मानं पूणंसोभाग्यं मन्यते 
ताद्ीत्यथंः । 


(८) अत्र उद्ट्योतः-““खण्डितायी बरद्धपरवध्वनुरक्तं स्वामिनं व्रतीयसुक्तिः । -रः प्रथमोदित 











चतुथं उह्ासः १८५ 
(१५५) खहि णबणिहुषवणखमरम्मि अकवाटीसहीए णिविडाए । 
हारो "णिवारिओ च्छि्निअं % *उच्छेरन्तो तदो कहं रमिअं॥८९॥ 


अत्र वस्तुना दारच्छेदानन्तरमन्यदेव रतमवद्यमभृत्‌ तत्कथय 
कीटगिति व्यतिरेकः कदंपदगम्यः । 


- -- -- ~ ~~~ ~~~] --]{ब{~]{~]{-~_-] ब] ~~~] ब्‌] {ब --~-_~-~~-~-]~-]-] 


इति तु प्रदोषरजन्युपमितोपनायिकासोभाग्यप्रश्नव्यङ्ंय तच्च महावाक्यन्यङ्चस्योप- 
हासस्य प्रकर्षकं त्षणिकानु्यागित्वेन उपहासाधिक्यलामात्‌। जे टङ्गिरीत्यादो 
त॒ $दशपदाभावाद्‌ वाक्यमेव व्यञ्जकम्‌ । (२४) 

कविनिबद्धवत्ोदोक्तिसिद्धवस्तुव्यङ्गयमलङ्ारं पदयोत्यमाद- सहि णवणिहू- 
वणेति । 

सखि नवनिधुवनसमरेऽङ्पालीसख्या निविडया । 
हारो निवारितण्ित्वा उच्छरीयमाणस्ततः कथं रमितम्‌ ॥ 
इति संस्छतम्‌ । 

स्वोदेष्यनिधुबनप्रतिबन्धकहारनिवारकत्वेन अङ्पाटी (+)आलिद्लनमेव सखी 
अत्यन्तप्रत्यासन्नत्वेन निविडया तया कित्वा “उच्छरीयमाणः गङितद्विजिमोक्तिको हारो 
निवारितः ततः कथं रमितमित्यथः। रमितमिति कारितान्तं परस्परेण परस्पर- 
रतिः कथं कारितेत्यर्थः। अत्रालिङ्नरूपायाः सख्या हस्ताद्यभावाद्‌ विबत्नित- 
स्तादश्ो हारच्केदोऽलीकः ; तथाच तञ्नन्यरतो प्रश्रोऽ्यलीकत्वात्‌ कविनिबद्धायाः 
सख्याः ्रोढोक्थैव सिद्धः, तद्धयङ्गचमलङ्करमाह--अच्रेति। “वस्तुना” उक्तग्रश्ाथ- 
पूणिमासम्बन्धी ्टगाद्भश्न्द्रः तस्य त्वं कः सखा श्राता वाऽसि तत्‌ सत्यं भण ततूसम्बन्धित्वं 
विना श्चषणिकानुरागित्वस्य ततस्वभावस्य त्वय्यनुपपत्तेः ; तथा चन्द्रस्य प्रदोषरजनीव तव का 
नायिका सौभाग्यं नायकानुरागादि समग्र सम्पूर्णं यस्यां तथाभूता । प्रदोषः रजनीमुखम्‌ । 
प्रदोष एव यथा रजन्यां चन्द्रानुरागसामग्यं तथा तव तस्यामित्यथंः । नवत्वेन चाञ्चल्यं 
क्षणानुरागित्वम्‌। पूणिमाचन्द्रः प्रदोषे रज्यतेऽनन्तरन्तु विरज्यते एवं पूणिमाखगाङ्त्वेन 
नायिकान्तरानुरागित्वं॑कलद्धित्वम्‌ । प्रदोषपदेन प्रङृष्टदोषवत्त्वम्‌ । यत्त॒ (ये तु १) नवः 
प्रतिपदुदित इति व्याचक्षते तेषां प्णिमापदासङ्गतिः स्पष्ट” इति । 

(4) “अद्कपाखी परीरम्भे कोटिधान्निकयोरपि' इति कोषः । 





1, *निवारिो विश्र' इति प्रदौप।दिसन्प्रतः पाठः । 2. “उच रन्त)' इतु्दाहरणचन्दिकातपाठान्तरम्‌ । 
3. “-रागिववच्तखतपत्यमा खनायिकासौभाग्वा्या' ख-ग । 4. 'डड्डोयमानः' ख-ग । 5 “-प्यलोकाथलात्‌' ख-प । 


कन्यप्र-- २७ 














१८६ काव्यप्रकारो 


(१६) पविसंती घरवारं विवलिअवञणा विलोहऊण पहं । 
खधे धेत्तृण घडं हा दा ण्ोत्ति रभसि सदि कि ति ॥९०॥ 
अव्र हेत्वरकारेण संकेत निकेतनं गच्छन्तं दद्या यदि तत्र गन्तु- 
मिच्छसि तदा अपरं घटं गृहीत्वा गच्छेति वस्तु किंतिषद्‌- 
द्रोत्यम्‌। यथा वा- 
(१७) विहटंखलं तुमं सि दद्र धडेण' तरकतरदिष्ि । 
वारष्फस्षमिसेण अष्पा गुरुओोत्ति पाडिअ विदिण्णो ॥९१॥ 


रूपेण । “भ्यतिरेकः' उपमानाद्‌ रत्यन्तराद्‌ वेलन्तण्यरूपः। कहंपदेति, व्य्जकी- 
भूतप्रश्रवाचकःवात्‌ कथपदं (^) व्यञ्जकम्‌, व्यङ्चश्च रति्वनक्तण्यं महावाक्यव्यद्खय- 
तदुभवशङ्गारपकर्षकमेव । सहि विरदडण इत्यादौ तु इद्रशपदाभावाद वाक्यमेव 
व्यञ्जकम्‌ । (१५) 

कविनिबद्वक्तप्रोढोक्तिसिद्धाङ्ारव्यद्ंय वस्तु पददोत्यमाह-पविखन्ती 


इति । 
प्रविरान्ती ग्रहद्वारं विवलितवदना विलोक्य पन्थानम्‌ । 


स्कन्धे गृहीत्वा धट हा ह। नष्ट इति रोदिषि सखि किमिति ॥ 
इति संस्छतम्‌ । 

नर इत्यत्र घट इति शेषः। किमिति रोदिषि, वुद्धिपूवकघटभद्ध रोदन्वैय््यादिति 
भावः। अन्नेति, नायिकया बुद्धिपूर्वकं छतो धटभङ्गः रोदनदेतुत्वेन दशितः, अत्र 
(अतः १) हेत्वलङ्कारः, स च वस्तुतो हेतुत्वाभावात्‌ कविनिबदधसखीप्रोोक्तयैव 
सिद्धः। तद्वचङ्य वस्त्वाह- सङतेति। तश्च महावाक्यव्यह चस्य सखीविषय- 
बक्तभावस्योपकारकं समीदितसाधनानुमत्या सखीविषयस्ेह"भावाधिक्यलाभात्‌ ; 
तस्य किमिति पददयोत्यता च रोदनर्वयथ्यं बोधकेन तेन समीहितसाधनानमतिखाभात्‌ । 
ओहटोकेत्याको तु श्टशपदाभावाद्‌ वाक्यमेव व्यञ्जकम्‌। नयु घटभङ्धस्य रोदनहेतुरव- 
मोवित्येन सम्भाव्यत एवेत्यतः स्वतःसम्मव्येवायं हेत्वलङ्कार इत्यत भआह- यथां 
वेति । (१६) 
(^) अन्नोदाहरणदोके नवनिधुवनसमर इति रूयकसत्वेऽपि त्नरेदयेण पदस्य व्यङ्गय 
व्यञ्जकत्वं खस्भवतीति पदद्योत्यवस्तुव्यङ्यालङ्ारोदा्रणसङ्धतिरिति बोध्यम्‌ । 


7, “कुड इति प्रदौपादिष्टतः पाठः, घटेनेति तदयं; । 2, “-भावातिशय- क, “भावनातिशय> ग । 





चतुथे उ्टास १८७ 


अत्र नदीङ्ले लतागहने कृतसङ्तमपाप्ष गहप्रवेशावसरे पश्चा- 
दागतं दष्टा पुननेदीगसनाय द्वारोपघातव्याजेन बुद्धिप्रवं च्याकुखेया 
त्वया घटः स्फोटित इति भया चिन्तितम्‌, तक्किमिति नाश्वसिषि, 
तत्समीदितसिद्धये व्रज, अहं ते श्वश्रूनिकटे सवं समधयिष्ये इति 
दारस्पशनव्याजेने(^)त्यपहत्या वस्तु । 
(१८) जोहाइ महूरसेण अ विदृण्णतारुण्णउत्सुअमणा सा । 

बुडढा वि णवोढचव्विज परवहुआ अहह हरह 
तुह हिअअं ॥ ९२ ॥ 


विन्धङखां त्वां सखि दष्टा घटेन तररुतरद्रधिम्‌। 
द्वारस्पशमिषरेण आत्मा गुरूक इति पातयित्वा विभिन्नः ॥ 
इति संस्कतम्‌ । 
विश्टुखा व्याकुलां त्वां दषा घटेन आत्मा गुरुक इत्यतो हेतोद्धारस्पशंव्याजेन 
विभिन्नः भेदितः, अन्तमंतकारितार्थत्वात्‌। पतनदेतो गुरुत्वे स्वनारोनापि 
परोपकारित्वरूपं गुरुत्वमध्यासितम्‌ ( अध्यवसितम्‌ १ ) श्ठेषात्‌। अत्रेति, 
नायिकया कारितस्य द्वारस्पशेस्य भेदरेतुत्वापहवेन स्वस्मिन्नेव तद्धेतुत्वारोपरूपया 
अपह्‌ व्येत्य्थः । घटस्याचेतनस्य तदसम्भवात्‌ कविनिबडसखीप्रोढोक्यैव तत्सिद्धिः । 
तद्वयज्गंय वस्त्वाह--किमितीति। नदोगमनायेत्यादिकन्तु अपह तिबीजग्रदशनं 
न त्वपदूगुतिशरीरम्‌ । चिन्तितमित्यन्तं तु अपहयुतिविषयस्व्ञानकथनम्‌ । तत्‌ किमि- 
तीत्यादेः सखीपदद्योत्यता च सखीरृत्यत्वादेबेदशोपदेशस्य । तादशोपदेशरूपं 
ञ्यङ्गचच महावाक्यव्यद्चससखीविषयवकतीभावस्य प्रकषेकं स्पष्टमेव । ( १७ ) 
कविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्धालङ्खरव्यङ्गयमल्ड्रं पदचोत्यमाह-जोह्कााह इति । 
ज्योत्‌न्ञया मधुरसेन च वितीणेतारूण्योत्‌ सुकमनाः सा । 
चद्धाऽपि नवोढेव परबधूरहह दरति तव हदयम्‌ ॥ इति संस्छतम्‌ । 
गङितियोवनोपनायिकाप्रसक्तं स्वनायकमुपहसन्त्या नायिकाया उक्तिरियम्‌ ! 
बुद्धाऽपि सा नायिका ज्योत्‌ख्रामघुरसाभ्यां द्सेन तारुण्येन उत्‌ हुकमनाः यतः परवधुः, 
` € अत्न प्रहृतारथंगोपनमात्रम्‌ अपह्ूतिः, न तु॒तत्रोपमानोपमेयमावोऽप्यावश्यक ` 
इत्यभिप्रायः, नायिकया इच्छाकृतचटभङ्ग घटकन्त्‌ कस्वस्फोटनरूपं फरूमन्रो वप्रश्यमिति ` 
प्रतीयमानोतप्रे्षाकङ्ारोऽन् व्यञ्जक इति तु विभावनीयम्‌ । 








१८८ काव्यप्रकारो 


अच्र काव्यलिङ्गेन घदधां परवधुं त्वमसमानुज््ित्वाऽभिरुषसीति 
त्वदीयमाचरितं वक्तुं न राक्यमित्याक्षेपः परवहूपदपकाद्यः । 
(*)एषु कविनिवद्ववक्तप्रोदोक्तिमाच्रनिष्पन्नरारीरः । वाक्यप्रकाङये 
त॒ प्र्वखुदाहतम्‌। चाब्दार्थोभयदाक्त्युद्धवस्तु पदप्रकाङयो न 
भवतीति पश्चतिराद्ध दाः । ¦ 
(दणोगं वः प्रवन्धेऽप्यथंशक्तिभूः ॥ ४२ ॥ 
धथा-गृधगोमायुसंवादादौ- 
अलं स्थित्वा इमदानेऽस्मिन्‌ गृधगोमायुसङले । 
कञ्ललवहले घोरे सवप्राणिभयङ्करे ॥ ९३ ॥ 


अतस्तव चित्तं हरति, न लु सोकुमार्येण तारुण्येन च । अत्रेति, कान्यलिङ्ग 


हेत्वलङ्कार वित्तहरणदेतुपरवधूत्वरूपः, स च नायिकायाः श्रोढोत्तयैव सिद्धः, विरूपया 
परवऽ्वा चि्तहरणाभावेन परवधूत्वे चित्तहरणस्य देतुत्वावास्तवत्वात्‌। “आद्घेपः 
मन्तेपनामा अलङ्कारः, 
निषेधो वक्तुमिष्टस्य ये विशेषविधित्‌सया । 
वक्ष्यमाणोक्तविषयः स आत्तेपो दविधा मतः॥ 
इति तछत्तणात्‌ ; बद्धामित्यादिकन्तु तादशनिपेधसम्पाद्कतयैवोक्तमिति बोध्यम्‌ ; 
परवभ्वमिखाषादेव आत्तेपोपपत्तेः तस्य परवधुपदप्रकाभ्यता, तस्य च महावाक्य 
भ्यङ्खचपत्युपहासोपक्रारकत्वम्‌ अयुक्तकारित्वेन अनिञचनीयचरितस्य उपास्यत्वात्‌ । 
महिखासह्न त्यादो तु दद्रशपदाभावात्‌ वाक्यमेव व्यञ्जकम्‌ । (१८) 
वञश्चत्रिहादिति दचत्थो वाक्यग्रकाश्यत्वेनेकविध पव, अन्ये तु सप्तदश पद्‌- 
वाक्यप्रकाभ्यत्वेन दैगुण्याञ्चतुलिशदिति पञ्चत्निशदित्य्थः। 
व्रवन्धेऽपीति, दवादराविधोऽथंशक्तिभूः सः नैकरूपमहावाक्यात्मक ( अनेक- 
मशावाक्ात्मक ? )पबन्धव्यङ्गचोऽपीव्यर्थः। तथाच पदवाक्याभ्यामिव प्रबन्धेना- 
प्य्थशा्युद्धवा द्वादश व्यङ्धवा इत्यर्थः । यद्यपि तदप्रापिमहादुःखेत्यादिपद्यद्वया - 
त्मरकभहवाक्यमपि प्रबन्ध पव, तथाऽपि तत्र अशेषचयपदयोन्यंञ्जकत्वात्‌ पद्प्रका- 
भ्यता तादशपदाभाव पव प्रबन्धप्रकाध्यता । तत्र स्वतःसम्भविवस्तुव्यङ्य वस्तु 
परबन्धत्रकश्यमाह--अल्छमित्यादिपद्यद्ययेन । श्मशाने अृतबालकं त्यज्ञतस्तद्न्धून्‌ 


| ५. पएष्विति चतुषु दाहरणेषु, निच्यत्नदारीर इति व्यज्चक इति शोषः । 








~ € 


चतुथ उच्छासः १८६ 

न चेह जीवितः कञित्कारुघमेषुपागतः । 

प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः प्राणिनां गतिरीद सी ॥९४॥ 
इति दिवा प्रभवतो गृधस्य पुरुषविसजेनपरमिदं वचनम्‌ ; 

आदिव्योऽथं स्थितो मूढाः स्नेहं कुरुत साप्रतम्‌ । 

बहुविघ्ो सुदत्तोऽयं जीवेदपि कदाचन ॥ ९५ ॥ 

असुं कनकवणोभं वालमप्राक्चयोवनम्‌ । 

गृधवाक्यात्‌ कथं सूढास्त्यजध्वमविराङ्ताः ॥ ९६॥ 
इति निशि (“) विज॒म्भमाणस्य गोमायोजेनव्यावत्तेननिष्ठं (१) 
च वचनमिति प्रवन्ध एव प्रथते । अन्ये त्वेकादङा भेदा भ्रन्थविस्तर- 
भयान्नोदाहताः, स्वयन्तु खक्षणतोऽलुसत्तन्याः। अपिराब्दात्‌ पद्‌- 
वाक्ययोः । 





प्रति गृध्रस्य वाक्यम्िदम्‌। कार्मः मरणम्‌ । “दिवा प्रभवतः" दिवा भक्ञषण- 


प्रभोः। पुरुषविसजनं' पुरुषाणां श्मशानत्यजनम्‌ । तथाच धयं श्मशानादप- 
गच्छतेत्येवं वस्तु स्वतःसम्भविनः प्रबन्धा्थरूपवस्तुनः प्रबन्धस्य च व्यङ्गयमित्यथैः। 
गोमायूक्तिरूपप्रवन्धस्यापि ताद्रशमेव व्यज्ख्यमाह-अदित्योऽथमिति। आदित्य 
सत्वाद्‌ युष्माकं राजिञ्चरतोऽपि भीति्नास्तीति दरितम। सरेहकरणं स्थितिरेव, 
ततूफलमाह-जीवेद्षीति । बहुविघ्न इत्यनेन विघ्ररहितसुदट्तान्तरे जीवनसभ्भा- 
वना दशिता । ततूसम्भावनायां हेतुमाह--अघ्ुमिति । कनकवणोभत्वेन रूपविप- 
यथाभावात्‌ जीवनसम्भावना । बारत्वेन शरत्युकालाप्राप्त्या श्त्युहेतुयोवना- 
धीनापचाराभावेन च जीवनसम्भावना। मूढा इत्य बाला इति पाठान्तरम्‌ , 
शिशुबुद्धय इत्यर्थः । 'विजुम्भमाणस्य' भन्षणाथं वसमानस्य। व्यावत्तेनं श्मशान- 
त्यागतः परावसनम्‌, तक्निष्टं ततप्यापिकम्‌। अत्रापि जनव्यावततेनरूपं 
वस्तु ताद गवस्तुव्यङ्गयम्‌ । अन्ये त्वेकादङ्धोति स्वतःसम्भविवस्तुव्यङ्चालङ्कारा- 
व्य इत्यथेः(2)। अपिह्ाब्दादिति प्रबन्धेऽपौत्यपिशब्दात्‌ उक्तसमुञ्चयपरादित्यथः। 
(^) भक्षणे प्रकटशक्तिकख्येत्यथेः । 


(7) व्यावर्तनं निव्तंनम्‌ , तन्निष्ठं ततपरमित्यथेः । 
(@) प्रबन्धगता इति शेषः । 














१६० काव्यप्रकारो 
(६१) (पदे कदेश-र्चना-व्ेष्वपि रलादयः। 
तत्र प्रकृत्या थथा-- 
रइकेिदिअणिअसणकरकिसलञरुद्रणअणजुजठस्स । 
र्दस्स तहअणञअणं पच्च परिचुम्बिअं जड ॥ २७ ॥ 
अश्र जयतीति न तु रोभते इत्यादि समानेऽपि दि स्थगन- 


पदृकेति । रसादय रत्नेन असंछक्ष्यक्रमा उक्ताः, ते च प्ररृतिप्रत्ययोप- 

तगरूपैः पदैकदेशः, दींसमासादिरूपाभी रचनाभिदंणविशेषेश्च(9) व्यज्यन्त इत्यथः । 
प्रकृत्या इति धातुप्ररूतेरित्यथः। रहकेखि इति 

रतिकेटिहतनिदसनाकरकिसखयरुद्धनयनयुगलस्य । 

रुद्रस्य तृतीयनयनं पावंतीपरिचुम्ितं जयति ॥ इति संस्कृतम्‌ । 
रतिनश्रीरृतया पावेत्या करद्वयेन हरस्य नयनद्धये पिहिते चुभ्वनपिहिततत्तृतीयनयन- 
वर्णनमिदम्‌ । रतिकेखो हृतनिवसना अर्थात्‌ पार्वती तस्याः करकिसखयेत्यर्थः, 
प्रते समासे निवसनेत्यत् हस्वः) । यद्वा हतम्‌ अर्थात्‌ पाबत्या निवसनं येन 
स चासो छर किसंरयस्द्नयनयुगलश्चेति कर्मधारयः तादशस्येत्यर्थः । "करश्च अर्थात्‌ 
पावत्याः। जयति उतृ्म्‌ ; करद्धयपिदहितनयनद्यापेक्ञया श्ङ्घारारभाव- 
खुम्बनपिहितत्वेन श्ङ्घारातकर्षव्यज्ञकत्वात्‌ ; अतः शङ्कारोत्कर्षों जिधातुरूपप्रहति- 
व्यङ्गच इत्याह-अच्रेति(०) । न त्विति, भयनोत्‌व्रषेवाचको जिधातुरेव शङ्लारोत्कष- 
1 (प पजन पमेयम्‌, उलम्यमनिपाायनोऽप अहत्य इति सार 
बोधिनीकारः । पुरूपन्यत्ययपूं निपातादयः पदेकदेशधमंत्वात्‌ पदकदेशा एव गण्यन्ते इति 
प्रदीपप्रभयोः स्पष्टम्‌ । प्रकृतिरपि धातुरूपा नामरूपा चेति द्विविधा, उपसर्गाणां स्वातन्त्येनार्था- 
प्रत्यायकत्वात्‌ पदेकदेशत्वं बोध्यमित्युद्योतः'” इति बारुबोधिनी । 

(1) ख्घु.रः“णशप्रष्धतिभिः । | 

(“) प्राङ्ृते समासे दृस्वानङ्गीकाे ^तिकेखिहृतनिवसनकरे°त्यादि संस्कृतसभिप्रेत्य 
व्याचष्टे यद्वेति । 

(0) एवमेव व्याल्यातं प्रदीपे अत्र रतिन्यक्तो" “जि"धातुखूपप्रकृतेः प्राधान्यम्‌ । यतः 
ल्थगनन्यापारसाम्येऽपि अन्यनेत्रयोः कराभ्यां पिधानमस्य तु लोकोत्तरेण कमंणेति तदेवोतङ्कष्टं 
धन्यजीवितमिति रत्युत्‌कषप्रयोजकमनया व्यज्यते । अत एव जयतीत्युक्तम्‌ न तु शोभते 
इत्यादि" इति । 


1, 'करस्तु- ख। 





चतुथे उषासः १६१ 
व्यापारे लोकोत्तरेणेव व्यापारेणास्य पिधानमिति तदेवोत्कृषटम्‌ । 
यथा वा- 

प्रेयान्‌ सोऽयमषाकूतः सखङापथं पादानतः कान्तया 

दवि्ाण्येव पदानि वासभवनाद्‌ थावन्न यात्युन्मनाः । 
तावत्प्रव्युत पाणिसंपुटगलन्नीवीनिवन्धं धृतो 

धावित्वेव कृतव्णामकमटो प्रेम्णो विचिच्रा गतिः“) ॥ ९८ ॥ 


व्यञ्जने समथः न तु तत्कान्तिवाचकः शुभधातुरित्यथः, अतः शङ्कायोत्‌कषव्यञ्जक- 
चुम्बनपिदहितत्वात्‌() ठृतीयनयनमेव उतङृमित्याह- समानेऽपि हीति, नयनदय- 
पिधाने समनेऽपि दीत्यर्थः। लोकोत्तरेणेति खोकविलक्षणेनेत्यर्थः, 'ङ्ाराल- 
भावकत्वाञ्ुम्वनस्य । तदेवेति त॒तीयनयनमेवेत्यथः । चक्रवत्तीं तु-तृतीयनयन- 
पिधानमैवेत्यथं इत्याह, तन्न ; वाच्यस्योत्कषस्य तत्रानन्वितत्वादेव व्यङ्गयस्य त॒ 
लोकोत्तरपदेनैव व्याख्यातत्वात्‌, अतः पिधानोतकषेव्याख्यानमसदेव । नामप्रकृते - 
रपि व्यज्ञकत्वमुदाहरति-चथा वा प्रेयानिति । पादानतः सोऽयं प्रेयान्‌ कान्तया 
सशपथमपाकृतः सन्‌ उन्मनाश्च सन्‌ बासभवनाह्‌ यावद्‌ द्विजाण्येवे पदानि न याति 


(8) अत्र ““पि्ितत्वात्‌ इत्यतः परम्‌ आदशंपुस्तकेषु हदयमानः “तदेष इत्यंशो 
लिपिकरप्रमादङृत इत्यनुमीयते इत्तिस्थस्य “तदेव” इत्यस्य उदू व्याल्यातत्वाद्विति 
चिन्तनीयम्‌ । 

(^) अत्र ॒प्रदीपोद्यातः-सखदशपथमित्युभयान्वयि । सोऽयमिति प्रियतरत्वेन प्रसिद्धः 
प्रेयान्‌ शपथेन सहितं यथा स्यात्तथा पादयोरानतः कान्तया च सदापथं निराकृतः सन्‌ उन्मना 
उतूछकमना वासभवनात्‌ क्रीडागृहादु द्वित्राण्येव नाधिकानि पदानि न द्वाराणि यावन्न यातिनतु 
यातः तावत्‌ कृतप्रणामकं यथा स्यात्तथा धावित्वेव तः स्थापितः । धङ्‌ अवस्थाने, अस्मादन्त- 
भाविण्य्थात्‌ कमणि क्तः । अत्र यातीत्युक्छं न तु यात इत्युक्तम्‌ , तेन गमनानुद्कलव्यापार- 
दशायामेव तथाभाव इति ध्वन्यते । धावित्वेवेत्यनेन धावनाविषयेऽपि तथाभावकरणादौत्‌- 
उक्यातिशयो ध्वन्यते । पाणिसम्पुटे प्रणामाथ कताञ्चरो गरन नीवीबन्धो यस्यां क्रियायां तद 
यथा भवति तथेति धारणक्रियाविशेषणम्‌ । रागोतकव्यात्‌ स्खरुतो नीवीबन्धस्य प्रणामाञ्चलि- 
नेवाख्म्बनात्‌ तदेवोपायनस्थानीयं कृतमिति भाव इति केचित्‌। त्वराऽतिश्षयद्योतनाय धावन- 
क्रियाविशोषणमित्यन्ये। पूर्वहि कतप्रणामकस्यापाकरणमधुना प्रणामपूवंवः धारणमिति 


1. अयमंशः ख-पुस्तके नालि । 











१६२ काव्यप्रकाशे 


अत्रं पदानीति न तु दाराणोति। 
तिङ्खुपोयथा- 
पथि पथि शुक्चञ्चूचारूराभाऽङराणां 
दिशि दिचि षवमानो वीरुधां लासक । 
नरि नरि किरति द्राक्‌ सायकान्‌ पुष्पधन्वा 
पुरि पुरि विनिचरत्ता मानिनीमानचचो ॥ ९९ ॥ 


अव्र किरतीति किरणस्य+) साध्यमानत्वम्‌। निवर्तेति निवर्तनस्य 


तावद्‌ धावित्वैव रतप्रणामकं यथा स्यात्‌ तथा प्रत्युत कान्तया धतः । 
्त्युतेत्यपाकरण्वैपरीत्ये । पाणिसम्बुरेत्यादिकं धारणक्रियाविश्चेबणम्‌ । गरदिति 
पटि गलन्नीवीबन्धस्य पाणिसम्बुरचरत्तित्वमथः, न तु पाणिसस्पुटे गलनं गत एव 
पणिसम्बुरधृतत्वात्‌। टसदिति पाठे तु नीवीबन्धस्य गलत्वमूह्यम्‌ । “अदो 
इति तादरागति्वैचिभ्यविषयविस्मये । प्रेमणो गतिः स्वभावः । कान्ताया ओतछुक्य- 
रूपभ्यमभिचारिभावष्वनिरयम्‌ । पत्युः स्वल्पपदगमने सति धरणे तदुत्कषेधीरतो 
वहुवचनं विना पदृरूपप्रकतिमाग पव तस्य व्यञ्जक इत्याह- पदानीति । 
द्ाराणोत्यपेन्तय। पदानीत्यस्यैव ओत्‌घुक्यव्यञ्जकत्वमित्याट- न त्विति । 

प्रत्ययस्य व्यञजकत्वमुदादरति--तिङ्स्ुपोरिति । पथि पथि अङ्राणामाभा 
शुकचश्रूनामिव चारः(7) । अत्र शुकचश्चतल्यत्वात्‌ पत्राङ्रा पव अङ्करपदाथाः ' त एव च 
उदीपकाः। वीरुधां रतानां 'खासकः' नत्त॑कः । नरि नरीति वरशब्दस्य सप्तम्यां 
रूपम्‌ । द्राक्‌ फटिति । चच प्रसङ्ः। किरणस्येति, न च च विक्तेपे इत्यस्य 


वंपरीत्यं प्रत्युतपदगम्यम्‌ । रसन्नीवीति पे गरनमाधिकम्‌ । अर्थान्तरं न्यल्यति--अहो 


प्ेमण इति । गतिः स्वभावः । प्रेयान्‌ कान्तयेत्याभ्यां परस्परं विरहाक्षमत्वं ध्वन्यते” इति । 
(4) अत्र प्रदीपोदयोतः--“किरणल्येति क्षेपणस्येत्यर्थः । ओणादिक.क्युःप्रत्ययान्तः । किरति 
तमांसीति व्युत्पर्याऽल्य मयूख एव शक्तत्वात्‌ चिन्त्यः किरणपद्प्रयोगः । विकरणस्येति 
वक्तु युक्तम्‌! इति । | 
(19 अत्र “श्ुकचञ्चनामिव चारः इत्यनेन “अद्भराणामामा इकचच्चनामाभेव चारः" 
इत्यथस्य प्रद्ानमेव कृतम्‌ , शोकल्थसमासस्य व्यासवाक्यन्तु छ्कचच्व वत्‌ चाररिति “उपमानस्य 
सामान्यवाचिना' इत्यनेन कमंधारयः । 


71, “त एव च उदौपकाः' इत्रशः ख-पुस्तक्ते नासि । 

















चतुथे उलछासः १९३६ 
सिद्धत्वं तिडा सखुषा(^) च; तत्रापि क्तप्रययेनाऽतीतत्वं द्योत्यते । 


युरि करणमित्येव रूपं सम्भवति उणादो साधितं किरणपदन्तु रगम्मिवाचकमैव 
न ॒विन्तेपवाचकमिति वाच्यम्‌ , करणं कीरिति भावक्तिबन्तस्य नाभकारितान्तत्वे 
युटि किरणरूपसिद्धेः। तिडन स्पा चेति, किरतीत्यत्र किरणस्य साध्य 
मानत्वं निवृत्तेत्य्र निवृत्तेः सिद्धत्वं तिङ्ख्ुबविभक्तिकभ्यम्‌ ; पवमतीतत्वख 
तग्रत्ययलभ्यम्‌ । एवश्च योत्यते इत्यत्र उच्यत इत्येवाथैः, पवामर्थानां 





(+) अत्र प्रदीपः अत्र किरतीति तिङा किरणस्य साध्यता, तिङ्योगे साध्यतयेव धात्वर्थोष- 


ल्थितेः। निन्रतेति खपृप्रत्यमेन निच्रत्तेः सिद्धता, खपप्रयोगे तथेव प्रकृत्यर्थप्रतीतेः, तत्रापि 
क्त-प्रत्ययेनातीतत। प्रकारयते इति विकरणनिन्रस्योः कारणकार्यभूतयोः पोर्वापय॑विपयंयरूपाति- 
दायोक्तिप्रकादो रसोत्क्रपं पर्यवस्प्रति। यत्त॒ र्टा साध्यत्वं क्तप्रत्ययेन भूतत्वमिति 
व्याख्यानम्‌ , तदयुक्तम्‌ , खप्‌तिङ्म्यां सिद्धत्वसाध्यत्वमभिधाय “तत्रापि क्तप्रत्ययेनातीतत्वम्‌' इति 
वृत्तिन्याख्यानेन विरोधात्‌? इति । व्याख्यातज् उदगोतकारेः ““अत्रायं भावः-- तिडः क्रियागत- 
वत्तंमानत्वथोतनद्रारा  तदगतोतपद्यमानत्वरूपसाध्यत्वन्यञ्चुकत्वम्‌ । एवं निद्त्तपदं 
निवत्तिकत्रधकम्‌ , तदनुवादकेन तटुत्तरखपा स्वप्रकृत्य्थविगेषणनिवृत्तो सिद्धत्वं व्यज्यते ; 
दतरासमभिव््राहतश्छपो निवृत्ति रित्यादोः तद्वयञ्चकत्वस्य दृष्टत्वात्‌ ; निवत्तिभविष्यति निचः 
त्यादित्यदौ तथाऽप्रतीतेरितरासमभिन्याहतेति । विकरणनिवर्योरिति कारणकायंभूतयो- 
सित्यथः । अतिश्यःक्तिप्रकादा इति अयं व्यङ्य एव । रसोत्कषं इति निच्रततेः शीघत्वबोधन- 
हरा वसन्तस्योदीपकत्व।तिशथाभिव्यक्तेरिति भावः इति । | 
खध्रासागरकारस्तु “अत्र किरतीति तिङ्य किरणस्य साध्यत्ठं तिङ्योगव्यञ्चनया सखाध्यतयेव 

धात्वर्थापस्थितेः । निचृत्तेति खयुप्रत्ययेन निवृत्तेः विद्धत्वं खष्योग्यञ्चनया तथेव प्रकृत्यथं- 
प्रतीतेः । उक्तञ्च वेयाकरणभूषणे-- 

साध्यत्वेन क्रिया तत्न धातुरूपनिबन्धना । 

विद्धभावस्तु यरूतस्याः स घजादिनिबन्धनः ॥ इति । 
तथाच क्रिपान्तरानुत्थापकतावच्ठेदकरूपवत्त्वं कारकान्वयितावच्छेदकरूपवत्वं वा साध्यत्वम्‌ । 
एतद्रेव च असच्वभूतत्वम्‌ । क्रयान्तशेत्यापकताचच्छेदकरूपवत्त्वं कारकानन्व यितावच्छेदकरूपवत्तवं 
वा सिद्धत्वम्‌ । एतदेव च सच्वभूतत्वम्‌ । अत एव-- 

असत्वभूतो भावश्च तिङ्पदेरमभिधीयते' 
इति वेयाकणेरक्तम्‌ । तत्र ॒विद्धतरेऽपि क्तप्रत्ययेनातीतत्वं भ्यज्यत इति किरणनिदच्योः 
पोवापयं विपर्ययशूपातिशयोक्त्यलङ्कारपरकारो रसोतकषें पयवस्यति इत्याह । विस्तरस्तु 
तत्रैव द्रन्यः । 

काव्यप्र-२४ 





१६४ काव्यप्रकाश 
यथा का- 


लिखन्नास्ते भूमिं वदिरवनतः प्राणद यितो 

निरादाराः सख्यः सखततरूदितोच्छननयनाः । 

परित्यक्तं सवे" दसितपटितं पञ्जरदुके- 

स्तवावस्था चेयं विद्छज कठिने मानमधुना) ॥ १०० ॥ 


तत्तद्वाच्यत्वात्‌, तथाच क।रणे सायक्रकिरणे स्यत्वं कार्यायां माननिचृत्तो च 
सिद्धत्वं बाधितमप्याहायं वोधयन्तस्तिडग्दयो'‡ माननिवरत्तेः रीघ्रोत्‌पन्नत्वमभिम्यञ्य 
तद्रा शङ्ारोत्कषं व्यञ्जयन्तीत्यधेः । 

प्रपञ्चपति-यथा वा लिखति । वहुदिनव्यापकभानवतीं प्रति सख्या 
उक्तिरियम्‌ । दे कठिने, तव प्रणतुल्यो दयितः अवनतः सन्‌ भूमिं छिखन्‌ 
बहिस्ते, पवं तव सख्यश्च निराहाराः सततसरुदितः उच्छननयनाश्च, तव 
चेयमवस्था कगतरेत्य्थः, वहुदिनव्यापका(न्मानात्‌ क्यम्‌, तस्मादधुना मानं 
विखज । अत्र॒ सक्रसक्रिय(कारकस्थतिङ्पुा() नायकस्य मोहरूपन्यभिचारि- 





(^ ) व्या्यातमिदमुदयोते--“'बडुदिनव्यापिमानवतीं शीः सख्या इयसुक्तिः । 
प्राणानां दयितः प्राणदयितः, तेन दयितदुःखेन त्वतप्राणा अपि दुःखिता भविष्यन्तीति भावः। 
यद्रा तव प्रागा इव सखोऽस्गाकं दयित इत्यश्चः, तथाच त्वतप्राणा इव सोऽस्माकं रक्षणीय इति 
भवः । ईदलोऽपि भूमि न तु भूमो ; तेनाकाङ्क्षितस्य कममंगोऽनुदेश्यत्वं ध्वन्यते । छिखन्‌ 
न तु छिखतीति, तेन छिखनस्याबुद्धिपूंकत्वरूपम प्राधान्यं ध्वन्यते । बहिन तु गृहमध्ये, तेन 
नायकल्यत्युद्रेगः । अतस्ते न तु आसीत्‌, तेनेवमवस्थानस्य प्रसादपर्यन्तता ध्वन्यते । तथा 
सख्यः सर्वा वयस्या निगंत आहारो याखां तथाभूताः सत्यः सततं निरन्तरं यत्‌ रुदितं तेनोच्छुने 
ज(तशोधे नयने चघ्चुषी यासां तथाभूताः, सन्तीति शेषः । त्रा पञ्चुसछकेः हसितं पठिति- 
मन्यच्च सवं परित्यक्तम्‌, -अक्ञानामपीदरयवत्था कि पुनरस्माकमिति भावः। पञ्चुरेत्यनेन 

न्यत्र गमनाामथ्येम्‌ 1 शछुकरेनेत्येकवचनन्तु न कृतम्‌ , एकस्य चिश्वादिनाऽपि तथा ्ान- 
सम्भवात्‌ । सवंमित्यश््य श्पीरधारणोपयोगि मोजनादिकमपीत्यधैः। अत एव करिनि। 
“हयम्‌, उत्तरोत्तरव दंमानासद्यपीडाजनिक। । अधना" वसन्तचन्द्रिकादिभिरुदामे मन्मथ- 
व्रिटसिते खतीत्यथेः । मानं विखज निःलेषेण त्यजेत्यः' इति । 
(9) सकरक्रियेति छिखनाखनक्रिये इत्यथः । कारकेति भूमिमिति कमंकारकेत्य्धैः । 


"=-----~----- 





१. 'सायककिरणमाननितरत्तप; कारखकराययं; पौर्वापयं विपये अ।हायतया अवगते, घ । 


चतुथै उल्लासः १९५ 

च्रं लिखन्निति न तु चिखतीति, तथा आस्ते इति (“न तु 

आसित इति, अपि तु प्रसादषयन्तमास्ते इति; भूमिमिति(ण्न तु 

भ्रूमाविति, न दि बुद्धिषूवेकमपरं किञिद्धिखतीति तिङ्खुब्‌- 
विभक्तीनां व्यङ्ग्यम्‌ । 


भाव णव व्यङ्य इत्यट-अच्रैति(८) । “छिखनः इत्यन्न शनत॒ङ्क्रङिखन- 
रतेः कत्यन्तरसाकाटन्ततया विधेयत्वाप्रतीत्या उपेत्तात्मकक्ञानाधीनत्वमेव श्रतीयते 
अतोऽञ् अनुपेन्तात्मकक्ञानस्य विरोधी मोहः खुबन्तशनतृड् (०) प्रतीयते । छिखतीति 
करणे तु आखयातोक्तङ्तेनिराकाङन््तत्वेन विधेयतयैव प्रतीत्या तक्ञिदानमयुपेन्तात्मकः 
जनमपि प्रतीयेत न ठ मोह इत्याह--न तु लिखतीति । ुग्धावस्थयैवाघुनाऽपि 
स्थिति्वसमानारभ्येत्याह- अपि त्विति। एवञ्च अस्ते इत्यत्र विड व्यङ्धेच 
व्रितेऽपि तथा आस्त इती"ति यत्‌ कचित्‌ पुनरङ्खनं तत्‌ "न त्वासित' इति दशेयितु 
मनुवाद्‌ एव रत इति वोभ्यम्‌। आसित इति निदेशे तु भोहायुवृ्तिनं प्रतीयते इति 
भावः। भ्ूषिभितीति। भूमिमिति करणे उन्मीखितचन्तुःसाध्यं भूमिविषयज्ञान- 
मेव प्रतीयते न तु मननसाध्यं ठेख्यविषयन्ञानम्‌ अतो छेख्यविषयो मोह एव प्रतीयते, 
भूमाधिति करणे तु सक्रबकलिखधातोः क्मीभूतङेख्यविषयन्ञानमपि भरतीयते न तु 
ठेख्यविषयो मोह इत्याह--न तु भरुमावितीति। तथाच डेख्यविषयो मोः 
प्रतीयत पवेत्याह-- न हि वुद्धिषूवेकमिति । 

















(^>) घत्तमानत्वल्य प्रत्ययवाच्यरत्वमतेऽपि व्यद्धयमाह "न त्वासितः इति ¦ एवश्च 
स्थित्यतीतत्वन्यवच्छेदौ व्यङ्ग! इत्यु ते । 

(1) भूमिमित्यत्न दितीयाया व्यङ्यमुक्तं प्रदीपे-“न तु भूमाविति, तेन षुदधिपूवंकं 
भूमो न किच्चिष्धिल्यत इति खञ्रविभक्तया व्यज्यते इति । तद्धयाख्यानच्च ““भूमावित्युक्त 
भकाङ्क्षितस्य कमण उदेश्यत्वं प्रतीयते, न चात्र तथेति भावः” इत्युदोते । 

((;) अच्र॒र्िखिन्निति “शत्रा ङिखनस्याप्राधान्यमबुदधिपू्ंकत्वरूपम्‌? व्यज्यत इत्युक्तं 
प्रदीपे । तस्य च व्याख्यानम्‌ “शत्रेति, आल्यातान्तक्रियाविक्षेषणत्वे शत्रा इतरक्रियेशटसाधनत्वं 
ज्ञानाधीनङृतिसाध्यत्वपर्यवसितनान्तरीयक_ङृतिसाध्यस्वरूपमप्राधान्यं स्वप्रहृत्य्थंगतं बोध्यते । 
भत एव गच्छन्नित्युक्ते किं करोतीति प्रधानक्रियाप्रभः सङ्गच्छत दति वोध्यम्‌” इत्युहोते । 


(0) यथपि शतृप्रययः खपः प्रकृकिर तथाऽपि तिकादेशिकक्विषतितया तिङ्त्वेनोदाहतं 
हति बोध्यम । प्रदरीपेऽ्येवम्‌ । ५ 


१६६ । काव्यप्रकाशे 
खम्बन्यस्प यथा- 

(*गामारुहम्मि गामे वसामि णअरद्विं ण जाणामि । 

गाअरिआणं पडणो हरेमि जा दोमि सा दोपि ॥ १०१॥ 
अक्र नागरिकाणामिति षल्याः। 

रमणीयः क्षनियकुमार आसीत्‌ इति कारस्य । 

एषा दि भग्रमहेदवरकासंकं दाहरारथिं प्रति ङुरपितस्य 
भागवस्योक्तिः । 

वचनस्य यथा- 

ताणं गुणगगदणाणं ताणुक्ण्‌ठाणं तस्स पैम्मस्स । 

ताणं भणिजाणं सुन्दर ! एरिसिअं जाअमवसखाण ॥१०२॥ _ 

सम्बन्धस्येति सम्बन्धाथंकविमक्तेरित्यथैः, तस्या प्व पदैकदेशत्वात्‌ । 
गामारुस्मीति- व. 

प्रामसुहाऽस्मि प्रामे वसामि नगरस्थिति() न जानामि । 
नागरिकाणां पतीन्‌ हरामि या भवामि सा भवामि ॥ 

- इति संस्छृतप्‌ । 
कलहे नागरस््ियं भ्रति प्राम्यल्िया उक्तिरियम्‌ । प्रामरुहा ध्रामभवा । नागरिकाणा- 
मित्यनादेरे षष्ठी । "तस्या अनाद्रः सम्बन्धश्चाथैः** । तथां च नागरिका अनाद्रत्य 
तासां पतीन. हरामीत्यर्थः। अनाद्य पतिकतु कोऽपि परस्परया तद्व्टरीकतृ को 
बोभ्यस्तन्मूलकलत्वासद्नादरस्य । अत्रेति, अनाद्रबोधनद्धारा वक्ता गवंरूपव्यभि- 
चारिभावो व्यङ्गय इत्यर्थः । चक्रवत्तीं तु--भनाद्रमेव व्यज्य व्याचष्ट, तन्न ; अलु 
शासनानुशिष्टस्थार्थस्थ वाच्यत्वादेव अनाद्रस्य वस्तुरूपत्वेन तद्धयञ्जनया रसादि- 
व्यञ्जकत्वोदाहरणत्वायुपपत्ते्य । श्च्रणीय इति । "आसीदिति सम्प्रति त्वमषेकव- 
कितः ज्ञषणान्न भविष्यतीति भावः-*। कालस्येति काराथकविभक्तंरित्यथैः । 
अत्रापि गर्वो व्यङ्गयः । 

धचनस्येति रकद्यादिवचनस्येत्यर्थः । 


` €) मारि अमूहः इति श्रदीपथ्तं पान्तं ल्य संल्ृतं ्यासीणाल्मिः इति 
प्रभायानब्र्‌ । 
(8) नगरल्य स्थिति बेद्ग्ध्यरूपां म्यादामित्यथेः । 


1. भअयमंशः ख-पुख्तके नासि । 2. अयमं; ख-पुस्तङ्ञे नास्ति । 


चतुथ उल्लासः - १६७ 
अत्र गुणग्रहणादीनां बहुत्वं परेम्णर्चेकत्वं योत्यते । 
पुरुषव्यत्ययस्य यथा-- 
रे रे चश्चलखोचनाितरुचे चेतः प्रघुच्य स्थिर- 
प्रेमाणं भटिभमानसेणनयनामालोक्य कि दत्यसि । 
किं न्ये विद रिष्यसे वत इतां घुश्चान्तरारामिमा- 
मेषा कण्ठतटे करता खह् शिला संसारवारां निधौ ॥१०३॥ 





तेषां गुणग्रहणानां तासामुतक्रण्डानां तस्य प्रेषण: । 
तेषां भणितानां खुन्दर शइ्रशं जातमचसानम्‌ ॥ इति संस्छतम्‌ । 

कृतावनलनं नायकः प्रति तत्पल्न्याः ग्रीतिभत्‌ सनमिदम्‌। अन्नेति ; बहुवचनैगुणादि- 
बाहुट्यम्‌ , एकवचनेन च `अन्तराऽविच्छेदेन प्रेबेकत्वं चोत्यते उच्यते इत्यथः । तदारा 
नायिकाविप्रलम्भोतकर्षो भ्यङ्यः पूर्वाजुभूततत्तत्समरणाद्‌ दुःखाधिक्यात्‌ । 

पुरुषन्यत्ययस्येति ग्यत्ययितमध्यमोत्तमपुरुषयोरित्यथः। रे रे इति । 
रेरे इति शान्तपुरुषस्य स्यचित्तं परति सत्तेपसम्बोधनम्‌। चश्चलखोचनायाम्‌ अश्चिता 
गमिता रचिर्धेन, रे रे ताद्रश चेतः, एणनयनां हरिणान्तीभाखोक्य कि न्रत्यसि नत्तेकवत्‌ 
खोलं भवसि । महिमानं वंराग्यरूपम्‌ । व्रत्यदेतुं तदभिमानं पृच्छति कि मन्ये किं 
मन्यसे इत्यथः । विहरिष्प्रसे बिहरिष्यामि । विह।राथनरत्याभ्युपगमे ततो निवत्त- 
यति-- वत हतामिति, हतां निन्यम्‌ इमाम्‌ अन्तराशां मुञ्च । अभोचने दोषमाह--पषेति, 
(५) भत्र एणनयनामालोक्य स्थिरं प्रम यत्र तादशं महिभानं माहात्म्यं विपयानासक्तयादिना 
सन्धञुत्कपं प्रमुच्य त्यक्ता किं कस्मात्‌ नृत्यसि नत्तकवदवर्बात्‌ खों भवसि । किं मन्ये सन्यसे 
इत्यर्थः । एवं विहरिष्यसे इत्यस्यापि विहरिष्यामीत्यथः । अन्तराराम्‌ अन्तर्वि्यमानामासां 
विष्टरणविषयिणी मित्य्थः । चञ्च रुखोचनाञ्चितसरुचे इत्यस्य चञ्छरुरोचनायामच्चिता गमिता 
रचिरभिलाषो येन तथा, चञ्चरभ्यां छोचनाभ्यामचिता प्रकरीङृता अ्थान्नायिकया रुबिरभिराषो 
यत्र तत्‌ इति वा अथंः । अत्र एगीमिति विहाय पएणेति पुंलिङ्धेन यथा त्वयि नयनव्यापारादि 
करोति एवमन्यत्रापि पुरषे यथा घा त्वं नयनयोव्यापारमस्यां करोष्येवमन्येऽपि पुमांस इति 
नाल्यां साधारण्यामनुराग उचित इति सूचयतीति ` उद्योते स्पष्टम्‌ । अन्यत्‌ खगमम्‌ ॥ अन्न 
“प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकव ( पाणिनीये १।४।१०६ सु, ) इति सूत्रेण 
मल्थतेरुत्तमपुरुषल्तत्समभिन्याहृतविपूरवहरतेमध्यमपुरुष इति बोध्यम्‌ । 


1, अन्तराविच्छ दर्पं क-ख । 





१६० काव्यप्रकाशे 
अत्र प्रहासः । पूवेनिषातस्य यथा- 
येषां दोबेलमेव दु्रतया ते सम्भतास्तेरपि 
प्रायः केवलनीतिरीतिारणैः कार्य किसर्वीदवरेः । 
ये क््माराक्र ! पुनः वराक्रमनयसवीकारकान्तक्रमा- 
सते स्युन्नैव भवादटराखिजगति द्वित्राः पवित्राः परपर ॥१०४॥ 


वत खेदे ; एषा आशा । अनयैवाशया कण्ठबद्धशिलारूपया संसारान्धो मड््यसी- 
त्यथः। अत्र प्रहासं ्यत्ययितपुकबद्ययजच पव पुरुषद्वयान्तपद्योर्वाक्यत्वनियमेन 
तत्र॒ शक्त्यभावादिति केचित्‌। उत्तमपुरुपस्यैव प्रहासे शक्तिमध्यमवुरुषश्तु 
` तदुध्राहक पवेत्यन्ये (^) । १८०. शान्तर सोत्कर्षो ग्यहुयचः** । 
पूवेनिपातस्येति मेनि पसमासकदेशस्येत्यर्थः। यामिति । 
वोर्बख्मैव न तु नीतिवलम्‌ , सम्मताः ज्ञाताः ; नीतिवलमात्रमपि न बरुपित्याह- 
तंरपीति। तैः (णोबुद्धिस्थैः कि कायं किमपि कत्तु न शक्यमित्यर्थः । हे क्ष्माशक्र हे 
पृथिवीन्द्रं ये वुनरित्यन्वपः। नयः नीतिः । कान्तक्रमाः कमनीयनव्यवसायाः। ते 
भवादृशाः प्ररं केवलम्‌ । पवित्राः त्रिजगति द्वित्रा नैव स्युः एकस्तु कदाचिद्‌ यवि 


(५) अत्र॒ उद्योतकाराः--प्रष्ठासे च नोत्तमपुरूषल्य शक्तिः, ततस्तदप्रतीतेःः तस्माद 
व्यञ्चकानुशासनमेव तद ^ प्रहासे च इत्यादिसूत्रम्‌ ) इति भावः। तेन च शान्तरसः 
प्रकृष्यते । अत एव प्राक्‌ पदेकदेदादीनामसंरश्यन्यञ्चकल्वमेवोक्तं सङ्गच्छते इति । ; एवं खधा- 
सागरेऽपि- ननु ्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकव इति सूत्रेण पुरषन्यत्ययविधानात्‌ 
प्रहासो वाच्य एवेति चेत--उच्यते, अमिधा हि पददाक्तिरिति निर्धिवादम्‌, तत्र प्रहासे तावन्नो- 
तमपुहषल्याभिधा तत्तदप्रतीतेः, न चोत्तमपुरूषमाव्रं पदं न वा नेयायिकरीत्या प्रहासो 
वाक्याथं इति शद्भय' पदाथषंसगंरूपता विरात्‌ । किन्तु प्रहासे विवक्षिते अनुशि्टेन पुरष- 
व्यत्ययेन स प्रतीयते इति दिक्‌ इति । 

(1\) अत्रोदाहरणपयल्येन तैरिति पदेन पूर्वोक्तयतपदाथा ल पराष्रयन्ते दोवरमेषेतयेव- 
करेण तेषां नीतिबरदयल्यत्वावगमात्‌ तैरित्यनेनोपस्थापितानाज् केवरनीतिबरुशाङितिया 
अप्राशस्त्यकीर्तनस्यावर्यकत्वादित्यत आह बुद्धिस्थैरिति। बाडुबर्दय्यास्तु बुदिल्थाः । 


1, अयथ; खपुक्तके ना्षि। 


चतुथे उल्ासः ` १६६ 
अव्र पराक्रमस्य (^ ¶व्राघान्यत्वगन्यते । 


विभक्तिविरोषस्य यधा- 
प्रधनाध्वनि 'वीर धनुध्वे निभ्रति विधुरैरयो धि तव दिवसम्‌ । 
दिवसेन तु नरप ! भवानयुद्ध ("विधिखिद्धसाधुवादषदम्‌ ॥ १०८५॥ 
अत्र दिवसेनेत्यपवगेतृतीया फलप्रासि' योतयति । 
भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया पयन्तं 
दष्ु दद्का मवनवल भीतुङ्गवातायनस्था । 


स्यादित्य्थः। अच्रेति इन्दे पूरव॑निपतितपदार्थेऽचितःवरूपप्राधान्यावगमात्‌(०) । 
तथाच परक्रमिरजविषयभावोऽज व्यद्यः। 

विभक्तिविदहोषस्येति, अपवग विदहितायास्तृतीयायः इव्यर्थः। प्रधतेति, 
हे वीर रङ्काररूपधनुध्वेनिभ्रति युद्धपथे तव विधुरः शुभिः दिवसं व्याप्य अथोधि ; 
हे नरप, भ्वास्तु॒युद्धविधिसिद्साघुवादपदं यथा स्यात्‌ तथा दिवसेन अयुद्ध 
साधुवादपदयुद्धफलसिद्धो दिवसवृत्तियुद्समासिपानित्यर्थः। अवेति, फरुसिदो 
क्रिथायाः समाप्षिरपवगं इत्यपवगंलन्षणम्‌ ; तस्मिन्नर्थे च अपवर्गे तृतीधा' (२।२।६) 
इति पाणिनिसूत्रेण विष्िता दृतीया युः्धसमातिपूरव॑भूतां फटग्रासि ये(तयति वक्तीत्यथैः 
अनुशासनाचुशि्टस्याथसय वाच्यत्वात्‌ ; राजविषयभावातिशायश्च तद्धयड़च इत्यथैः । 

(^) पूवं निपातस्य पदेकदेशधमत्येन तद्भद्धंय पदेकदेशव्यङ्गयमेव इति हदयम्‌ । 

(7) विधिसिद्धयोरीदवरसिद्धयोः साघुवादस्य विधिसिद्धस्यानाहार्यस्य वा साधुवादल्य पदं 
स्थानं यथा तथेत्यथ; । गम मन्यत्‌ । 

(() अयम्भावः-अत्र॒ नयपराक्रमरब्दयोद्न्दरे अल्पाच्‌तरतया नयंशाब्दस्य पूव॑निपाते 
प्रसक्तेऽपि ““अभ्यर्हितच्च” इति वात्तिकसूत्रस्य ““अल्पाच्‌तरम्‌”” इति पाणिनि-(२।२।३४) सूत्रा 
पेक्षया बरूवत्त्वाभ्युपगमेन उदाहरणपदे कतः पराक्रमदब्दस्य पूवनिपातः पताक्रमपदाथस्य ` प्ररास्त- 
तरतामवगमयति । अत एव ““वाखुदरेवार्ज नाभ्यां बुन्‌" इति निर्ईशेनेदं ज्ञाप्यते इति चतुर्थ 
भाष्यम्‌ । “अल्पाचतरम्‌' “अजाद्यदन्तम्‌” इति सूत्राभ्यामजं नस्य पूर्वनिपाते प्राप्ते तमङ्वंन्‌ 
ज्ञापयति सर्वतोऽभ्यर्हितं पूर्वमितीति तत्त्वबोधिनीकाराः । तथाचात्र प्राधान्यस्य पदाशक्यतया 
पूर्वनिपातस्य तद्वयज्चकत्वमेव । तेन व्यङ्खाचस्त॒ना च राजविरेषविषयभावोकत्कषं एवेति न 
पदैकदेशस्य असंरष्यक्रमव्यज्ञकंत्वकथनानुपपत्तिरिति । 


1, "“घौरधनु-' इति पाठान्तरम्‌ । 











२०० काव्यप्रका्ते 
खाश्चात्कामं नवमिव रतिमोखती माधवं यद्‌ 
गाह्तत्कच्याल्छलिलतद्रलिनैरङ ॐ न 
केस्ताम्यतीति ॥१०३॥ 
अत्रालुकस्पाचव्त्तेः करूपतद्धितस्य । 
परिच्छेदातीतः सकट्वचनानाभविषयः 
पुनजेन्मन्यस्मिन्ननुभवपथं यो न गतवान्‌ । 
विवेकमध्वसाहुपचितमरहामोहगहनो 
विकारः कोऽप्यन्तजेडयतिं च तापं च ङरूते() ॥१०७॥ 
भूयो भूय इति । माखकतीमाधवन।रके(ष) “लवङ्गिकया इति न्विदितम्‌” 
इति चूरणकेनान्वयः 1 भवनवलमी भवनोपरि भवनम्‌ । तद्धवात।यनम्‌ उच्गवान्ञः । 
तजस्था मालती तश्िकरस्थया नगरीरथ्यया राजनर्गेण पयन्तं माधवं भूयो भूयो 
द्धा द्रा लकितत्वुितेः अव्यन्तकोमलैः अङ्गकँस्तम्यतीत्यर्थः । अद्ुकेरिति तान्ति- 
ज्ञापकत्े विरोषणे वा तृतीया । सात्तादिव्यव्थयम्‌, कामरत्योद्धेयोरपि विशोषणम्‌ । 
नवं नवयोवनम्‌। अचेति, अनुकम्पार्थक “क“रूपतद्धितेन माख्त्या विप्रङम्भातिशयो 
व्यउयते इत्यर्थः, विप्रलम्भातिशय्रादेव अनुकम्पनीधावस्याप्रततिः । कव्रत्ययस्य 
तद्धितत्वश्च पाणिनिपते बोध्यम्‌ । 
 उपसगंस्यापि स्वतःश्रयोगाभावात्‌ पदैकदेशत्वम्‌ , अतस्तद्वय्ुयमाह-- परिचच्छेदे- 
ति । मकरन्द प्रति "माधवस्पोक्तिसियप्‌ 1 मम कोऽपि विकारः आन्तर्मानसं जडयति तत्र 
` तापञ्च कुरुते इत्यर्थः । परिच्देत्यादीनि विकरारविशोषणानि । परिच्छेदः इयत्ताज्ञानम्‌ । 
(^) उ्पाङ्परातमिदसुद्योते-पर्च्छिदेति । तत्रेव ( मारतीमाधवे ) मकरन्दं प्रति 
माधवस्य स्वावस्थाकथनमेतत्‌ । परिच्छिद्‌ इयत्ताम तिस्तदुरहित इत्यथः । सकरानां सामान्य- 
-विशेषराक्तराक्षणिकन्यञ्जनिकानां वचनानामविषयः, ते निव॑क्तमशक्य इति भावः । पुनरन्यदा 
कालान्तरे अस्मिन्‌ जन्मनि अनुभवपथं तद्विषयत्वं यो न प्राप्त इत्यथः । विवेकप्रध्वंसादिति 
विवेको दवोषगुगविभागः, “पशद्ेन समूलोन्मूलनरश्वणः प्रकरष॑स्तेन मोहप्रकर्षस्तेन च 
रागातिशयस्तेन च विप्रखम्मातिखयो व्यद्गयः। तद्ेतुकासुपचिति बृद्धि प्राप्तो यो मष्टामोहः 
सकटविषयाणाम्ानं विपरीतन्ञानं वा यत्र तादशश्रासो गहनश्च, दुखद्कय इत्यथंः। रशद्शः 
कोऽप्यनिवंचनीयो विकारः अन्तः अन्तःकरणं जडयति विषयग्राष्िवृ्तिविषये स्तन्धं करोतीत्यथैःः 
इति । 
(8) नाटकपदमच्र रूपकपरं मारतीमाधवस्य प्रकरणत्वादिति बोध्यम्‌ । 
2. माघवस्य खावस्थाकथनमिदम्‌? घर । 


चतुथे उल्छासः २०१ 
अन्न पकाब्दस्योपसर्गस्य । 
क्रतं च गवोभिषुखं मनस्त्वया 
किभन्यदेवं निहताइच नो दविषः । 
तमांसि तिछन्ति दि तावदंश्ुमान्‌ 
न यावदायात्युदयाद्िमौकिताम्‌ ॥ १०८ ॥ 
अब्र तुल्ययोगितायोतकस्य ध्व इति निपातस्य । 
(रामोऽसौ खवनेषु विक्रमगणेः प्राः प्रसिद्धिं परा- 
मस्मद्धाग्यविषयेयाद्‌ यदिपरं देवो न जानाति तम्‌ । 
पुनःशब्दोऽ् त्वर्थे । अस्मिन्‌ जन्मनि त्वुमवपथं यो न गतवान्‌ , जन्मान्तरे ठ 
ठवुभवोऽस्तु मा वेत्यथः। केचिद्‌ आचृत्तिबोधकमेवात्र पुनःशब्दं व्याचत्तते, तन्न ; 
तदा पुनर्जन्मनीति वा पुनरघुभवपथमिति वा अन्वयः स्यात्‌ , तदुभयमपि न सम्भवति 
प्रागजन्मप्रागुभवयोराच्र्तिरूपत्याभावात्‌, चरमस्यैवाचरत्तिरूपत्वात्‌! ` विवेकस्य 
इतरभेवविचारस्य प्रध्वंसात्‌ निःरोषाभावात्‌ उपचितेन महामोहेन विवेकविपरीत- 
ज्ञानेन" # गहनः भ्याप्तः। अच्रैति, निःरोषतारूपध्वंसप्रकषंबोधनाद्‌ विप्रखुम्भातिशयो 
व्यङ्य इत्यथः । कतश्चेति। सरपं प्रति मन्निवाक्वमिदम्‌। गर्वोऽ् क्रोधफलको 
बोध्यः। किमन्यद्वक्तव्यमिल्य्थैः। पवं सत्येव नः अस्माकं द्विषः निहता अमोध- 
करोधत्वादिति भावः । अत्र द्ष्टान्तालङ्कारमाह-- तमां सीति। मोलितां मोटिस्थताम्‌ । 
अश्रेति । तुल्ययोगिता! तुल्यमैककारं योगिता ससरुचयालड्ार इत्यथैः । प्राकरणिक- 
त्वेनाप्राकरणिकत्वेन बा नियतानां क्रियागुणायेकधर्मान्वयरूपायास्तुल्ययोगिताया 
अत्रासम्भवात्‌। योतकता चान्न वाचकतेव, चकारद्थस्यैककाटवाचकत्वात्‌ “तदारा 
चः राजविषयभावप्रकचों व्यङ्ग्यः । चकारयोः पदैकदेशत्वश्च पदान्तरोत्तरवचित्व- 
नियमात्‌ , अत एव निपातत्वमपि। वाचकता चानयोः परस्परोपसन्धानादेव ॐ । 
पकनरैव बहनां परेकदेशानां व्यञ्चकत्वमाह- राघोऽखाविति । रावणं प्रति 
(^). रामोऽसाविति । राधवानन्दनाटके रावणसुदिश्य ऊम्भकर्णस्योक्तिरियमित्युदाहरण- 
चन्द्रिकाकारः । उदयोतकारेस्त॒ शरावणञुदिश्य विभीपणोक्तिःरितयुक्ता व्याल्यातमिदम्‌- 


1. "विवेक इतरतो व्याहत्तिवोधः तख प्र्टो ष्व सः निःशेषत्वं किमिदं किमिदं वेति विकोरत 
मोहः तेन' क-ख । अतव घ-चिङ्गितपुस्तकस्य पाठो रणहौतः, ग-चि्गितपुस्तके तु एष भागो. नासतयव । 
2. ्रीपसनधानिकौ शक्तिरियम्‌, तथाचः ख । 3 अयमंश; ख-पुस्तङे नाति । 


कान्यप्र--२६ 





२०२ काव्यप्रकारो 

वन्दीवैष यांसि गायति मर्द्‌ यस्थेकवाणाहति- 

शरेणीभूतविकालतालविवरोद्गीणे ; खरैः सप्तभिः ॥ १०९ ॥ 

अत्रासाविति शुवनेष्विति गणौरिति सवेनाम-प्रातिपदिक- 
मन्तिवाक्यमिदम्‌ । भुवनेषु विक्रमगुणः प्राप्तप्रसिद्धिमपि तं देवः भवान्‌ यदि षुननं 
जानाति, तदा अस्मद्धाभ्यविपर्थयादेव तदित्यर्थः । प्रसिद्धिप्रासि दशेयति- बन्दी 
वेति 1 वन्दी स्तुतिपाठकः । पकवाणस्याहतिर्यत्र ताद्रशा ये श्रेणीभूतविशाल- 
तालाः तेषां विवराणि बवाणकूतानि तदुद्रीणैः सप्तभिः निषाद््षभगान्धारादिभिः(^) 
स्वरेयंस्य यशांसि मस्ट गायति, `सप्तविवरोत्थितसघशब्देषु निषादर्षभादिसप- 
स्वरत्वाध्यासादिवमु्तम्‌'# । अत्र ` पदेकदेशानां स्वस्तार्थवोधनद्वारा राचणन्नासरू- 
व्यमिचारिभावन्यञ्जकत्वं दशयति- अन्नेति । असावित्यत्र शप्ररुतिमात्रेण षुरःप्रायत्व- 
` “रामः खकरुभुवनजनंमनोरमणः, एतेन सर्वे तद्धितकारिण इति व्यज्यते । असौ स्वरदूषणादि- 
हन्तृत्वेणातिप्रसिद्धः ` विरश्षणधेयंगाम्भीर्यशारी च भावनया प्रत्यक्चायमाणश्च ! विक्रम- 
गुणैरिति केवरं प्रसिद्धि प्राप्त इत्युक्तौ सदोषगुणेरपि प्रसिद्धिसम्भवः यथा सम्बोध्यरावणस्य, 
तन्निवृत्त्यर्थं गुणेरिति। न केवरं गुणेरपि तु॒विक्रमजेः। एतेन सीतादानल्यावभ्यकल्वं 
व्यज्यते । साऽपि न ग्रामे न नगरे नापि भुवने किन्तु भुवनेषु, तेष्वपि न दाम्‌, किन्तु पराम्‌ ; 
तेनात्चातत्वनिरासः। यद्वा विक्रमगुणैः प्रकृष्टां सिद्धि जयलश्चणां भुवनेषु प्रा हत्यर्थः । 
एतेन सवंथाऽपि युद्धेऽजेयत्वं ध्वन्यते । तमपि यदेव न॒ जानाति तदस्मद्धाग्यविपयंयादेव 
न तु त्वद्धाग्यविप्ययात्‌ त्रेरोक्यनाथतादरामष्टापुरषहस्तेन मरणेऽपि मोक्षरकष्मीषिखासराभेन 
तस्यापि भाग्यफरुत्वात्‌ । अस्माकं पुनश्चिरकारुजीविनां त्वादरग्रथुविपदशनात्‌ त्वद्वियोगाच 
` निरन्सरदुःखदावानरूपच्यमानानां परं भाग्यविपयंय इति भावः । यदिपरमिति निषात- 
 खञुदायोऽवघारणाथंः । देषो दिव्यत्तानवानपीत्यथः । अत्र॒ भाग्यविप्ययादित्युक्तं॑ न तु 
अमाग्यादिति, तेन॒ त्वादलप्रयुलाभात्‌ सावंदिकातिशयखखलाभेनाभाग्यविरहेऽनुमितेऽपि 
भाग्यान्येव विपरीतफल्दत्वेन परिणतानीति ध्वनिः । अस्मद्धाग्येत्यनेन समस्तरश्चःकुरूल्येव . 
तथात्वं प्रतीयते । प्रसिद्धिरेतुभूतं विक्रमगुणोदाहरणमाह--वन्दीति । बन्दी वेताछिकः । 
एकवाणाहत्या जातानि यानि श्रेणीभूतविरारूताखानां विवराणि तदुद्गीणं रित्यर्थः । पएक- 
वाणाहतेति पाठः स्पष्टः । रामेण किरु छग्रीवप्रत्ययाय सघ ॒ताखृक्षा एकवाणेन भित्रा 
इति प्रसिद्धिः" इति । 

(^) “निषादवंमगान्धारषज्‌नमध्यमधेवताः । पच्चमश्रेत्यमी सप्त॒ तन्त्रीकण्ठोत्थिताः 

घ्बराः' इत्यमरः । 

7, यमश; ख-पुस्तके नाल्लि। 2, विभ्ये विना सवनाना! ख । 


चतुथे उषासः २०३ 
वचनानां न त्वदिति न भदिति अपि तु अस्मदित्यस्थ सववीक्षेपिणः, 
भाग्यविपयेथादित्यन्यथासंपत्तिष्ठवेन (^न त्वभावघ्खेनाभिधानस्य। 
तरुणिमनि कलयति कलामनुमदनधलभ्र बो; परत्यगे । 
अधिवसति सकलललनामो लि मियं चकितह रिणचलनयना ॥११०॥ 

अत्र इमनिजनव्ययीभावकमंभूताधाराणां स्वरूपस्य, तरूणत्वे इति 





न्यस्ननात्‌ सवेनास्नः, भुवनेषित्य्न भुवनपदेन ओरोक्यवोधनात्‌ शुणैरित्यत्र 
गुणपदेन(४) दोषन्याचत्तिबोधनाच प्रातिपदिकयोरुभयतैव बहुवचनेन तदनेकत्वबोधनात्‌ 
वचनस्य च आसव्यस्रकत्वमित्याह-सवेनासेति। बहुवचनसमासनियता- 
स्मत॒पद्स्यापि जसव्यज्ञकत्वमित्याह- नं त्वदितीति । पएकवचनसमास एव त्वन्मदी 
नियते, (0)तथा अकृत्वा ङूतस्य सबगोष्ठ्यात्ञेपकस्य अस्मदिति नि्देशस्येत्य्थः । 
बिपयेयपदस्यापि तद्वयज्ञकत्वमाह-भाग्येति। "अन्यथा सम्पत्ति" दुर्भाग्य 

त्वेन ` निष्पत्तिः। ब त्वभावेति भाग्याभावात्‌ सत्कलाभाव एव न त्वसतूकफलम्‌ , 
 दुभाम्यत्वे त्वसतफरमिति भावः । 

बिद्ग्वप्रयोउ्यस्वरूपविशेषरूपपदेकदेशस्यापि व्यज्कत्वमाह-तरूणिघनीति । 
तरुणिमनि तारुण्ये कलां चातुरीं कलयति प्रकाशयति सति तथा भरुवोरघ्रे क्तरि 
अनुमदनधञुः मदनधनुषः समीपे स्वयमेव कलां पठति सति सकरुलटनामोलिमिय- 
मधिवसति सकलनारीमूद्धन्या भवतीत्य्थः। अच्रैति। तरुणिमनीत्यत्र इमनिच्‌ › 
नुमदनेत्यत्ाव्ययीभावः, मोकिमधिवसतीत्य्न  कर्मभूताधारस्य मोः 








(^) न त्वभावेति। तथोक्तौ हि भाग्यल्य साव॑ंदिकाभावप्रतीतो सम्पत्तेरपि तथाभाव 
प्रतीयेत इति भावः इत्युदयोते । ` अन्ये तु अभावमुखेनोक्तो अभाग्यादित्येव वक्तन्यम्‌› तथा च 
भाग्यात्यन्ताभावात्‌ सम्पत्त्यभाव एव प्रतीयेत न तु भाग्यध्वंसख इति तातपयंमाहुः । 

(ए) अत्र युणैरित्यत्र प्रकृतिप्रत्यययोद्धंयोरेव व्यज्ञकत्वेऽपि व्यङ्कयभेदसतत्वान्न पदेकदेश- 
न्यज्जनोदाष्टरणत्वासङ्गतिरिति ध्येयम्‌ । 

(0) तथा अङ्रत्वेति। एकवचनसमासपरिहारेण कतस्य अल्मदितिवहुवचनसमासस्थेति 


फरिताथंः 'सवंगोष्टाक्षेपकस्यः समस्तरक्षःकुरूपरामरिन इत्यथः । 
~ 


1, "परिणामः ख। 


२०४ काव्यप्रकाशे 
धलुषः खमीपे इति मौलौ वसतीति त्वादिभिस्तुल्ये एषां वाचकत्वे 
अस्ति कदिचत्‌ खरूपस्य विद्धोषो यश्चमत्कारकारी स एव व्यज्ञकत्वं ` 
वाप्नोति । 

एवमन्येषामपि बोद्धव्यम्‌ । वणेरचनानां व्यञ्जकत्वं गुणस्वरूप- 
निरूपणे उदाहरिष्यते । अपि-रब्दात्‌ प्रबन्धेषु नाटकादिषु । एवं 
रसादीनां परवेगणितमेदाभ्यां सह षडमेदाः । 

(६२) भेदास्तदेकपथाशत्‌^)-- 

वपाष्त्यानाः । 


तद्रोधकशब्दस्येत्य्थैः । पां स्वरूपस्येत्यर्थः । पपां स्वरूपस्य विद्श्धविशेषप्रयोज्य- 
गाढसंस्छतरूपत्वात्‌ तदपि रसोत्कषग्यञ्नकमित्यथः। अत्र॒ च अव्ययीभावस्य 
रचनारूपत्वमन्यद्वयस्य पदेकदेशत्वम्‌ , ततूसमानार्थकमगाढसंस्कतस्वरूपन्तु न 
तद्वयञ्जकमित्याह-तरूणत्वं इतीति। त्वादिभिः' त्वप्रत्ययादिभिः। अस्ति 
कथिदिति अनुभवैकगम्यो न . विशिष्य वक्तं शक्य इत्यथैः । चक्रवत्तीं तु--अव 
कोमलवर्णस्वरूपमेव स्वरूपविगोष इति व्याचष्टे, तन्न ; तदा वर्णानामेव व्यञ्जकतापत्ते, 
तस्य चानुपदमेव वक्ष्यमाणत्वात्‌। अपि-राब्दादिति वर्णेष्वपीत्यपि-शब्दादित्यथंः । 
कुटकरूपमहावाक्यात्मकप्रवन्धन्यावत्तनाय- नाटकादि ष्विति । आदिशब्दात्‌ नारिका- 
परिग्रहः । नाटकादिषु अन्तरा रसान्तरसम्भवेऽपि श्रबन्धन्यद्भच पको रसः । 
एवं रसादीनामिति असंलक्ष्यक्रमत्वेन पकरविधतया गणितानामित्यथः । पूवे- 
गणितेति पदवक्यप्रक्यतया पञ्चिशन्म्ये गणिताभ्यामित्यथंः। बुडिति 
पदैकदेशरचनावर्णप्रबन्धव्यद्गचतया गणितचतुर्मेदमिखनेन षडित्यथैः। पवञ्च 
पदवाक्यध्रकाश्यो दो पूर्वगणितो विहायात्र गणिताः परदैकदेशादिन्यङ्कचाश्चत्वार ध्व 
इति सिध्यति । तथा च पूवंगणिताः पञ्चत्रिंशत्‌, कटकरूपप्रबन्धन्यङ्कया अथेशक्यु- 
द्वा दादश पदैकदेशादिव्यङ्गयश्चत्वार हत्येकपञ्ाशत्‌ ध्वनयो भवन्तीत्याह-- 


मेदास्तदेकेति । 


7. -सुल्येऽप्येषः' इति कवित्‌ ण्ठः । 2. नाटकादावन्तरा रसान्तरे सतापि' ख । 


























२०६ कान्यप्रकाशो 


(^) एकपच्चारादिति । अयमभिप्रायः-प्रथमं तावदु ध्वनेरुक्षणाऽभिधामूलकत्वेन अवि- 
वक्षितवाच्यः विवक्षितान्यपरवाच्यश्रेति द्वौ भेदो। तत्रापि अविवक्षितवाच्यल्य अर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्यत्येन अत्यन्ततिरस्छृतवाच्यत्येन च द्विविधस्य पदवाक्यगतत्वेन पुनरपि दै दिष्ये 
चातुविध्यम्‌। ते च नामतः-- 


(१) पदगतार्थान्तरसंक्रमिताविवक्षितवाच्यघ्वनिः 

(२) वाक्यगतार्थान्तरसंक्रमिताविवक्षितवाच्यध्वनिः 

(३) पदगतात्यन्ततिरस्कृताविवक्षितवाच्यघ्वनिः 

(४) वाक्यगतात्यन्ततिरस्कृताविवक्षितवाच्यघ्वनिः 

इति । 

एवं विवक्ितान्यपरवाच्यस्य प्रथमतः रध्यक्रमन्यङ्गयत्वेन अर्यक्रमव्यङ्कयत्वेन च द्वौ मेदो । 
तत्रापि र्यक्रमन्यज्गयस्य शब्दशक्तिमूरुतया अर्थ॑शक्तिमृरुतया शब्दार्थोभयशक्तिमूरुतया च 
त्रैविध्यम्‌ । तत्रापि शब्दकशक्तिमूरस्य रुक्यक्रमन्यद्गयल्य वस्तुरूपतया अलड्भाररूपतया च 
द्विविधस्य पदवाक्यगतत्वेन चातुविध्यम्‌ । 

तेषां नामानि च- 

(५) पदगतशब्द्शक्तिमूखरुद्यक्रमवस्तुध्वनिः 

(६) वाक्यगतदाब्दराक्तिमूररक्षयक्रमवस्तुध्वनिः 

(७) पदगतशब्दशक्तिमूलरक्यक्रमारुद्धारघ्वनिः 

(८) वाक्यगतशन्ददाक्तिमूरुर्यक्रमालङ्कारघ्वनिः 

इति । 

एवमर्थशाक्तिमूठे रुद्यक्रमव्यद्धेऽपि अर्थस्य स्वतःसम्भवितया कविप्रोढोक्तिसिद्धतया कवि- 
निबद्धवक्तु्रोढोक्तिसिद्धतया च प्रथमं त्रेविध्यम्‌ , ततक्जिविधस्यापि वस्तुरूपत्वेनारद्काररूपत्वेन च ` 
प्रत्येकं द्वैविध्ये षड्विधत्वम्‌ । घुनः षड्विधल्यापि व्यङ्गयतया व्यञ्चकेतया च द्विध्ये 
द्वादशविधत्वम्‌ । तस्यापि द्वाददविधल्य पदगतत्वेन वाक्यगतत्वेन प्रबन्धगतत्वेन च प्रत्येकं 
त्रेविध्ये षटत्रिरातप्रकारोऽ्थदाक्तिमूरोऽनुरणनरूपो र्यक्रमध्वनिः । तेषां नामानि च- 

(९) पदगतः स्वतःसिद्धा्थंशक्तिमूरो वस्त॒ना वस्तुध्वनिः | 

(१०) वाक्यगतः स्वतः सिद्धार्थशक्तिमूलो वस्तना वस्तुध्वनिः । 

(११) प्रबन्धगतः सवतः सिद्धा्थशाक्तिमूलो वस्तुना वस्तुध्वनिः 

(१२) पदगतः स्वतःविद्धार्थंदक्तिमूलो वस्तुना अलङ्कारध्वनिः 

(१३) वाक्यगतः स्वतःसिद्धार्थशक्तिमूलो वस्तुना अलङ्कारध्वनिः 

(१४) प्रबन्धगतः ल्वतःसिद्धाथगाक्तिमूलो वस्तुना अल्ट्भारध्वनिः 

(१९) पदगतः ल्वतःसिद्धार्थशक्तिमूलोऽरु्कारेण वस्तुध्वनिः 


चतुथे उद्वास 0 


(१६) षाक्यगतः स्वतःविद्धार्थदाक्तिमूलोऽखङ्करेण वस्तुध्वनिः 

(१७) प्रबन्धगतः स्वतःसिद्धाथंशक्तिमूरोऽखङ्करेण वस्तुध्वनिः 

(१८) पदगतः स्वतःसिद्धाप्थंदक्तिमूखोऽखङ्कारेण अलद्भारध्वनिः 

(१९) बाक्यगतः स्वतःसिद्धाथंदक्तिमूलोऽछद्भारण अर्द्भारध्वनिः 

(२०) प्रबन्धगतः स्वतः विद्धरथंदक्तिमूरोऽलद्कारेण अरुारध्वनिः 

(२१) पदगतकविगप्रोढोक्तिसिद्धाथशक्तिमू्छो वस्तुना वस्तुध्वनिः 

(२२) घाक्यगतकविप्रोढोक्तिसिद्धार्थशाक्तिमूलो वस्तुना वस्तुध्वनिः 

(२३) प्रबन्धगतकविप्रोढोक्तिसिद्धर्थशक्तिमृरो वस्तुना वस्तुध्वनिः 

(२४) पद्गतकविप्रोढोक्तिसिद्धाथंरक्तिमृखो वस्तुना अर्कारध्वनिः 

(२९) वाक्यगतकविप्रोदोक्तिसिद्धाथक्तिमृरो वस्तुना अरद्कारध्वनिः 

(२६) प्रबन्धगतकविग्रोढोक्तिसिद्धार्थंशक्तिमूरो वस्तुना अलङ्कारध्वनिः 

(२७) पदगतकविग्रोदोक्तिसिद्धार्थरक्तिमृोऽरङ्कारेण वस्तुध्वनिः 

(२८) वाक्यगतकविग्रोढोक्तिसिद्धा्थशक्तिमृोऽलट्भरेण वस्तुध्वनिः ` 

(२९) प्रबन्धगतकविप्रोढोक्तिसिद्धाथंशक्तिमूरोऽलद्धारेण वस्तुध्वनिः 

(३०) पदगतकविप्रोोक्तिसिद्धारथशक्तिमूरोऽरद्भारेण अलङ्कारध्वनिः 

(३१) षाक्यगतकविप्रोढोक्तिसिद्धार्थशक्तिमरोऽरद्भरेण अरङ्भारध्वनिः 

(३२) प्रबन्धगतकविप्रोोक्तिसिद्धार्थशक्तिमूरोऽलङ्केण अरङ्कारध्वनिः 

(३३) पदगतकविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्धा्थशक्तिमूरो वस्तुना वस्तुध्वनिः 

(३४) वाक्यगतकविनिबद्धवक्तुप्रोढोक्तिसिद्धाथंराक्तिसुरो वस्तुना वस्तुध्वनिः 

(३९) प्रबन्धगतकविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्धार्थशक्तिमूरो वस्तुना वस्तुध्वनिः 

(३६) पद्गतकविनिव्रदधवक्तपोढोक्तििद्धा्थयाक्तिमूरो वस्तुना अलङ्कारध्वनिः 

(३७) वाक्यगतकविनिबद्ववक्तप्रोढोक्तिसिद्धाथेराक्तिमूरो वस्तना अरङ्कारध्वनिः 

(३८) प्रबन्धगतकविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्धार्थशक्तिमूलो वस्तुना अरङ्कारध्वनिः 

(३९) पद्गतकविनिबद्ववक्तप्रोढोक्तिसिद्धा्थंशक्तिमूरोऽर्भरेण वस्तुध्वनिः 

(४०) वाक्यगतकविनिबद्धवक्तपरोदोक्तिसिद्धाथरक्तिमूलोऽद्भारेण वस्तुध्वनिः 

(४१) प्रबन्धगतकविनिबद्धवक्तृप्रोढोक्तिसिद्धाथराक्तिमूरोऽलङ्कारेण वस्तुध्वनिः 

(४२) पदगतकविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्धार्थशक्तिमूरोऽलद्रेण अलद्धारध्वनिः 

(४३) वाक्यगतकविनिवद्वक्तपरोदोक्तिसिदधार्थशक्तिमूरोऽलद्कारेण अलङ्कारध्वनिः 

(४४) प्रबन्धगतकविनिबद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्धाथंशक्तिमूरोऽलद्कारेण अलङ्कारध्वनिः 
दति । 





काब्दार्थाभयराक्तिमूलो रष्यक्रमनव्यद्स्तु घाक्यमात्रगतत्वेन एकविध एव । स च 





२०८ कान्यप्रकाशे 


(६३) तषां चान्योन्ययोजने ॥ ४३॥ 


संकरेण त्रिरूपेण संखष्ट्या चेकरूपया । 


न कैवलं श्रुद्धा एवेकपश्वाराद्ध दा भवन्ति, थावत्तेवां श्वपभेदे- 
रेकपश्वाराता .संशायास्पदत्वेनालम्राद्याल॒यादकतयेकव्यञ्जकालुप्रवेरोन 
चेति चिविधेन संकरेण परस्परनिरपेक्चरूपयेकप्रकारया संखा 
चेति चतुभिगंणने- 


इत्थं श॒द्धानेकपश्चाशद्ष्वनीयक्तवा पतेषामन्योन्ययोजनमाद- तेवाश्ान्यो- 
न्येति । योजनस्यैव धरकारमाह--सङ्रेणेति । व्याच न केवलमिति। अपि तु 
इत्यथे यावदिति चिरूपं स्रं व्याचष्टे संशायास्पदत्वेनेति। अयं भ्वनिरयं 
ध्वनिर्वेति संशायविषयत्वं त्वम्‌ ; श्रकृष्यमाणत्वप्रकषकत्वम्‌ अनुत्राह्यायुग्राहकभावः, 
धकेन व्यञ्जकेन उभयव्यञ्जनम्‌ पकव्यञ्जकानुप्रवेशः, इति भिव्िधेन सङ्करेण 
पतत्‌त्रितयःमिन्नरूपया परस्परनिरपेत्तत्वात्मिकया पक्प्रकारया संखा 
चेत्यर्थः । 





(४९) शब्दाथाभयदाक्तिमूलो ध्वनिः । 

इति व्यपदिश्यते । एकचत्वारिं्ादिमे ध्वनिमेदा विवक्षितान्यपरवाच्येषु रुद्यक्रमाः । 
विवक्षितान्यपरवाच्यस्य द्ितीयो मेदः अलक्ष्यक्रमस्तु पद्‌ श-वणं-रचना-पद्‌-वाक्य-प्रबन्धगतत्वेन 
षड्विध एव । ते च- 


(४६) पदेकेशगतारध्यक्रमः रसादिध्वनिः । 
(४७) वणगतारक्ष्यक्रमः रसादिध्वनिः । 
(४८) रचनागतार्कष्यकरमः रसादिध्वनिः । 
(४०) पदगतः ख्ध्यक्रमः रसादिध्वनिः । 
` (५०) वाक््यगतालभ्यक्रमः रसादिध्वनिः । 
५१९) प्रबन्धगतालष््यक्रमः रसादिध्वनिः । 
इति ज्ञातव्याः । एवमेते भिता एकपाद भवन्तीति । 


ए, ~बह्धिभ्‌ तया ख । 











चतुथे उदासः 2०8 
(६9) वेदखान्धिवियच्न्द्राः८.) (१०४०४) 


वेदखाग्यो ते । अङ्कानां बामतः क्रम इति नियमेन वेदाश्चत्वारः (४) 
तदपे खं श॒भ्यं (०) तद्वै ऋधयश्चत्वारः (४०४ ) तद्वामे वियत्‌ श्युन्यं 
( ०७० ) तद्वामे चन्द पकः ( १०४०७) इत्यङ्कः। पवं चतुरधिकचलुः- 
शतात्तसे मयुतं ध्वन इत्युक्तम्‌ । नयु ष्कपद्धाशतश्तुगुणने चतुरधिकः 
द्विशतमे भवति, तत्‌ कथं वेदखेव्याद्यङ्ा इति चेन्न, प्रथमस्य स्वजातीयेनेकेन 


न गयायात्रा क व नार र्दद -या्न्क--- र पन्न. 


(^) यद्यपि तेषामित्यादिना "चन्द्राः इत्यन्तेन वाक्यस्य निराकाङ्क्षतासस्पादनाथम्‌ 
एकमेव सूत्रं गगयितुमुचितम्‌, तथाऽपि सुद्वितवहुपुस्तकसंवादाथंसुक्तक्रमेण सूत्रसंख्या गृहीता । 
व्याख्यातमिदं प्रदीपे--“सशयेनाङ्गाङ्गिभावेनेकन्यञ्चकानुप्रवेगेन चेति त्रिविधः ` सद्धरः, 
उक्तप्रकारत्रयं विना संयोगः संखष्टिः । एवमेकपच्वारतो भेदानामेकपञ्चादाता भेदेर्याजनमिति तावतां 
तावदुगुगनेन सडद्रयप्‌ एकाधिका षट्शती च ; संयोजन संखष्टा दिचतुप्प्रकारे रिति तावतां 
चतभिगुंणने दश सहस्राणि चतुरधिकानि चत्वारि शतानि च सम्पद्यन्ते । न च अनुग्राद्यानुग्राहक- 
भावेन सद्भरस्थलेऽनुग्राहकस्याङ्गतया गुणीभाव इति न ध्वनिसड्करत्वमिति वाच्यस्‌, तच्र हि 
ह्वतश्चमत्‌क्रारिण एव तस्य किञ्चितपरोपकारितामात्रम्‌, न तु शेषरोषिभाव एवेति । 

नन्वस्तु एकपच्चादाद्ेदेष्वेकतराणां पञ्चाशता योजनम्‌ , स्वस्य तु स्वेन कथं योजनेति चेत्‌ न; 
व्यक्तिमेदमादाय विजातीयवत्‌ सजातीयेनापि सद्धरादिखस्भवादिति सूत्रकत्तंराशयः । अत्रार्वाचीनाः 
पागनेयमयुक्ता, अग्रिमा प्रिमभेदस्य योजने एकेकमेददासात्‌। तथाहि--अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य 
अत्यन्ततिरस्ङृतवाच्परेन योजने यो भेदः स एव अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्या्ान्तरसंक्रमितवाच्येन 
योजनायाम्‌, एवमन्यत्रापि । तस्मात्‌ 

` एको राशिद्धिधा स्थाप्य एकमेकाधिकं कुर । 
समाधेनासमो गुण्य एतत्‌ सद्धरितं रघ ॥ 
इत्युक्तदिशा द्विपतचाशदद्॑न पड्विरात्या एकपञ्चाशतं गुणमरेत्‌ । तथाच ^रसदश्वा्चिमेदिन्यः' 
(१३२६) इति त्रयोदशशतानि षड्विशत्यधिकानि जायन्ते । योगश्तुष्परकारक इति तेषु 
चतुर्भिगुंगितेषु॒वेदाश्नदहनेषवः' (५३०४) इति पञ्चसहसराणि चतुरधिकं शतत्रयं सद्धीणेभेदा 
इत्येव ज्याय इति वदन्ति । 

अन्न व्रूमः--अनुमवलिद्धौ तावत्‌ पुण्डूकादीकषुरसेष्विव ध्वनिष्वपि हत्वातिशयानतिकयो । 
तथा च अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य यत्रातिदायस्तन्रात्यन्ततिरस्कृतवाच्येन तदयोजनम्‌ । यत्र तु 
तद्वैपरीत्यं तत्रात्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्येतरेण योजनमिति व्यपदेशः । एवमन्यत्राप्यूलयम्‌ । एतदेव 
प्राधान्यमादाय गणना सौत्री । नन्वेवं यत्रोभयोस्तुल्यमेव चारुत्वम्‌, तत्र भेदान्तरं स्यादिति, 
मेवम्‌ ; भपकर्षाभावस्यातिक्षयपदेन विवक्षितत्वात्‌ तन्नोभयभेद्सद्भरस्षीकारात्‌। पताके 

क न्यप्र- २७ 








१० क्ताव्यप्रकारो 


स्वविज्ञतीयैः पश्चादयताः च `स चतुगुणने ध्कस्यैव चतुरधिकद्िलतरवपर , ववश्व 
ध पञ्चाशतस्तावशङन(+) पूरणे भवन्त्येव वेदल्ेत्यादयोऽङाः** । परन्तु भोतसर्गिकीं 
सौतिं दष्टा प्रन्थङता °अप्रणिधानादिदं छिखितम्‌। प्रणिधानतस्त्विदं थमेव । 
तथाहि प्रथमस्येकपश्चाशता सह चातुर्विष्ये गणिते द्वितीयस्य प्रथमेन सह चातुर्विध्यं 
प्ेगणनायमिव गणितमिति द्वितीयष्य पञ्चाशर्तव सह चातुविध्यं गणनीयम्‌ , 
तृतीयादेरपि पूैपर्वेण सह॒ चातुविध्यस्य पू्वेगणितत्वात्‌ तद्पहा्यैव गणनीयत्वे 
चरमघ्य सजतीयेनेव सह चातुविष्यं गणनीयमेवं रीत्या ध्कशताधिकपश्चसहस्जहासे 
ति एतिशतोत्तगपश्चसदल्नण्येव भवन्ति । दशिता चेयं रीतिर्विरोधार्ङारे । 
तब दि- 
जातिश्वतुर्भिजाव्यारीविखद्धा स्याद्‌ गुणस्जिमिः। 
। क्रिथा दभ्यामथ द्रव्यं द्रग्येणेवेति ते दश ॥ ( १० उद्छासः ) 

इति वदता जात्यादिचतु्णीं जात्यादिचतुर्भिः सह विरोधे बोडशत्वप्रसक्तो पू्वपूर्वेण 
सह॒ परपरस्य विरोधं पू्वेगणनाप्रविष्टमपहायैव वशविधत्वमुक्तमिति। किंञ्च 


चास्थाने पदालस्बनमात्रमेव महत्‌ पोरषमिति सहदयभावमास्थायारोचनीयः"मिति । तत्ने 
चिन्त्यते--एवं रीत्या मूरोक्तसंख्यायाः कथच्चिदुपपादनेऽपि किञ्चेत्यादिना टीकाङ्दुक्तल्य 
केषाचिद ध्वनीनामेकव्यज्ञकानुप्रवेशासम्भवेन संख्याहासस्य दुष्परि्टरतया “वेदखान्धिवियचन्द्राः" 
हत्यस्यानुपपत्तिरेवेति । 

(^) तावदङ्ेनेति चतुरधिकट्टिश्षतसूपेणेत्यथः । 


1. श्वहप्रनक चा तुवि ये एकयैव चतुरधिक-दिशतक्पवम्‌, एवं रीता एकपच्चश्तामेव ( -शत एव ?) 
्रतेपक ताद गसद्गालं भवन्य व वैद खेताादयङ्ाः, तथाहि (?) चतुरधिकदिशतस्य एकपच्चा शदृगुणने ताहशाङ्- ` 
खिद्ख:। (८ तथाहि?) वाक्यप्रकाश्यान्तरसक्रमितवा ध्वनिड्पकाव्यस्य॒व्यज्चमर्थान्तरसंक्रमितवाच्यवनि- 
व्ययानतरेय संशयास्मरम्‌, एवमतयन्ततिरस्व तवाच्य वनिव्यङ्यरा संलचाक्रमव्य द्यादिभिः पञ्चाशता सह 
प्रतिक संगयस्पदपकधा एकपञ्चाशत्‌ संशयस्परम्‌। एवं तदेव व्यङ्गय ताद शव्यज्ग्रान्तरादिभिः सह 
प्रतैकमनुग्राद्यानुग्राहकभावापत्रमितापरमेकपच्चा शद्धा, पुनरपि ताद गव्यद्खप्रान्तेरा दि प्रताकमेकव्यञ्चक- 
व्यङ्गयर्नितापरमेकपश्चाशद्धा ; तथाच तादटशव्यद्भद्रान्तरादिभि;ः . प्रतेायक संशयास्पदत्वादिवितयरादहितिन 
एकव ख्ितिङ्पया संष्ट्टयाऽप्यन्रेकपच्चा शद्धा, इतेकस्यैवा घान्तरसंक्रनितवा च्य वनिन्यद्खय चतुरधिक- 
दिशतम्‌ । एषमतन्ततिरस्कु तवाच्यध्वनिव्यद्गपरादौोनामपि पञ्चाशतः प्रतयकं चतुरधिकदिशतत्वमिति 
मेशव वेदखाौतादितंप्टा निरावाधैतिः ख । 2. अप्रखिधानादेवोक्तम्‌' क । 3. “पूवगणनाया प्रवि्ट- 
मितातल्लद पायै ष पञ्चा शता रहं चातुर्विध्यं गणनौयमितिवं रोता ठतौयस्योनपच्वाशता चतुयस्यारचतारि शता 
दतरधं रौरा चरमस्य खनैव सह ` चातुर्विध्यं गयनीौयनितयतो शाति शदु्तरकशताधिकपचसद्चङा धै 
दातु रि गताधिकप खखडल। खव भन्ति न वैदेतराङा क । 4, “मपि! षति सुद्रितपुलतकपादः । 








चतुथं उलासः २११ 


शद्वेदैः सह-- 
(६५)-----शरषुयुगखेन्दवः (१०४५५) ॥ ७९ ॥ 


तत्र दिड्नाव्रषुदाहियते- 
'खणपाह णिञा देअर जाआए खटअ किंपि दे भणिञजा । 
रअड पडोहरवलदीघरस्मि अणुणिज्लउ वरा$ई.^ ॥ १११ ॥ 


-पदेकदेश-पद्‌-वाक्य-महावाक्यानामेकव्यङ्खय्यान्यतरेणान्यज्जनात्‌ कथं तेषमेकग्यञ्जक्ा- 
चुप्रवेश ()इत्येत।वताऽपि ()बहुतरहासे वेदखान्धीव्थादयुक्तमविचारुभगमेवः* । 
वेदखेत्यादो शशगुद्धमेदानपि प्रवेश्य गणने संख्याधिक्वमाह- श्ुद्धमेदेरिति । शराः 
, पञ्च इषवः पञ्च, युगानि चत्वारि, खं शन्यम्‌, इन्दुरेकः, एवम्‌ १०४५५ । तत्न संशया- 
स्पदत्वरूपं सङ्रमुकाहरति-खणपाद्णिअओा इति- 
त्षणप्राघयुणिका देवर जायया सुभग किमपि ते भणिता । 


रोदिति पश्चादुवलभीगृे अनुनीयतां वराकी ॥ इति संस्छतम्‌ ! 

(५) क्षणेति । व्याख्यातमिदयमुंदोतकारेः--'देवरानुरक्तासुपनायिकासुतसवगतां तत्‌- 
पला कटूक्तामनुनेतुं देवरं प्रति कस्याश्चिदुक्तियियम्‌ । त्वजाययाऽतिदुरुक्तिभिः पीडिताय 
अपि त्वस्यनुरागदशानेन हे खभग हे देवर ते तव यः क्षण उतसवस्तन्न क्षणमात्रं वा प्राघुणिका 
अतिधिःसा तेतव जायथान तु प्रियया किपपि अवाच्यं भणिता गृहपश्रादुभागवरभीगरहे 
रोदिति। अतो वराकी उत्तराशक्तत्वात्‌ त्वय्यासक्तत्वाच् दीना अनुनीयताम्‌ । अत्राुनयो 
रोदननिवततको व्यापारः । तेन सम्भोगो व्यङ्गयः । गृहपश्चाुभागेत्यनेन विजनता । क्षण- 
्राघुणिकेत्यनेन दुःखातिशयोचित्यम्‌ । स्वगृह उत्सवसत्त्वेन सवषां जनानां व्यासक्तचित्तत्वञ्चः 
इति । “"पदोषटरशन्दो गृहपश्चाद्भाे दे्ी ; प्रतिषे शिवाचीत्येके'” इत्युदाष्टरणचन्द्रिका । 

(7) इत्येतावतापीति। इदमुपरक्षणम्‌--शब्दार्थोभयशक्तयुत्थस्य शब्दार्थोभयशाक्तयुत्थ- 
व्यङ्घयान्तरादिना एकाश्रयानुप्रवेशासम्भवोऽपि द्रष्टव्यः । 

(८) बहुतरहास इति । इदमत्र चिन्तनीयम्‌--रश्चगामूलन्यङ्गयवत्‌ व्यञ्चनामूरब्यङ्गयं- 





~~~ -- ~~~ ~~~ = 


1. दृणप।- इति क्विन्‌ पाठः। 2. *अर्थानप्संक्रमितओआच्यातःन्ततिरस्कुतवाच्यलाच्णिक 
पदव्यद्चयोवाज्चप्रका खपदप्रकाश्परेकरेशकाश्या नाञ्च एकव्यञ्जकानुप्वेश एव॒ भ सम्भवति व्यञ्जकानां 
परस्य रविभिन्नह्पवादिति कथपेकपञ्च।शदात्मं व्यञ्च कृानुपरवेश इतातोऽपि बहतर ङ्गा सै वेदखेतपरादुक्तमवि चारं ` 


सुभगमेवः क। 3. “श्द्धमेद प्रवेशेन क । 








१२ काव्यप्रकापो 


अत्रानुनयः किसुपभोगलश्चणे(“ऽरथान्तरे संक्रमितः (*किमनु- 
 श्णनन्यायेनोपभोगे एव व्यङ्केय व्यश्चक इति सन्देहः । 





देवरं प्रति प्रसक्तामुत्सवे तद्गरदागतां तत्पलचा निभत्‌ सिता(०) मनेतुं ज्येष्ठ्रात्‌- 
पल्लया उक्तिरियम्‌ । क्षणः उत्सवः, तत्र प्राघुणिका अभ्यागता 1 पडोदरः पश्चादथ 
वेशी, वराकी दुःखिता। अत्रेति “अनुनयः प्रीतिजननम्‌, प्रीतिविष्रोषजनन- 
स्तूपभोगः, तत्वेन संक्रमितवाच्योऽ्नय इत्यथः, तथाच तादशखन्षणया उपमुज्यता- 
मिव्यर्थः। तद्वयङ्खयश्च दुःखापनथनम्‌ । किमनुरणनन्यायेनेति । अलुनयो वाच्यो 
विवत्तित एव किपुपभोगस्य व्यङ्कयस्य व्यञ्चक इत्यर्थः । न चेवसुपमोगस्य खन्षणीयत्व- 
व्यङ्यत्वसंशाय षवानेन दशितो न तु व्यङ्कयद्वयस्य संशथास्पदत्वं द्रितमिति वाच्यं 


धम्भरव॑ल्यापि (उअ गिरः इत्यादौ प्रददितत्वेन तदगणनाञ्प्युचिता । एवं शब्दार्थोमय- ` 
शकतयुत्थट्य वस्त्वरह्भाररूपतया द्व विध्यं सम्भवतीति टीकाकृटुक्तरीत्या हासवत्‌ किञ्चिदाधिक्यमपि 
भवितुमहंति । सर्वथा तु वेदचेत्यायक्तेरसङ्गतिः स्थितेव । एतेन "ेदलाप्निराराः' (५२३०४) 
इति साहित्यदपंणकारोक्तिरपि प्रत्युक्तेति । 

(4) अर्थान्तरे ` संक्रमित इति । अयं भावः--कोपमानादिविन्तविकारनिवत्तकव्यापार- 
विशेषोऽनुनयः पादपतनादिखूपः, स च कान्तादादुपभोगजन्योऽपीति अनुनयस्य सामान्यविरेष- 
भावसम्भवेन उपभोगजन्यताहशत्यापारोऽत्र अनुपूवं 'नी"धातुना रुध्यते, लश्चणावबीजन्तु 
छभगेस्याविपदप्रतीयमानतातपर्यानुपपत्तिरेव, प्रयोजनञ्च रश्याधंगतातिद्यय इति सन्देहस्य 
प्रयमकोटौ रश्चणामूत्वभ्‌, एवन्न ॒द्वितीयकोटौ उपमोगस्येव व्यज्घयतया व्यङ्यभेदोऽपि 
सब्देष्टसङरे आवश्यकतया रीक्ाकृतूसम्मत उपपद्यते इति बोध्यम्‌ । अत्र अत्यन्ततिरत्कृत- 
धाच्यरश्वणया अनुनीयतामित्यत्य उपुज्यतामित्यर्थस्त॒ न कछापि दष्टः । प्रभाकाराणान्तु 
““कोपाभावाद्वयाजरूपतयोच्यमानोऽनुनयो रश्चणया उपभोगप्रतिपादकः उपभोगगतसामञ्चस्यं 
घ्यद्धाम्‌, अथवा बाधाभावाद्वाच्य एवोपभोगव्यञ्चक इत्यथः । उमयथाऽप्युपमोग एव तातपयं- 
धरयंवसानात्‌ सन्देहस्यादोषत्वम्‌'” इति घदतां सन्देहस ्करध्वनो एकव्यङ्गविषय एव संदय- 
भावद्यक इति मतमिति प्रतिभाति । भत्र बारत्रोधिनीकारस्य “सन्देह इति, तथा चान्न 
घ्यञ्गयसन्देहेनेतन्मूलक एवाविवशक्वितवाच्यध्वनिविवक्षितान्यपरवाच्यध्वन्योरपि सन्देहरूपः 
सडरालङ्गारः” इत्युक्तिः वस्तुज्यद्धयध्वनिसन्देस्यारट्भाररश्चणानाक्रान्तत्वात्‌ चिन्त्या । 

(8) “किंम्‌ पदात्‌ परं पश्चान्तरव्यञ्चको वाकार आथां नोध्यः । 

0) अलुनैतुमिति अचुनाययितुमित्यर्थः, समानकत कते तमो विधानात्‌ उक्तिकवे- 
भूताया ज्येट्नातृपवग अनुनयकत त्वाभावात्‌ देवरस्येव तथात्वादिति बोध्यम्‌ । 











चतुथे उष्छासः २१३ 
लिग्धदयामल्कान्तिलिक्षवियतो वेद्टुहाका घना 
वाताः शीकरिणः पयोदसुटदामानन्दकेकाः कलाः । 
कामं सन्तु ददं कटोरह्टदयो रामोऽस्मि खव सदे 
वेदेदी तु कथं भविष्यति दहा दा देवि धोरा मव) ॥ ११२ ॥ 











- -- ~ ~ -~ - --- ------------~ 


व्यङ्य योढःखपनयनोपभोगयोस्तत्‌संशायाधीनसंरयविषय त्वात्‌ । तथाच उपभोगेन 
दुःखमपनीयतामिति वा उपयुञथतामिति चा अनयाक्तमिति सामाजिकसंशायास्पदत्वं 
लत्तण।मूरग्यङ्कच-स्तःसम्भविवस्तुष्यङ्गयवस्तुनोरिति संशयास्पदत्वम्‌ । 
अनुप्राद्यानुप्राहकतासङ्करस्य पकम्यज्जकानुप्रवेरसङ्करस्य संसष्श्च पकमुदाहरण 
माद-सनिरघेति। रमस्येयमुक्तिः। धनाः ल्िग्धम्यामलकान्तिव्याप्ताकाशाः चट्द- 


---- === बब] ~~~ - ~-_-_---_--~-_~- ~-------- ~ -______~_________ --- ----- - --- ---~ - - ~~~ ~~ ---~-~-_ 


(^) लिग्धेति । “किरा शछदेणा श्यामला या कान्तिर्तया किप्तं निविडसम्बद्धं 
विप्रदाकाडं येः, वेञन्स्थो बद्रपङ्क्तितय बडतरं दोभन्त्यः ८ दोभसानाः १) सविरासं 
खेखन्त्यो वा बरुकारां ( बखाकाः १ ) पक्षिविशेषाणां पडक्तयो यपु तथाभूता घना मेघाः एवं 
घना निविडाः (१) कामं यथेष्टं सन्तु । तथा शीकरिगोऽम्बुकगशालिनः, तेन शोत्यमात्ये, 
तारा वाता अपि सन्तु । एवं पयोदो मेघः खहुत्‌ केकाजनकाहुादजनकतया सित्रं येषां तेषां 
केकापदसान्निध्यात्‌ मयूराणां का अन्यक्तमधुरा आनन्दुजन्या वाण्यः सन्तु ; आनन्देन 
कण्टजाञ्याद्यक्तता । यद्वा पयोदस्य खद्ां तदुदयोद्छासिनामिव्यर्थः । अत एवानन्दकंकाः 
पयोदो्लासे ततउहृदामानन्दोचित्यात्‌। रोषं प्र्वत्‌। कामं सन्तु तावता न मे क्षतिरिति 
भावः; त्देवाह-डढमतिद्रयेन करोरहदयो ऽदं रामः सकर्डुःखपान्रत्वेन प्रविद्धोऽस्मि, 
अत एव सर्वमुक्तोदीपकातिदायजनित्घं से ! उत्तमपुसूषंकवचनमेतत्‌। अत्रेतादर- 
दुःखजनकषमाजेऽपि प्रणधारणादात्मन्पक्ारो उ्पङ्घयः । वेदेदी विदेहराजपुन्री तु राजापत्यत्वात्‌ 
स्लीत्वाच्च खकुमारतया दुःखाक्षमा विदेहस्य कामस्याश्रया ( आध्यः) च कथं भविष्यति 
कथं जीविष्यति । तजीवनं न सम्भाव्यते दइत्यथेः। हडादहेति समुदायः खेदातिरपे, 
भावनोपनीतां सीतां सम्बोध्य ; हहा हा देवि धीरा भव । देवत्वेन धैर्यो चित्यम्‌ । ...... अच्र 
रामपदेन दुःखपात्रतारन्चगया व्यज्यमानस्य राज्यत्यागजटावल्करुधारणपिवृरोकायधिगत- 
दुःखसहनातिरायल्पावगमे व्यज्चनयाऽवगतेः शोकावेगधे्निवंदादिभिः परियुष्टो विप्रखम्मः 
प्रकाश्यत इति बोध्यम्‌” इत्युदगोतव्याख्यासक्षेपः । “यत्त-सीतामरणं सम्भाव्य पर्थी 
परत्याह--दे सर्वसे वपे देवि, धीरा भव दुहितृशोकेन त्वं मा विदीणौ भूः इत्यथ मदीयः 
इत्युक्ता पूर्वाक्ताथ॑ऽक्ञानकृतत्वामिधानं कस्यचित्‌, तत्‌ काव्यहृदयानभिक्ञतया जल्पितमिति 
घहदयेस्पश्यम्‌' इत्युदाहरणचन्दिका्यां विशेषः । अत्र दृढमिति "कड छच्छरूजीवनेः इति ओरन्‌- 
प्रत्ययान्तकटधातूपस्थाप्येऽथं अन्विततया क्रियाविशेषणे द्वितीया, सतस्य कारकत्वातिदेश च 














२१४ क्ाव्यग्रकार 
अच्र लिष्षं ति पयोदसखुह्दामिति च अत्यन्ततिरस्क्रतवाच्ययोः 


खंखष्िः । ताभ्यां सद (+ रामोऽस्नीत्यथीन्तर संकर भितवाच्यस्यानु 


वाकश्च, तथा पयादसुहदां मयूराणम्‌ आनन्दजन्याः केकाः कला गभीराः ; 
चते उदीपकाः कामं यथेष्टं सन्तु, मम किचित्‌ कत्तु न त्तमा इति भावः। यतः दढम्‌ 
अतिशयं कशञारह््यः रामोऽस्मि दुःखसरिग्णरस्मि, अतः सर्वमेव अहं संहे । हहा खेदे । 
वेदेडी त्वनीद्रूशी कथं भविष्यति कथं सत्ताबती स्यात्‌, तस्मात्‌ हा देवि धीरा भवेत्यर्थः । 
अचे ति(४) । द्रवद्रभ्यस्य व्यापनमेव रेपः छान्तेस्तु द्रउद्रव्यत्वाभावेन तद्राधात्‌ छिप्तपदं 


त्फुरं चलचामरयुग्मचिह्वनेरनिहुवानं निजवाजिराजताम्‌' इतिवत्‌ सापक्टत्वेऽपि समासो न 
दोषाय । अधवा दं सहे इत्यन्वयः । 

(५) रामोऽरूमीत्यर्थात्तरसंक्रमितवाच्यस्येति । ननु कमेरह्दय इत्यत्र ॒हृदयपदं मनः- 
परम्‌ , “चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हन्मानसं मनः° इत्यभिधानात्‌ , तथाच अपाथिवे तस्मिचरू कणेर- 
पदार्थस्य प्रर्तरादिसाधारणकादिन्यस्य वाघेन कठोरपदमेच दुःखसद्िष्णो खाक्षणिकम्‌ , एवञ्च 
रामपदस्य दुःखसदिष्णुरामे लश्रणाकथनमनुचितमिति चेन्न कठोरहृदय इत्यस्य कठिनवक्षःस्थल 

इत्यथे ऽभिप्रायात्‌ । वक्षःस्थलस्य काडिन्येन च बहुतरदुःलेऽपि अविदीर्णत्वमात्नं व्यज्यते । 
विषादिना हवुयविदारणज् कविसमयेऽपि ख्यातम्‌ 'यूनामङ्धषु हारा ल्फुटति च हृदयं विप्रयोगस्य 
तापः" इत्युक्तेः । वणितच्च तथा कविभिः- 

““मभिदां हदि द्वारमवाप्य मेव मे हताखभिः प्राणसमः समं गमः› ( नेषधचरितं ९मः सगः ) 

““ममरेव शोकेन विदीणंवश्चघा त्वयाऽपि चित्रा द्धि विपद्यते यदि ( नेषधचरितं श्मः सगः ) 

“हा हा देवि स्फुटति हृदयं खंसते देवन्धः” इत्यादिभिः । (उत्तररामचरिदम्‌ ३ेयः अद्ध) 


अयोऽ्र कमेरहदयपदेन कथञ्चिदपि दुःखसदिष्णुत्वाप्रतीतेर्यज्यत एव रामपदे लक्षणेति 
छ्ीभिविमावनीयम्‌ । 


(2) अत्रेति। अन्र ध्वनिषद्कए उपपादितः प्रदीपकारेः--अत्र मुल्यार्थवाधाद्िक्ठपदं 
सम्पकं लश्वथदतिराग्ं॑व्यनक्ति। पयोदे चाचेतने ` सौहृदाभावात्‌ छहत्पदभुपकारित्वं 
रश्वधत्तदतिराप्रं प्रतिपादयति, पयोदानां मयूरनिष्टक्रकायुपक्रारीरत्वात्‌। रामपदज 
सवंसहत्वानुपयुक्तशक्याथंतया सकल्डुःख माजनत्वं श्रयत सीतां विनाऽपि जीविष्यामीति 
वप्रञ्चयदेव विप्रलम्भं व्यरनक्ति। तदत्र रिति पयोदखहृद्‌ामित्यनयोरत्यन्ततिरस्करृत- 
वच्प्रयोः संखष्टिः। ताभ्यां सह राम इत्यधान्तरसंक्रमितवाच्यस्य अनुग्राह्यालुग्राहकभावेन 
सद्धरः, तयोशदीपकत्वात्‌ । रामपदेन चेकन्यद्चकानुप्रवेशे वा अर्यान्तरसंक्रमितवाच्यरसध्वन्योः 


सद्धरः रामोऽरूमीत्यनेनेव रक्षणामुखघ्य विप्रलम्भस्य च व्यञ्नाद विप्रस्म्भे वाच्वन्यङ्ेयऽप्यस्य 
प्राधान्यात्‌' इति । 
। । „1 
न्याङ्यतमिद्मुदुचोवकरेः--ुलप (यति, द्रवदरऽपलपर सावथवावड्छरदेन संयोगो लेपनम्‌ । 


घतुथै उलछाखः २१५ 
भ्रा्यातु्राहक भावेन रानपदलक्चणेकव्यञ्चकातषवेरोन वाथीन्तर 
संक्रमितवाच्यरसष्वन्धोः खङ्करः । एवमन्पदव्युदादाये्‌ । 

इति क(व्यप्ररक भि ष्वनिनिणंयो नाम चतुथं उद्टःसः। 


ग्यते अत्यन्ततिरस्छृतवाच्यलात्तणिङम्‌, विरदोदीपकत्वं तद्वयङ्खयम्‌। तथा 
पयोदष्ठ इद।मित्यच् अचेतनस्य पयोद्‌श्य हदयाम'वेन पयोदलुटतपदं पयोदद्शन- 
नत्ितत्वेन रूपेण अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यलात्नणिकम्‌, ततकेकानां बिरहोरीपकत्वश्च 
तद्वयङ्खयम्‌, अनयोन्येज्खययोखुक्तत्रिविधसङ्एभावेन संखण्मा्म्‌। ताभ्यां 
दहेति, ताभ्यां विरदोदीपकत्वाभ्यां सहेत्यर्थः रामोऽस्मीत्यथौन्तर- 
खंक्मितेति, दुःखसहिष्णुत्वरूपेण रामस्यैव उपस्यापनादर्थान्तरसंक्रमितवाच्य- 
छक्षणा, तद्धयङ्कयस्येत्यथेः। तच्च ॒प्रियाविरदेऽप्यघ्नियमाणत्वेन स्वादधीरणम्‌ । 
अनलुम्राद्येति रमस्य स्वावधीरणम्‌ अजुप्राह्यं विरदोदीपकत्वद्वयञ्च तद्चुग्राहकम्‌ , 
घनकेकयोर्विरहोदीपकंत्वज्ञानात्‌ तद्‌ानीमध्रियभाणत्वेन स्वादधीरणोदीेः। 
रामपदलक्चणेति, रमपदेन (५)स्वावधीरणस्येव ततुक्रारणविप्रटस्भस्यापि व्यज्ञ- 
नात्‌। `ध्वन्योरिव्यत्न भ्वनिपदं म्यङ्चपरमेव * । 
इति श्रीमेश्वरन्यायालङ्ारभद्(चायंङृत-काव्यप्रकाशाद्ो 
ध्वनिनिणेयस्य चतुर्थः प्रतिविर्वः । 


सम्पर्क इढसम्बन्धः। पयोद चेति, सोहं चित्तटृत्तिविशेषः ¦ पयोदाः उहृदो येषामिति 
बहुत्रीदिरिति भावः। तद्‌ ध्वनयन्नाह-पयोदानामिति। अत्यन्ततिरस्कृतेति, ठेपनडहृत्वयोः सवंथा- 
ऽनन्वयादिति भावः । संखष्टिरिति, तरिरूपसड्भराभावादिति भावः । अथान्तरति दुःखषहिष्णुत्वेन 
रामस्य बाच्यल्येवान्वयादिति भावः। स्र इति पू्वाक्तात्यन्ततिरस्ृतवाच्याभ्यां सेत्यर्थः । 
तयोददीपकत्वादिति,तद्वयङ्गव (ङ्गे ?) विप्ररम्म इति भावः । रामोऽस्मीत्यनेनेवेति, रामपदरक्षयेण 
विप्ररुम्भवपरञ्चनेऽपि रामपदल्य सहृकार्त्विादिति भावः। सीतां विना न जीविष्यामीति 
रश्षगामृखवस्तुनश्च वाच्यतः प्राधान्येनेव ध्वनित्वप्रयोजकत्व बोध्यम्‌ इति । 

(\>) स्वावधीरणं निर्वेदः । स च व्यभिचारिभावः । तथाच चत्तो रसपदम्‌ आस्वा्यत्व- 
रूपेग॒ व्यभिवारिभावपरं विप्ररुम्भल्य महावाक्यव्यञ्गयस्य केवरुलमपदव्यज्गयत्वाभावात्‌, ` 
रामपदल्य तु वाक्येकदेशत्मेन व्यञ्चकलत्वमस्त्मेवेति न क्षतिः । सकच्टुःखसदिष्णुरामोपस्थापक- 
तया विप्ररम्भव्यञ्चनायां प्राधान्यात्‌ प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तीति न्यायेन रामपदस्येव 
तद्र ञ्कत्वोपगमे तु रसपदं मुख्यमपि सम्भवतीति ध्येयम्‌ । 

7. "रस चनिपदच्च ध्वन्यतानरसपरमत वोष्यन्‌? च) 


पचम उदात्तः 


"वट 9 दल 


एवं ध्वनौ निति गुणीधृतत्यङ्गयपरमेदानाह- 
` (£&) („+ अगरूहमपरस्याङ्क वा््यपिद्धयह्ृमस्फुरटप्‌ । 
| सन्दिग्धतुल्यप्राधान्ये काक्वाल्ति्तमसुन्दरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
व्यङ्गयमेवं गुणीभूतव्यद्गस्याष्ठो भिदाः स्पृताः । 
कामिनीड्कचकरसवद्‌ गृहं चमत्करोति, अगं ॑तु स्फुटतया 
वाच्यायमानमिति यणीभूतमेव । 


अगृहसित्यादि। सब्दिष्धप्राधान्यं तुव्यप्रधान्यश्चेति हयम्‌। व्यङ्गय- 
मेवभिति, इत्यष्विधं व्य्गचम्‌, एवं सति तत्‌सम्बन्धाद्‌ गुणीभूतत्यङ््यकराव्यस्यापि 
भिदा भेदा अष्टौ इत्यथः । तत्र अगूढस्य गुणीमूतत्वप्ुपपादयति- कासिनीति । 


“गुदं "विदग्धैकवेयम्‌ । 





(५) अगृूढमिति । व्यङ्गयमिति द्वितीयश्लोकस्य ` प्रथमपदं प्रथमश्छोकस्थप्रथमान्तेः 
सम्बध्यते । तथाच अगूढं व्यङ्गम्‌, अपराङ्कं व्यज्गयमित्यादिर्थः । “एवम्‌ः अगूढत्वादिना प्रकारेण 
गुणीभूतव्यङ्ग,स्य अष्टौ मेदा इति सयुदाया्थंः। प्रत्येकं पदानि तु व्याख्यातानि प्रदीपे--अगृढम्‌ 
असहदयेरपि वेदम्‌, तादरं वाच्यायमानतया न तथा चमत्करोति यथा कामिनीङ्कवकलसवद 
गूढम्‌ । 'अपरल्य' रसादेः स्वनेरपेध्येण क्न्धविद्धेः, “अङ्गम उपकारकम्‌ । वाच्यसिद्धड़ं वाच्यत्य 
सिदिर्व यदधीना तत्‌। अस्फुटं सहदयानामपि दुःखसतरे्यम्‌ । ` सन्द्ग्धितुल्यप्राधान्ये 
ति सन्दिग्धप्राधान्यं तुल्यप्राधास्यञ्चेति द्वयम्‌ । काक्ताक्षि्ठं यया काक्ता विना वाक्यां एव 
नात्मानं रभते तथा प्रकारयम्‌ , काक्रा ठेनोपस्थितमिति वा । अन्दर वाच्यापेक्षया अचार । 
वाच्यापेक्षया अचम्रतकारकारित्यिन व्यङ्यस्य गुणीभावः, तच्च स्वत एवाछन्दरत्वेन अगूढत्वादि- 


विशेषणसक्तकेन वा इति । 


1, खं (ख ?) हृदये क- ख । 


~ -__-_____-_`_`_{__{____-_-__`_`_`_`_~___`____-~_~_~_[_[____~-~--~~~_~_ _____-__-~_~~__--~~_-~-~-~_~~-_----~-]~]~--- --~- ----ग 








पञ्चम उङासः २१ 
अगूढं चथा- 
यस्यासुह्टत्क्रततिरस्क्रतिरेत्य तघ- 
सूचीव्यधन्यतिकरेण युनक्ति कर्णो । 
काश्चीगुणग्रथनभाजनसेव सोऽस्मि 
जीवन्न सम्प्रति भवामि किमावदामि(^) ॥११३॥ 
अचर जीव्नित्यधोन्तरसंक्र भितवाच्यस्य । 


---- --- - - 





(र) थस्यासु्टदिति शबुसेवया जीवतो च्रपस्य स्वाभ्युदयचेशर्थं केनाप्यु- 
द्विञ्यमानस्य तं प्रत्युक्तिरियम्‌ । अखुहद्‌! कृता तिरस्कृतिः तिरस्कारः, सा यस्य 
मम॒ कर्णावेत्य तत्तसूचीनामिव व्यधन्यतिकरेण युनक्ति अखुहत्रःततिरस्कार 'वात्ता- 
ऽपि यस्य मम कर्णदुःसदहा आसरीदित्यथैः, पव सोऽहं कश्चीगुणत्रन्थनभाजनम्‌ अस्मि 
मालादिप्रन्थकोऽस्मीत्य्थः। अतः सम्प्रति जीवन्‌ न भवामि किं स्वाभ्युदयचेए्टा- 
मावदह्ामि करोभीत्यथैः । चक्रवत्तीं त॒-- मथा ङततिरस्कृतिः अख॒ट्‌ यस्य मम शरणा- 
गतः सन्‌ तक्तदचीनां व्यध्रव्यतिकरेण स्वकर्णो युनक्ति शरणागतानां पाश्चा्याना- 
मीदशव्परवहमरादिति व्याचष्टे, तन्न ; ताद्रराव्यवदारस्य अदश्त्वात्‌ ताट्रशव्यतिकरस्य 
छवतरामभावाच्च । अच्रैति, अजीवत उक्त्यसम्भवात्‌ जीवन्निति पटं प्ररृ्टजीविपर- 

मित्यर्थः। अर्थान्तरेति, नजसादारपात्‌ श्रतप्रायत्वरूपस्य तद्वयङ्कयस्यागृढःवमिति 
दोषः, जीवन्‌ न भवामीत्युक्ते खतप्रायत्वस्प सर्वजनवेदयत्वात्‌ । ` 














(^) यस्येति । कीचककरृतपराभवं निवेदयन्ती द्रोपदीं प्रति इहन्नरारूपल्याजंनस्योक्ति- 
ि्यिमिति खधासागरकाराः । अज्ञुनस्य बृहन्नरादशायां स्वाभ्युदयाय किमिति न चेष्टसे इति 
केनापि पृष्टस्य वक्यमिदमित्युद््योतकाराः । यस्य मम॒ अखहत्‌ शत्रः कततिरस्कृतिः सहज- 
श्रृत्वादेव कृतम द्विषयकटुवाक्यभ्रयोगः सन्‌ एत्य परम्परया श्रुततदाचरणस्य मम॒ समीपमागत्य 
क्णो स्वीयश्रवणे तक्सूचीव्यधव्यतिकरेण युनक्ति स्वहस्तेनैव त्तसूचीभिभिनत्तीत्यथः, 
कणंपीडाजनके कणंपीडातिदायभोगदण्डस्येव युक्तत्वादिति भावः । एतेन वक्तुः सापराध एवे 
दण्डविधायकत्वं सम्मुखमागतस्य स्वहस्तेन दण्डग्रहणात्‌ प्रभावातिरयश्च गम्यते । स एषोऽ 
शत्रणां कान्नीगुणम्रथनभाजनमस्मि, एतेन कमंकरखरुभतिरस्कारोऽपि प्रतीयते । भ्रथनपदं 
“र ग्रथि कौि्येः इति चन्द्रगोमिणा पठ्ताद्‌ ग्रथधातो निष्पन्नम्‌ । अन्यत्‌ गमप । 
व्याख्यान्तरमुदयोतादो द्रष्टव्यम्‌ । 

| (१) “वात्ता टूयमाखापि' ख । 

क्व्य्र-- २ 








२१८ ` काव्यव्रकागरे 


उनिद्रकोकनदरेणुपिहाद्धिताङ्गा 
गायन्ति भञ्ज भधुचा गददीधिकासु । 
एतचका स्ति च रवेनेवबन्धुजीव-. 
पुष्पच्छदाभघुदयाचलचुम्वि विस्वम्‌ ॥ ११४ ॥ 
अत्र चु्बनस्थात्यन्ततिरस्क्रतवाच्यस्य । 
अच्रासीत्‌ एणिपादाबन्धन विधि; शक्तया भवदेवरे 
गाढं वक्षसि ताडिते हनुमता द्रोणा द्विरत्रा्टतः । 
दिन्यैरिन्जिदत्र लक्ष्मणरारैर्लोकान्तरं प्रापितः 
केनाप्यत्र स्बृगाश्ि राक्षसपतेः क्रत्ता च कण्ठाटवी (^) ॥११५॥ 
अत्र केनाप्यत्रेत्यथदाक्तिमूलानुरणनरूपस्य । ““तस्याप्यत्नः इति 
युक्तः पाठ; । 


--__----~- - - 


अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यलान्ञषणिकब्थल्गयस्थापि भगृढत्वमाह-उलिद्रेति । प्रातर्मानिनीं 
प्रति उदीपकप्रद्शनमिदम्‌ । कोकनदमतर रक्तपदमम्‌ । एत्‌ रवेविम्बं चकास्तीव्यन्वयः । 
अन्नेति, वक्रसंयोगात्मकचुम्बनस्य रविविम्बे बाधात्‌ स्पशंम्रे चुग्िपदस्य अत्यन्त- 
तिरस्छृतवाच्यलन्नषण।। चुम्बनवदुदोपकःवं तद्वयङ्य सवंजनवेयम्‌। अत्यन्तेति, 
वतद्वचद्खचस्येत्यथेः, अगूढत्वमिति तच्छेवः। अर्थशक्तयुद्धवस्याप्यगूढत्वमाह- 
अत्रासीदिति। पुष्पकेण गपम्रने सीतां रणस्थलं वशयतो रामस्योक्ति- 
रियम्‌ । विधिपधेन्तानुधावनं बन्धनमोक्ञस्थापि सूचनार्थम्‌ । भवदेवर इति 
सम्बन्धप्रदशेनमनुरागोतपादनाय । द्रोणाद्रिः गन्धमादनः । दिव्यैरक्ष्मणशरैः इन्द्र- 
जिवत्र छोकान्तरं प्रापित इत्यन्वयः। शराणां कत्त ताप्रदशेनं ल्मणस्य त्न 
अवदेखासूचनाथम्‌। रान्नसपतेः रावणस्य । अन्नेति, अनुरणनरूपस्य मयेत्यस्य 
भमूढत्वमिति शेषः । केनापीत्यनेन कन्त ्रदशने कते कत्तु न्तरवाघेन मयेत्यस्य 
सवंजनवे्यत्वात्‌ ; कर्तु प्रवृशेनाभावे तु भवत्येव मयेत्यस्य गूढत्वमित्यमिप्रायेणाह-- 
तस्वाच्यत्रेति। युक्त पतदपेक्तया प्रशस्त इत्यर्थः । तटुगूढत्व . एव ध्वनित्वं ` 
नायकस्य धीरोद्ात्तत्वा्ततिश्येति भावः । 


क 4) शछोकेऽल्मिन्‌ प्रतिवाक्यम्‌ अत्रेति पदोपादानं प्रत्येकमेवाद्ुतत्वं ्यनक्तीति प्रदीपे स्पष्टम्‌ । 


[पा जा द सो पे अक 1 1 7 गये 


पचम उलठासः २१६ 
अपरस्य रसादेवच्यस्य वा वाक्यार्थीभूतस्य अङ्गं (“रसादि 
अनलुरणनषूपं वा । 
यथा- 
अयं ख रदानोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । 
नाभ्युरुजघनस्पी नीवीविलंसनः करः ॥ ११६ ॥ 
अत्र श्ुङ्गारः करणस्य । 


(२) अपरस्याङ्गमिति व्याच्छ-अपरह्येति। रसादेरङ्ं रसादि वाक्याथीं 


भूतस्या्गन्तु अलुरणनरूपमिति यथासङ्ख्यं वध्यम्‌ । वाच्यस्येत्युक्तो पदार्थस्यैवा- 
धित्वं स्यादत उभयसाधारण्या्थं वाक्यार्थोति । उदाहरिष्यति च यथासड्यामिं- 
प्रायेणैव । चक्रवत्तीं तु-वाक्यार्थीभूतस्याप्यङ्खं रसादिकम्‌ । अन्यथा-- 

तदिदमरण्यं यत्र दृशरथवचनालुपाषछटनव्यसनी । 

विचरन्‌ बाहुसहायश्चकार रक्ञःत्तयं रामः ॥ 
इत्युदात्तालट्रोदाहरणतया दशमोलासे यद्वक्ष्यते तत्र न चान्न वीरो रसः" इत्याशङ्कय-- 
"तस्येह अङ्गत्वा'दिति समाधानेन वाक्चार्थीभूतस्यारण्यविचरणस्याङगरवेन वीररस- 
प्रदशेनं प्रन्थकृतोऽुपपन्नं स्यादिति व्याचष्टे, तन्न ; तस्य अद्धृताप्रदशेनेन तदङघरित- 
स्योदात्तालङ्ारस्यैव ग्रन्थकृता दधितत्वात्‌ न त्वपराङ्गटवस्य, 'महताश्चोपलन्षणःमिति 
तल्टक्षणे हि “उपलक्षणम्‌ अङ्कभावः' इति व्याख्यास्यति, अद्भभावश्च तत्र परम्परया 
बीररसोत्‌सादेन रामस्य भ्रकर्षो रामसम्बन्धाच्चारण्यमहत्वमिति, अपराङ््वन्तु सात्ता- 
ददुस्यैवेति। अयं ख इति। भूरिश्रवसः समरपतितं हस्तमारोक्य तत्पल्ा 
रोदनोक्तिरियम्‌। अनच्रैति, शङ्गारः करुणस्य' अद्गमित्यथः। रसनोत्कषंणादि- 
व्यङ्गः श्धज्गारो हात्र चमतक्रारी करुणस्य प्रकणकः तदभावे करुणपुष्ख्यभावात्‌ , पुर्वाु- 


भूतसुखसम्भिन्नरतिस्मरणेन पतिमरणे करुण प्रकर्षात्‌ । अद्धिनिर्वाहकाट्स्य तु .. 


भङ्कयपेक्तया चमत्काराधिक्याभावात्‌ नापराद्धत्वम्‌ . यथा (जाने कोपपराङ्पुखी - 
त्यादौ अघुयानिर्वाहकाङ्कस्य शङ्गारस्य । न चात्र श्टङ्कारोऽपि निराकाङ्तवाक्यव्यय 


(4) अत्र “निष्पन्नस्य रसस्याषराद्धत्वाभावाद रसपदेनान्न स्थायिभावो द्ष्टन्यःः इतिं 
प्रदीपः। 


| 1, '“चमतृकारात्‌' के । ` 


6 1 








२२० ` कव्यप्रकारो 
कैखासार्यभाकलोचनरुचा निवैत्तितालक्तक- 
व्यक्तिः पादनखधु तिगिरिञुवः सा वः सदा चायताम्‌ । 
स्पधीवन्ध'समिद्धयेव सुखदं शूडा यया नेत्रयोः 
कान्तिः कोकनदानुकारसरसा सवयः सघुत्सायेते ॥ ११७ ॥ 
अच्र भावस्य रसः । 


अत्युचाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाऽम्मोधय- 
~.“ स्तानेतानपि विभ्रती किमपि न छ्ान्ताऽसि तुभ्यं नघः । 








एवेति कथं तस्य करुणाङ्गुत्वमिति वाच्यम्‌ , खृताखम्बनकत्वेन तस्य तदानीं (^ )रसत्वा- 
प्राप्त्या करुणाङ्ुत्वादेव । 

इदानीं भावमङ्धिनं छृत्वा रसादीनां सर्वेषां तदङ्कत्वं प्रदशेयिष्यन्‌ भावाद रसमाह-- 
कैखासरेति। मानिन्याः पवेत्या महेशेन पादप्रणामे कृते कोपापगमात्‌ तन्नेवा- 
रुण्यनाशवणेनमिदम्‌। केखासाख्या मदेशः प्रणामकारे तद्धारुखोचनस्य अआग्रेयस्य 
उथोतिमेयत्वेन अरुणस्य रुचा निर्वर्सिता निष्पादिता ~अलक्तकस्य ग्यक्तिः प्रकाशा 
यस्थाः ताशी गिरिभुवः पावेत्याः सा पादनखयुतिः वा ' युष्मान्‌ जायताम्‌ 1 सा 
का इत्याह--स्पद्धति ; यया पादनखद्युत्या पार्वत्याः नेजयोः रूढा जाता शोण- 
त्वात्‌ कोकनदाजुकरारेण रक्तोतूपठसादश्येन सरसा कान्तिः सद्यः समुत्‌सार्यते 
पादपतनेन कोपाधीनस्य नेत्रारुण्यस्य नाशात्‌। अन्ोतुपरयते स्पर्धेत, पादनखद्युति- 
र्हमरुणा कथमन्याऽपि युतिः अर्णा आस्तामित्येवं स्पर्द्धाबन्धेन समिद्धया दीः 
येव । अत्रोति, घायतामिति निराकाङ्नत्तवाक्येन व्यङ्खचस्यापि नः पार्वतीविषय- 
भावस्येत्य्थः। शसः महेशशङ्कारः अद्मित्य्थः। स च निर्व॑त्तितालक्तकलव्यक्ति- 
रित्यन्तसाकाङ्न्तवाक्यलभ्येन पादपतनेन व्यङ्खयः । 

भावस्याङ्गं मवमाह--अत्युच्चा इति । अम्मोधय इत्यत्रपि परितः स्फुरन्ती 
त्यन्वयः। न न्ताऽसीत्यत्र हे पृथिवीति सम्बोधनमुह्यम्‌ । स्तुतिमित्यत्र च 


० + ~ ~~~ ~~ ~~ 





~~ ~~ ----~~ ~~ ~~~ ~ ---~--~ - ` ~~ ----~- -~- --~--~- ~~ -- --~-~ ~~~ 





(^) भत्र रखत्वीप्राघेरित्येतावानेव पादो युक्ततया प्रतिभाति “कथं .तल्य कटणाङ्धत्नःमिति 
प्ररे “रसत्व प्राष्ट्या कर्णाङ्खत्वादेव' इत्युत्तरल्याद्ोभनत्वादिति ध्येयम्‌ । 





1, “-सष्हयेव, दूति पाठान्तरम्‌। 2, “अलक्तकखेव क । 





व का ` 


पञ्चम उकलसः । २२६१ 
आश्चर्धेण बहस: स्तुतिमिति प्रस्तौमि यावद्‌ शुव- 
स्तावदिभरदिमां स्छरतस्तव जो वाचस्ततो खुद्रिताः ॥ ११८ ॥ 

अत्र भूविषथो रत्याख्यो भावो राजविषयस्य रतिभावस्य । 


वन्दीक्रुत्य दष द्विषां शरगदरास्ताः परयतां प्रेयसीं 

शिष्यन्ति प्रणमन्ति लान्ति परितदचुम्बन्ति ते सैनिकाः । 
अरमाकं स्ुक्रतैरंो निंपतितोऽस्यौ चित्थवारां निषे 

विष्वस्ता विपदोऽखिलास्तदिति तैः प्रयथिभिः स्तूयसे ॥११९॥ 


अव्र भावस्य रसाभास-मावाभासौ प्रथमाधदितीयाधद्योत्यौ । 


सनमस्कारामित्यूहयम्‌ , तदैव -स्तुतिमितीत्यत इतिकारेण 'नम' इत्यन्तस्य परामशे- 
सम्भवात्‌" । प्रस्तोमि करोमि । तावदिमां भुवं विघ्रत्‌ तव भुजः स्तः, ततो 
वाचो मुद्रिता इत्यन्वधः । शिश्रदित्यत श्छेषव गात्‌ “पालने धारणाभ्यासादिदमुक्तम्‌ । 
अत्रेति उभयत्र *रतिभावत्वकथनं स्वरूपकथनमात्रम्‌ , भावान्तरप्रसक्तयभावेन 
अऽावत्तकत्यात्‌ । 


भावस्याङ्के रसाभासभावाभासावाद- वन्दीकृत्येति । हे चेषं, तव द्विषां 
स्गद्रराः पलीः बवन्दीरृूत्य ते तव॒ सैनिकाः ताः पश्यतस्ततप्रेयसः अनाद्रूत्य 
ताः श्छिष्यन्तीत्यादि । अनाद्रे षष्ठी । रान्ति गृहन्ति। तैः प्रत्यथिभिस्तु 
त्वं स्तूयसे। स्तुत्याक्ारमाह--अस्माकमिति । 4 दुष्टतरं त्वेऽपि भयद्धेपरीत्येन 
तुरृतैरित्यादिस्ततिः'* । भापक्िवत्तंकत्वेन सम्बोधयति-ओचित्येति । तत्‌ तस्मात्‌ 
भिरा विपद विध्वस्ताः । अत्रैति परोढाविषयत्वाह्‌ रसाभासः, शलुविषघरवाच 
भावाभासः । अनयोराख्यातान्तनिराकाटन्त्तवाक्यन्यङ्चत्वेऽपि राजस्तुतिपय॑वसायकत्वेन 
भस्वातन््यादङतैव । 


1, तुभ्यं नम इतुक्रा (क्ता ?) नमस्कार्येवोक्तलेऽपि स्तुतिमितौताव इतिपदैन स्तुतिपरामशकेनापिं 
गैमकारपरामंसम्भवात्‌, ख । 2. "पोषः क । 3, "रतिभावतवेनं कथने! क । 4. 'सुल्ञतेरितापन्निवत्तनायोक्तम्‌' 


खं । &. परोढाननुरागिणौविषयलात्‌' ख । 











२२२ काल्यप्रकारे 
अविरलकरवालकम्पनैभ्र कुटीतजेनगजंनेसंहुः । 
ददद तव वैरिणां भदः स गतः कापि तवेक्षणे क्षणात्‌(*)॥१२०॥ 
अच्रं भावस्य भावव्रदासः । 
साकं ऊरङ्गकदका भधुपानटीलां 


कतु खुटद्धिरपि वैरिणि ते पटृत्ते। 

अन्याभिधायि तव नात विभो गहीतं 

केनापि तत्र विषमामकरोदवस्थास्‌ ॥ १२१ ॥ 
अव्र चासरोदयः। 


असोढा तत्कारोह्धसदसदटमावस्य तपसः 

कथानां विश्रम्भेष्वथ च रसिकः शेलु दिवुः । 

प्रमोदं वो दिदियात्त्‌ कपरवटुवेषापनयने 
त्वराशेथिल्याभ्यां युगपदभियुक्तः स्मरहरः ॥ १२२ ॥ 





भावाद मावप्रराममाह-अविरकेति। ददे अस्माभिः, तवेक्षणे त्वत्क््ैक- 
व्‌शेने सति स मदः त्षणात्‌ कापि गतः नष्ट इत्यथः । अन्नेति, अविरङेत्यादिव्यङ्यचस्य 
राजवेरिविषयवक्तृभावस्य नाशः, तन्मद्नाशतव्य्गयराजविषयवक्छृभावस्याङ्कमित्य्थैः । 
चक्रवत्तीं तु-- शत्रणां मद्रूपग्यमिचारिभावस्य नाश पवाल्ुमित्याह तन्न ; 
मदस्य गमनामावेन तन्नाशस्य कापि गत इत्यनेन छन्षण्यैव गम्यत्वात्‌ न तु व्यज्ञनया 
व्यङ्स्यैव च गुणीभूतत्वेनोद।हत्तव्यत्वात्‌ । | 
भावाङ्कं भावोद्यमाह- साकमिति । दे विभो, कुरद्धकद्रशा खहद्धिरपि साकं 
सह तव वैरिणि मधुपानरीलां कत्तु प्रदरे सति, अन्यार्थकं तव नाम केनापि गहीतं 
सत्‌* तेषामवस्थां विषमां व्याकुरुत्वेन विपर्यस्ताम्‌ अक्ररोदित्यथः। अचेति, 
पूर्वाद्धे ्ासाप्रतीत्या तद्नुन्च्यभावात्‌ पराद्धं “ततप्रतीत्या तदुदयः** । स चात्र 
निराकाङ्क्ञवाक्यव्यद्कयोऽपि राजस्तुतित्वात्‌ तद्विषयभावस्यैव पर्यवसायकः, तेन 
ˆ तद्विषयभावस्य अङ्कम्‌ । 
"*ˆ ` भावाङ्कं . भावसन्धिमाद-अखोहेति । तपस्यन्तीं पावती जरिखविप्ररूपेण 


(^) अविरखेति । अस्य पद्यस्य द्वितीयादिपादत्रयं छन्दरीवृत्तेन निबद्धम्‌, प्रथमपाद्स्तु 
इत्तान्तरेणेति उपजातिनरत्तमिदम्‌। “अनिकेः करवारकम्पनेः' इति पाटे तु छन्द्रीढृत्तमेषेति बोध्यम्‌ । 


1, खत” इतत परं ख-पुस्क "तत्‌ कन्त  इताधिकः पाठो दश्छते । 2. एव तदन्वयः” ख । 


प 
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, अत्रावेगपेययोः सन्धिः । 


परयेत्‌ किच चपल रे का त्वराऽहं कुमारी 
दस्तालम्बं वितर द ह हा व्युत्क्रमः कासि यासि(^) । 


हखयतो महेशस्य वर्णनमिदम्‌ । कपटवटुवेशापनयने युगपत्‌ एकद्‌ए त्वराशौथिल्याभ्या- 
पम्रभियुक्तः स्मरहरः वः प्रमोदं दिश्यात्‌ ; तत्र त्वराहेतुः प्रथमचरणा्थः ; तत्काठे 
उल्ंसन्‌ उदरवुध्यमानः भसदभावो दुःसहत्वं यस्य ताद्रशस्य तपसः असोढा सोदमसमथः 
तपःकृष्टत्वेन स्वरूपमदशेयित्वा स्थातुमसामर्थ्यात्‌ । शेथिव्यदेतुद्धितीयचरणाथैः । 
विश्नम्भो विश्वासः । | 
भावाद भावसवलत्वमाह- पर्येदिति । दे पृरथ्वीपरिचरदढध प्थ्वीप्रभो अरण्य- 
जुत्तेः भवद्धिदधिवः कन्या (')मत्तणार्थं वन्यफलकिंसखयान्याददाना अर्थात्‌ आकष्रुकामं 


~= = = "~ - = -~ -- - - ~~ ~~  -- -- -~-~ 
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(^) पदयेदिति । अत्र पयेत्‌ कश्चिदित्याद्यवान्तरवाक्यः प्रतिवाद्यपुरूषस्य अभिग्राय- 
व्यञ्जका चेष्टाविगेषा उड़नीयाः तदनुसारेणेव कुमार्या उत्तरोत्तरवाक्यानि सङ्गच्छन्ते । तथाहि- 
पभ्येत्‌ कश्चिदित्यत्र यूनोरेकान्तावस्थानेऽनो वित्यसम्भावनया शङ्का । शङ्भामवगणय्य प्रवृत्ते 
तस्मिन्ना “चल चपल र इति । चपल स्वच्छन्दाचरणाचञ्चलेत्यथंः । अनेन रागानुषिद्धा 
असूया । चपरुत्पेन सम्बोधनाद्‌ बद्धानुरागेग तेन प्रणयमाने व्यद्खिते आह-का त्वरेति, 
अत्र मनोरथसिद्धेरवरयम्भावितया तिः । अेतुकविखम्बासहिष्णुतया पुनः प्रदत्ते तस्मिन्ना 
अहं कुमारीति ; अत्र माया मम नेवं स्वातन्त्र्यसुचितमिति स्तिः । पूर्वंवाक्येण तस्य 
्रत्यङ्मुखप्रस्थानोधममारोक्याह--हर्ताम्बं वितरेति। शशप्ा्थना श्रान्तजनस्येवेति 
अन्न श्रमः। हस्तारम्बनेऽपि छृतं विकेषं दृष्टा पुनराह “ह ह हा व्युत्तमः इति । तत्न प्रथमे 
न्यं स्पष्टम्‌, द्वितीये तु विवाहात्‌ परमेव ईदशस्यारम्बनस्य युक्ततया प्रागेव तत्करणे क्रमो्वन- 
मिति विबोधः। अनौवित्याहलछनया हस्तं परित्यन्येवापसरति तस्मिन्नाह - कासि यासीति । 
अन्नौतखक्यं स्पष्टम्‌ । कमारीणामीदशो} भावस्तत्रमवता काक्िदिसेनापि वर्णितः । तथाच 
काङुन्तले-- 

अप्यौवक्ये महति दयितप्राथनाख प्रतीपाः 

काङ्क्षन्त्योऽपि व्यतिकरडखं कातराः स्वाङ्गदाने । 

आबाध्यन्ते न खलु मदनेनेव रज्यान्तरत्वा- ` 

दाबाधन्ते मनसिजमपि क्षिक्तकाखाः ऊमायेः ॥ इति । शेषाद्धंमस्य गमम्‌ । 
(8) भक्षणा्थमिति भक्षणा्र्थमित्यथंः । किसरुयानां शायने उपयोग इति बोध्यम्‌ । 


| 
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हत्थं परथ्वीपरिचरृढ भवद्‌ चरिदिषोऽरण्यवृत्तः 
कन्या कच्ित्फलकिंसखल्यान्याददानाऽभिघत्ते ॥ १२३ ॥ 
अत्र शङ्काऽसया-धति-स्दति-्रम-देन्य-(++विवोधौत्छच्यानां खवलता । 
पते च शसवदावद्यलङ्ाराः । यद्यपि भावोदय-भावसन्धि-भाव- 
सवटत्वानि नालङ्कारतया उक्तानि, तथाऽपि किद्‌ ब्र यादित्येव- 
षुक्तम्‌ । | 
यद्यपि स नास्ति कथिदिषयः, यत्र ध्वनिगुणीभृतव्यङ्ग्ययोः 
स्वप्रमेदादिभिः सह सङ्करः सं्टष्टिवो नास्ति तथाऽपि ` श्रधानेन 
व्यपदेरा भवन्तीः ति कचित्केनचिद्‌ व्यवहारः । 


कृञ्चिदिव्थम्‌ अभिधत्ते; कन्या च तत्रैव जातभावा बोध्या । किमभिधत्ते इत्याह- 
पश्येदिति । तत्र पभ्येदिव्यल् शङ्का व्यङ्ग्या, चल चपर रे इत्यत्र असूया, का त्वरा 
इत्यत्र धृतिः, अहं कुमारीत्यत्र कोमार्य॑स्मरणरूपा स्मरतिः, हस्ताटस्बमित्यत्न श्मः, 
ह ह हा इत्यत्र दैन्यम्‌, व्युत्क्रम इत्यत्र पतादोक्तिर्भमायुचिता इत्येवंरूपा मतिरेयात् 
बिवोधः। कासि यासीत्यत् ओत्‌घुक्यं व्यद्चम्‌। तत्र च श्मापेन्तया दैन्यं विहाय 
सर्वमुत्तयोत्तरं बख्वत्‌ । त्वमिव्यर्थ अघ्तीति अव्ययम्‌ । श“पषां सवलता च रज °*- 
प्रयोज्यत्वाद्‌ रजध्िषयभावप्रकषकाङ्घम्‌ । एते चेति, ते च गुणीभूतव्यङ्याभिधाने 


उदाहरिष्यन्त इति यत्‌ ( पुः ४ ) प्रागुक्तम्‌ तदिदं दर्शितम्‌ । 


नयु सवेतैव अपराङ्खेऽद्धिन रसादिकमादाय कथं . न॒ ध्वनिव्यवहार इत्यत 
आह-यद्यषीति । प्रायशः स॒ नास्तीत्य्थैः, शुद्धध्वनो सङ्करसं खष्यभावात्‌ । 
“स्वप्रमेदादिभि'रित्यादिपदात्‌ स्वप्रमेददवथस्येव ध्वनिगुणीभूतव्यङ्चद्यरूपपरप्रभेद्यो- 
रपि सङ्गो बोष्यः। समाधत्त तथाऽषीति । श्रधनेनः ऽचमत्‌काराधिक्यरूपः 
प्रधान्यवता, न तु निराकाङ्त्तवाकयव्यङ्खयतया प्रधनेनेवयथैः, तदा अपराङकेऽपि 


घद्धिनस्तथात्वात्‌ ध्वनिन्यवहारापत्तेः । पवश्च दयोस्तुल्यचमत्‌कारित्वे निराकाङन्ञ- . 


( 4) विबोध इति । अन्न विबोधः “नी तिमागानुखत्यादेरथनिद्धीरणं मति 'रित्युक्तरुक्षण- 
मतिरूपः, “निद्राऽपगमदेतुम्यो विवोधश्चेतनागमः' इत्युक्तरष्ठणविवोधस्तु अनिद्ितायाः कन्याया 
निवी 1. 


7. प्राधान्यंनः इति सुद्ितपुसतज्गषु पाठः । 2. "एषां व्वह्चानां वने स्थापितशप्रुकराज- ख । 
3. "चमतृकारकत्राधौन- क । | 
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जनत्थाने आन्तं कनकस्गत॒व्णान्धितिधिया 

वचो बेदेहीति प्रतिषदघुदश्च प्रर पितम्‌ । 
कृतालङ्काभतौवेदनपरिपाटीषुघटना 

मयाऽऽ रामत्वं ङुङाखवसुता न त्वधिगता८५) ॥ १२४ ॥ 


~ ----- 





~~ 





वाक्यव्यङ्कचत्वे वा भद्ा्किभावसत््रे तत्सङ्करस्तदसत्वे संखष्टिः, अङ्खिमा्रस्य चमत्‌- 
कारित्वे तु श॒द्धष्वनिः," अग्गमात्रस्य चमत्कारित्वे तु भपराङ्कमिति विषयविभागः । 
इत्थं रसा्खं रसादिकम्ुदाहत्य वाक्याथस्याङ्कऽयुरणनरूपे उदाहन्तेव्ये वाच्यालङ्कार 
स्याङ्गं शब्दशक्तिमूकमयुरणनरूपमटट्रमाह- जनख्यान इति । दण्द्रस्योक्तिरियम्‌ । 
तुल्यशब्द्वाच्यतारूपसाधर्म्यात्‌ मया रामत्वं प्राप्तं राम इवाहं जात इत्यथः । तुल्यशब्द 
वाच्यत्वरूपं साधम्यमाह- जनस्थान इति । कनकमयम्गस्य तृष्णया प्राप्ीच्छया 
अन्धितधिया रामेण जनस्थाननाम्नि दण्डकारण्यैकदेशे भ्रान्तं मया तु जनानां स्थाने 
कनकरूपया ख॒गतृष्णया मरीचिकया अन्धितधिथा भ्रान्तम्‌ ; (४)कनके खगतृष्णारूपणश्च 








(^> जनेति । व्याल्यातमिदयुदयोतकारे (2 राजसेवानिरविण्णस्य कवेरक्तिः। मया 


रामत्वं रामधमंः, तत्‌ प्राप्तम्‌, ङदारं परिणामखरसम्‌ उद्वेगनिरासनिपुणं वा व धनं यत्य तद्धावः 
कराख्वछता सेव ऊदारुबौ तो यस्या इति व्युत्पस्या सीता सा त॒ नाधिगता । रामत्वं कथं प्रासं 
तदाह--कनकल्य श्गो मार्गणं प्रार्थना वा तन्न या वृष्णा कनके वा या श्टगतृष्णा निष्फलाऽऽशा सेव 
कनकश्रगे मारीचे तृष्णा तया अन्धिता धीर्यस्य ताददोन मयेत्यथः । यद्वा अन्धित्तधिया करण- | 
(भूतया जनानां स्थाने ग्रामनगरादौ भ्रमगमेव दण्डकारण्ये भ्रमणम्‌, तत्‌ कतम्‌ । वं निश्चयेन 
देति वचनमेव वेदेद्ीति सीतासम्बोधनवचनम्‌, तत्‌ प्रतिपदं प्रतिस्थानम्‌ उदुगतमश्र यत्र तद्‌ 
यथा भवति तथा प्रटपितम्‌ । भर्तः भरणकत्त॑धनिकस्य परिपाटीषु सेवारचनाछ अरूमत्यथं का 
घटना न कृता वदं। अथवा कामत्तंः ऊतसितमत्तंः वदनपरिपाटीषु मिथ्याभाषणप्रकारषु 
घटना उपपत्तिः, वदनपरिपाटीषु युखविलनादिषु तदौशयादुन्नयनाथं घटना उपायो वा, स एव 
रद्धाभत्‌ रावणस्य वदनपरिपाव्यां ( मुख )पड््यामिषुषटना अलमत्यथ कृतेति श्लेषोपु- 
ल्थापितानाममेदारोपादु रामत्वोपपत्तिरिति । 

(8) रामतकवागीशस्तु-- कवित दत्यनेन कनकदत्यादिसाधम्यांदित्यन्तं भ्रन्थजुदधत्य तत्र 
तन्न, स्वरूपसतः कनकस्य बुद्धन्धीकरणासम्भवात्‌ ततप्राप्तीच्छायां लक्षणाऽवश्यमङीकार्या, 


1. अतः;परं ख-पुखलके।अङ्गख तु तव तद्यरभिचारिभावरूपतया तद्रोघकलमातम्‌' दत्शोऽधिकौ दश्यते । 


काच्यत्र--र६ 





९२६ काव्यप्रकाशे 


अव्र *शब्दशाक्तिमलालुरणनरूपो रामेण सदोपमानोपमेयभावो 
वाच्याङ्गता नोतः 


दुष्प्रापजला्थिनो स्गतृष्णायामिव दुष्प्रापे कनकेऽपि प्रचरत्तस्तादशप्रव्तिविषयत्व- 
साधर्म्यात्‌ । रमेण प्रतिपदं पदे पदे उदृश्रु यथा स्यात्‌ तथा वेदेदीति वचः 
प्रलपितम्‌ ; मया तु वै इत्यनेन सम्बोध्य कतर्यादुदश्च यथा स्यात्‌ तथा देहीति वचः 
प्रतिपद प्रतिस्थाने प्रखपितप्‌ । रामेण लङ्काभत्त्‌ रावणस्य वद्नानां मुखानां परि 
पाययां पङ्क्तो परिपाटननिमित्तं वा इषुघटना(^+) छता, मय। तु भत्तुः प्रभोः परि 
पारी परिचर्यानिमित्तं का घटना अलम्‌ अत्यर्थं न 'ङूता तद्‌ वद्‌ ; कुशलं दारिद्याप- 
नायकं वहु धनं यस्य तथाता मया तु नाधिगता, रामेण तु कुशल्वो सुतो यस्याः सा 
सीता प्रा्तैव इति त-शब्दरुभ्योऽ्थः । अत्रेति । उपमानोपमेयभावः" उपमा, रामत्व- 
प्रासिन्यङ््या ; वाच्याङ्धतां' “वाच्यस्य व्यतिरेकालद्धारस्य ^ (१)अहगतां श्रकषेकताम्‌ 
कविना नीत इत्यर्थः। व्यतिरेकालड्खारोऽत्र अप्रप्तकशलवखुताकस्य उपमेयस्य 
दरिद्रस्य प्रा्तक्गशख्वखुताकात्‌ रामादुपमानाद्‌ आधिक्यरूपो नञा वाच्यः, आधिक्य 
प्रतिपाद्यस्य विषादस्याधिक्यात्‌(५) । उपमानोपमेयभाव इत्युपलन्षणम्‌, रामरूपकमपि 


एवच्च तत्र निरक्तसाधर्म्यासम्भवादु खूपकासद्घतेःरिति दूषणमाह । अत्र ततसम्मतं व्याख्यानन्तु-- 
"कनकस्य श्गतृष्णाभ्यामन्वेवणप्राप्तीच्छाभ्यामन्धितधिये'ति । 

(^) ख्ड्भाभ्त्‌ रावणस्य वदनपरिपाटिनी कण्टच्छेदिनी दइषुघटना इति कर्म॑धारयोऽपि 
सम्भवतीति बोध्यम्‌ । 

(ए) अत्र द्पेगकाराः-अत्र रामत्वं प्रा्मित्यवचनेऽपि शब्दराक्तेरेव रामत्वमवगम्यते, 
वचनेन तु सादृदयदेतुकतादात्म्यारोपणमा विष्छुवंता तदगोपनमपाङृतम्‌ ; तेन वाच्यं साद्दयं 
वाक्यार्थान्वयोपपादकतया अङ्खतां नीतःमिति वदन्ति । 

प्रदीपकारास्तु--वाच्याङ्गमावेन शब्दराक्तिमूलस्य र्श्ष्यक्रमस्य गुणीभावे शो कमिमसुदाहत्य 
अत्र  पादत्रयद्योत्याऽपि रामेण सहोपमा “मयाऽऽक्ष' रामत्वमित्यनेन वाच्यतां नीता, तदद्धं च 
शब्दशक्तिमूखानुरणनरूपो द्वितीयोऽथः' इत्युपपादयन्ति । । 

(¢) विषादस्याधिक्यादिति । “उपमानाच्च. नताऽथव्र'त्युक्तवर्तां दपंणङ्रतां मते तु ञच्र 


उपमरेयल्य दखिस्य प्राप्तकुराख्वताकाद रामादप्राक्षकुराख्वछताकत्वखूपन्न,नतोक््या द्वितीयो 
व्यतिरेकमेदः खाधु सङ्गच्छते इति बोध्यम्‌ । 


1. “अब्दशक्तिमूलोऽनु- इति पाटान्तरम्‌। 2. “-चिंनः---कनके च सुप्रापकत्वभमविषयत्व 
कूपसाद्श्चात्‌ः ख । 3. अतः परं ख-पुस्तज “स्थाने स्थाने" इताधिक' श्यते । 4. वाच्य कुश्लवसुताऽप्राा 
प्राप्रतत्‌कात्‌ रामाइ(तिरेकक्पल्य अज इारस्य' क | 








पञ्चम उदसः २.७ 


जागत्य सम्प्रति वियोगविसंष्टलाज्ञी- 
मस्भोजिनीं कचिद्‌ पि क्चपितचियामः । 
एतां प्रसादयति पथ शनैः परभाते 
तन्वङ्कि पादपतनेन सदश्चर दिमः(५) ॥ १२५ ॥ 
अश्न नायक्वरत्तान्तोऽथंरक्तिमूलो वस्तुरूपो निरपेक्षरवि- 
कमलिनीवत्तान्ताध्यारोपेणेव स्थितः । 


न 0 ण = कक 


ताद्रशं बौध्यम्‌ । यद्यपि उपमानोपमैयभावो व्यतिरेकाटङ्कारशरीरनिर्बाहक शव, 
तथाऽपि बहुविरोचणनिर्वाद्यत्मे सति बवेचितयाधिक्यात्‌ प्रकषेकोऽपीत्यवधेयम्‌। 
'अधशक्तुचत्थमनुरणनरूपमलङ्ारमपि वाच्याङ्माह'*-आगत्येति । प्रात- 
मानिनीं प्रति नायकस्योक्तिरियम्‌। हे तन्वद्धि, सदख्रग्मिः सूयः सम्प्रति आगत्य 
पतामम्भोजिनीं पादेन रभ्मिना पतनेन भ्रभाते शनैः प्रसादयति पतत्‌ पश्य। 
कीद्ररः? कचिदपि द्वीपान्तरे ्षपितरातरिकः। अम्भोजिनीं कीद्रशीम्‌ ? सूर्य 
वियोगेन विसंष्टुलाङ्गीं व्याकुखङ्ीप्‌ , अङ्मल्त वुष्पमेव । (*)अन्रेति, नायङत्यजन 
एकशेषः नायिकानायकच्त्तान्त इत्यथेः। स च कचिदपि नायिकागृहे ज्षपितराधिको 
नायकः प्रातरागत्य वियोगविसंष्टुखाङ्कीं नायिकां पादपतनेन शनैः प्रस।द्यतीत्येव- 


(म 
द्त्युक्त 


रूपः। वस्तुरूपं इति । *समासोक्तिरूपस्याप्यस्य  वस्तुत्वानपायादित्युक्तम्‌ , 





(^) आगत्येति । अत्रोक्तं बारबोधिन्याम्‌--“विनेवानुनयमपगतमाना नायिका सख्या 
उपारभ्यते । तथाहि-सषटस्रररिमिरित्यनेन बहुनायिकावच्वं ध्वन्यते 1 अम्भोजिनीमित्यनेन 
वर्ण्यायाः पञ्चिनीत्वम्‌ , छचिदपि इत्यनेन उपनायिकागृह एवेति निश्चयाभावः, तत्रापि यासन्रयमेवं 
न त्वधिकमिति । एवच्च दडशोऽपि ईदी स्वयमेवागत्य पादपतनेनानुनयति, श्रो हि काभिनो- 
व्भवहारः ; त्वं पुनवरंहुतरकारं परनायिकासक्ते धृत्तं विनेवानुनयं मानं त्यक्ता प्रसन्नाऽसीत्यु- 
पारम्भः। एवच्च नायकनायिकावृत्तान्तकथनमेवाभिपरेतम्‌ । ख च बृत्तान्तो व्यज्यमानो 
वाच्ये रविकमखिनीवरत्तान्तेऽभिन्नतया चारोप्यमाणस्तस्य प्रकृताथेतां सम्पादयन्‌ तदुत्कषं माधत्ते 
इत्यङ्तयेवास्ते । अयमेव समासोक्तयर भार इत्युदयोतादो स्पष्टम्‌" इति । 

(९) अन्न प्रदीपकाराणासुपपादनप्रकारस्तु--“अन्नाधशक्तिमूल्ो नायकनायिकाटत्तान्तो 


1. ्रयगक्तितूलाननुर्णनद्पे व्यङ्गयमप्रस्तुतप्रसंशाऽलङारं वाक्या भूतवस्तुनोऽङ्गमादः च । 2. *अत 
वस्वलङ्ारयोभ॑द कथनारपयोगादलडारसापि वस्तुलवानपाथात्‌ समासोक्तालडारड्प इतप्रथः, अ्रकतकघनेनं 
प्र्तख व्य्गयखं समासीक्तिलात्‌' ख । 








२२८ काव्यम्रकारो | 
वाच्यसिद्धःङ्गं यथा- 
भ्रमिमर तिमलसह्दयतां प्रलयं सूच्छां तमः रारोरसादम्‌ । 
मरणश्च जलदस्जगजं प्रसद्य रुते विषं वियोगिनीनाम्‌ ॥१२६॥ 
अत्र हालाहलं व्यङ्गयं खुजगखूपस्य वाच्यस्य सिद्धिक्रत्‌ । 


अवस्तुरूप इत्येवम्‌ अक्रारपम्टेषो वा" । निरपैक्षेति नायकचत्तान्तरूपन्यज्ख्चनिरपेन्े- 


त्यथः, तदन्वयं विनैव वाच्य-रविकमलिनीवृत्तान्तप्रतीतेः । अनेन व्यङ्खयप्रतीतिसापेत्त- 
धाच्यप्रतीतेवेश्ष्यमाणवाच्यसिद्धयङ्धाद्वयवच्छेदः ङतः। अध्यारोपैणेति रति 
कमलिनीचृत्तान्त पव नायक इत्येवमध्यारोपेण स्थित इयथः । रविकमलिनीचृत्ता- 
नतस्य मानिन्यां प्रदशेनाजुपयोगेन नायकचृत्तान्तारोपेणैव तदुपयुक्ततारूपः प्रक 
इत्यतोऽद्कमित्यथः । अगु वाच्यतुल्यचमत्कारित्वेन अपराङे तु स्वचमत्‌कारस्य 
पराथैतया वाच्यादनतिशयो बोध्यः 

(३) बाच्यसिद्धचन्घमाह- बाच्यसिद्धीति । "आपाततः प्रतीतस्य वाच्यार्थस्य 
परतिसन्धीयमानाुपपत्तिनिरासकं व्यङ्गय वाच्यसिद्धचन्म्‌*। श्रसिभिति। अप- 
कारकत्वेन श्यामत्वेन च जलद्‌ पव भुजगः, तजन्यं प्राकरणिकं जलमत्र विष्‌ , 
विषमप्सु च' इत्यमरकोषात्‌। तञ्च जलं वियोगिनीनां अम्यादय्वः करोतीत्य्थ॑ 
इष्टिजलस्य वियोगोदीपकत्वात्‌। प्रख्यं नश्चे्ताम्‌। तमः चच्चुषि तिमिरम्‌ । 
अत्रेति(^), अनेकार्थस्य विषशब्दस्थ प्रकरणेन जखे वाचकत्वे नियमनात्‌ दाखादंलं 


वाच्यरविकमङिनीवृत्तान्ताध्यारोपेण तदङ्गतयेव स्थितः ; समासोक्तौ “उपोढरागेण विलोक" 


इत्यादो सवत्र प्रतीयमानारथोपल्कतवाच्यस्येव प्राधान्यात्‌ । अयं च पादपतनेनेति शिषटशब्द्‌- 
` सद्भावेऽपि न शन्दशाक्तिमूखत्वेन व्यपदेश्यः किन्त्वर्थशक्तिमूरुत्वेन, प्राधान्येन व्यपदेका इति 
न्यायात्‌ ; तद्वातिरेकेणापि नायकनायिकान्रतान्तव्यक्तिसम्भवाच । न चोपमाऽ व्यङ्कया 
उद्छास्य कार इत्यादिवत्‌ शं षाभावात्‌ । न च वाच्यसिदधथङ्खत्वम्‌, रिकमङिनीदरृ्तान्तस्ये- 


तत्नेरपेश्येणेव सिद्धेः इति । 
(८) अत्र प्रदीपकाराणां वाच्यसिद्धयङ्गत्वोपपादेनप्रकारस्तु-अन्र हाखाहरुरूपो विषरा्दाथौ 


घ्यङ्गयः, जलेऽभिधानियमनात्‌ ; ख च जख्दर्भनगेति रूपणस्य वाच्यस्य सिद्धिं करोति, अन्यथो- 
पमासन्देहखम्भवात्‌? इति । तथा चन्द्रिकाकारा अपि-अत्र अप्रङतत्येनं व्यङ्गय हालाष्टखं जखद्‌- 
भुजगेति रूषकस्य वाच्यस्य सिद्धिकृत्‌, अन्यथा जखूदस्य अुजगत्वायोगेन भुजग इव जख्वं 


1. प्रथमं जनितान्वयबोधस्य वाक्यश्वाय पश्रादनुपपत्तावतार ताद शनुपपत्तिनिरा सक `यत्तद्यैव व्यङ्गय 


तद्‌ वाच्सिद्धाद्गन्‌ ) तादशव्यद्गयवत्‌ काव्यमपि तन्नामकम्‌” घ । 


पम उह्टासः २२९ 


यथा वा- 
गच्छाम्यच्युत द्शेनेन भवतः कि तु सिरुत्पव्यते 
कि त्वेवं विजनस्थयोदेतजनः संभावयत्यन्यथा । 


~ 1 


भ्यद्यमेव, तञ्च आपाततः प्रतीयमानस्यापि जलदे भुजगरूपणस्य वाच्यस्य प्रति- 
सन्धीयमानानुपयत्तिनिरासङृत्‌ । तथाहि प्राकरणिकतया विषरशब्दवाच्यजले 
भुजगजन्यत्वबधिन भुजगरूपणस्य वाच्यस्य प्रतिसन्धीयमानायुपपत्तिः, जे हालाहल- 
रूपणेन ग्यङ्घेयन तु तदनुपपत्तिनिरसनात्‌ ततसिद्धिः(५), दाखाहटस्य अुजगजन्य- 
त्वेनाजुपपच्यभावात्‌। न च भविद्वन्मानसहंसे'त्यत्र यथा मनसि मानससरोवररूपणं 
राक्ि दंसरूपणसिद्धिरूचेन परम्परितरूपकं तद्वदपि जके हालाहखरूपणस्य युजग- 
रूपणसिद्धिकारित्वेन परम्परितरूपकत्वं स्यादिति दाच्पं तच्नोपायभूतरूपकस्यापि 
प्राकरणिकत्वेन वाच्यत्वम्‌, अत्र तु अप्राकृरणिकरत्वाई्‌ व्यङ्खयत्वमिति भेद्‌त्‌** । 

उद्वाहरणान्तरप्दशनवीजं स्वयपेव प्रदशेयिष्यन्नाह- थथा वैति। गच्छामीति) 





- -` - ------- ------ --~ ~~~ --~-~~~~~~~__ ~ -- - 


इति पूंपदाथप्रधानोपमितसमासाश्रयणेनोपमालद्भारापत्तेः ; व्यद्याभिन्नत्वेनाध्यवसिते त॒ जण्दे 
भुजगत्वोपपत्तेरततरपदाथंप्रधानरूपकयिद्धिः? इति बदन्ति । 


(4) तवसिद्धिरिति वाच्यसिद्धवङ्गत्वसिदिरित्ययेः । 
"जले ङप्यम्‌।व्य ङ्ग ह।ल।हलं पिन। शद्धजलंस्य भुजगजन्यत्वव। घेन जलदे भुजगङ्पण एव प्रति 








। 1- 
सेन्धौयमानाया अनुपपत्तेजने इ।लंएहलंहपणनेव निं णसान्‌, इहालाहलस्यैव भुजगजन्यतन।नुपपत्तिनिरासात्‌ । 


नै लव विषशब्दसय हालाहले प्रसिद्लादक्तौ वाच्याय एव तन्‌ कथं व्यद्गयम्‌ , अत एव न निहता घत्वदोषो वैति 
चत्त, प्रसिद्धिवरणादुपसितखापि तस्यं वरिप्रकरणवशाष्वापेन जल एव प्रकरणेन नियच्विते वाचकत्वे अने- 
काय विषर्द्‌/ं ख तख व्यद्गातवखैष प्राक. प्रतिपादितवात्‌। निहतायं दोष्त॒ सं षादौ नासतवेति वच्यते । 
श्रव॒ वाव्यषपकसिद्धिक्लत्‌ ङपकमपि वाच्यम्‌, तव व्यमाणं परम्परितङपकमेव ; विदन्ानरेताव राज्ञि 
हषरूपणस्य वाच्यस्य वाच्यख (?) सिद्धि १ मनसि मानखखरोवररूपक वाच्यतेव हंससरसं इयोरपि प्रथममेव बौध 
तातृपध्व ख वा त्वात्‌, तादटश्तात्‌पयांभावे मनसि ह सबाघस्य प्रथममेव स्फुरणादापाततः प्रतौयसानला- 
भावात्‌, ख। ग-चिद्गितपुकन्त॒ अव खण्डितम्‌ । 'जलंघाराज्जजरे ( न च मेषजले १ ) मुजगजन्यला 
भावेऽपि जलदे तदसित्रलबोषे सति जलद जन्वत्वं तवास्तोतातः कथमतुपपत्तावतार इति वाच्यम्‌, अन्वयानु- 
धोगिषु रूपमाखप्रतियोगिकस्ैषान्वयस्य व्य॒त्पत्तिसिद्वलात्‌। अरत एव श्लौभाग्यं वितनोतु वक्रश्शिैी- 
ज्धोतसरेव डासदयुतिःरिताव हासदुतेः शशिन्यननयात्‌ ङपकासम्भवादुपम।समासमेव खौकरिष्यतप्रय । ननं 
विदन्मानसड शेवदी तु प्रलतर्पणोपायखाप्रलतरूपशस्य परम्यरितडपलं वच्यते तत्‌ कथमव भुजख्पणोपायख 
इाल!इलंङप॑खं गुलौभूतव्यह्भयलमिति, चैव, अव हाला इलरूप॑णखापि प्रहञतलाद्पङ्यलाच्च । अत ( तत ? ) 


ठ दवो वाख॑त्वादेव' च । 





२३० काव्यप्रकाश 


इत्यामन्त्रणम द्गिरचितवधावस्थानखेदार्साम्‌ 
आश्छिष्यन्‌ पुलकोत्कराशिततनु्गोषीं हरिः षातु वः ॥ १२७॥ 
अच्राऽच्थुतादिषदध्यङ्गयमामन्त्रणेलयादिवाच्यस्य । एतवैकत्र 
एकवक्तगतत्वेन अपरत्र भिन्नवक्तुगतत्वेनेत्यनयो भदः । 
अस्फुटं यथा- 
अदृष्टे दरोनोत्कण्ठा ट्टे विच्छेदभीरुता 
नादृष्धेन न दृष्टेन (+,भवता रुभ्यते सखप्र्‌ ॥ १२८ ॥ 


इत्यामन्वरणवाक्व्य पूर्वाद्धेरूपस्य भ्या व्यङ्कयार्थेन सूचितो यो चथाऽवस्थान- 
खेदः तेन असां गोपीमाष्छिव्यन्‌ अत धर पुलकोत्करािततनुः हरिः वः पातु । 
पुवां्धस्य बाच्या्थस्तु दे अचयुतनामक अं गच्छामि, भवतो दर्शनेन किं वसिरुतूपदयते ? 
नैव ; अपि तु स्वगाहंस्थ्याचितचेष्यैव, प्रत्युत विज्नस्थयोरावयोः अन्यथैव हतजनो 
दुजेनः सम्भावयतीत्येवंरूपः। अत्र च यावद्‌ व्यङ्कार्थो न प्रतिस्नन्धीयते तावत्‌ 
इत्यामन्नणेयादिवाक्याथः प्रतीयमानोऽपि प्रतिसन्धानात्‌ अनुपपयमानतयैव भासते, 
व्यङ्याथरूपा भङ्िस्तु प्रतीता तदूनुपपत्तिनिरासङृत्‌। स च व्यङ्कघार्थो ण्था- दे 
अट्धरुत मद्धिधन।यिकदशेनेऽपि ध्थच्युतिरहित, भवतो दशनेन किं तृिरुत्पद्यते ? 
नैव, भपि तु उपभोगेनेव ; उपभोगे सति तु दुजनानामन्यथा सम्भावनाऽपि न 
दुःखाय, विद्श्धजनस्य सम्भावना तु खुखायेव्येवंरूपः। उदाहरणान्तरप्रद्शीनवीज- 
माह-एतचेति। वफ भ्रमिमरतिमित्यत्र, ततर हि वाच्यव्यद्गययोरेकः कविवंक्ता, 
'तदूगतत्वेनः ततसम्बन्धित्वेन, “अपर' गच्छमीत्यत्र, तत्र हि वाच्यार्थस्य वक्ता 
कृबिः, उ्थङ्कयाथैस्य तु वकी गोपीति 'वाच्यसिद्धचद्ध वाच्यसाधकत्वेन परार्थतया 
वाच्यादनतिरायोः बोध्यः"* । 

(४) अस्कुटपिति विदश्धैरपि छ्केशगस्यत्वं तत्वम्‌ । अद इति । अघ्र भवता 
घुखमेव न रम्यते इत्येव व्यङ्कयमङ्केशगम्यम्‌, वशितं तु विवक्ितं व्यङ्य विदश्धैरपि 
द्ेशगम्यमैव । दिष्टं श्िषटमिति वुस्तकमभेदेन पाठविकव्पः, छंशगस्यभित्येव तु सवे 


(4) भवता इति हेतौ ठृतीयेति उदाहरणच॑न्दरिकाकारादयः , 


शाचसिददगसख वाचा सिधि रमुखनिरौ चकं विलं 
1. वाचखघद्धाङ्गस वाच्याय सद्धिज्ल्तनं सखातन्तदराभावात्‌) प नरौ चकलत्वेन वाच्ध।[द्‌नतिशथिल 


वीध्यम्‌ः ख । 











पञ्चम उल्लासः २२३१ 
अघ्राऽ्ट्टो थथा न भवसि वियोगमयं च यथा नोत्पद्यते तथा 
ङया इति क्लिष्टम्‌ । 
सखन्दिग्धप्राधान्यं यथा- 
हरस्तु कि्चित्परिवत्तेयन्द्रोदयारस्म इवाम्बुराशिः । 
उभाघुखे विस्बफलाधरोे व्यापारयामास विरोचनानि ॥१२९॥ 
अघ्र परिचुम्बितुमेच्छदिति किं प्रतीयमानं किं वा विलोचन- 


व्यापारणं वाच्यं व्रधानभिति सखन्देदः । 


स्यार्थः । ` चिलकाव्यस्यास्फुटार्यगुणीभरूतव्यङ्खचस्य च अस्फुःरव्यङ्यवत्वाविशेषेऽपि 
चित्रे स्फुरालङ्कारवखम्‌ , अस्फुटे लु गुणीभूतव्यङ्ग्यं न तथेति, मेदः । ` न ख तहिं 
चित्रं कथं गुणीभूतरूपादितोऽघमं प्रागुक्तं सङ्खच्छते इति वाच्यम्‌, अत्रास्फुटस्यापि 
व्यस्य चमत्‌काराधिक्यम्‌ , चित्रे तु स्फुटाखडारवशादेव व्यङ्कुयस्य चमत्कारतिरो- 
धानाद्धमत्वमित्यमिप्रायात्‌ ऊशगम्यत्वादेवाज वाच्यादनतिशयो वोध्यः । 


(५) स न्द्रधेति । प्राधान्यमत रसादिन्यञ्जकत्वेन । तथाच प्रतीतस्य रसादेव्यं्कं 


किं वाच्यं ग्यङ्खय' वेति ओत्तरकालिकसन्देहविषयत्वं तत्वम्‌ । ह्र स्त्विति। कमार 
सम्भवे आकालिके वसन्ते जते स्वेषामेव काममावोद्गसे हरस्यापि किञ्चित्‌ :तथारव- 
वर्णनमिदम्‌ । चन्द्रोदथस्य आरम्भे उतूपत्तिदशायाम्‌। अत्रेति, महेशश्ङ्लर- 
व्यञ्जकत्वात्‌ प्रधानम्‌ । न च दयमैव तद्धयज्जकत्वात्‌ प्रधानमित्यतस्तुस्यप्राघान्यमेव 
अस्त्विति वाच्यम्‌, धैषेपरिव॒त्तेः किञ्िवेन चुभ्बनेच्छपयन्तायारतस्या निश्चेतु- 
मशक्यत्वात्‌ , दशंनादेव विरतिसम्भवात्‌# । तथाच व्यङ्गचसंशयाधीन चव तत्‌- 
प्राधान्यसंशय इति वोध्यम्‌ । अत्र वाच्यव्यङ्ययोद्धेयोरपि प्राधान्यस्य संशयितःवाद 
वाख्पादनतिशयः । | 


7. स्सुटव्यद्गपरहिने चिते त॒ स्ुट।ल इ1रखच्चादित) मेदः 1 तहि कथमितोऽघमं तदिति चैत्‌ कभ- 
गथेनापि व्यङ्गयन(व चमत्‌कारस्तव्र तु न, स्फुटालङ्ारतिरोहितव्वादतोऽघमव्वम्‌' क । 2. अयमंशः ख- पुस 
नासि । ग-पु्तकन्त॒ अव॒ खण्डितम्‌ । 3. अतः परं क-पुस्त्ने “वा्यष्य॒निर्धितत्वऽपि ततुप्राधान्॒ड 
स शतियलादेव' इतएशोऽधिको दश्यते । 











२३२ काव्यप्रकाशे 
तुल्यव्राघान्यं यथा-- 
ब्राद्यणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये 
'जामद्ग्न्यस्तथा मित्रमन्यथा दुमेनायते ॥ १६० ॥ 
अत्र जामदग्न्यः स्वेषां क्चत्तिथाणामिव रक्षसां क्षणात्‌ क्षयं 
करिष्यतीति व्यङ्गस्य वाच्यस्य च समं प्राधान्यम्‌ । 
काकाल्िष यथा-- 
मघ्नामि कौरवशतं समरे न कोषाद्‌ 
दुःशासनस्य रुधिरं न पिवाम्युरस्तः । 


(६) तल्यव्राधान्यमिति । अत्रापि रसादि्यजकतयैव प्राधान्यम्‌ । ब्राह्यणेत्यादि। 
दिभ्विजये परशुरामं जिगीवुं रावणं प्रति तच्चासजनकं मन्तिवाक्यमिदम्‌(+) । भवता- 
मेव भूतये, न तु स्वार्थं त्रवीमील्यथः । तथेति ब्राह्मण इत्यथैः । मिन्रञ्चेति चार्थोऽत् 
बोध्यः। अन्यथेति अतिक्रम इत्यर्थः। दुमंनायते इति भविष्यत्सामीप्ये व्तमाना । 
अत्रेति, “वाच्यस्य भित्रबाह्मणदोमनस्यस्य। समं व्राधान्थमिति योरपि 
अपंशाथितखेन वासरूपग्यभिचारिभावन्यञ्जने दयोः साम्यात्‌, शापपापोत्‌पादकत्वेन 
हि वाच्यात्‌ त्रासः, दरशितव्य्कुयात्त साक्तात्‌ शरासः ; व च व्यञ्जनया सामाजिक- 
बोष्यः+ | अत्र प्राधान्यसाम्प्रादेव बाच्यादनतिशयः। | 

(७) काक्क ति । आन्लि्त्वं "सहसा बोधत्वम्‌ । तथाच शाब्दबोधतः प्रागेव 
पद्ाथविधया 'उपस्थितिः। अथ्नासीति। सहदेवं प्रति सम्धिकर णासहिष्णो- 


(4) ब्राह्मणेति । महावीरचरिते द्वितीयेऽद्धे रावणमुद्धिय परश्चुरामप्रेषितपत्रस्थतया 
प्मिदमुयटभ्यते, अतो दिग्विजय इत्यादिकं दीकाकद्वाक्यं सा्ित्यदपंणटीकायामप्येतत्‌समानार्थ॑कं 
रामचरणतकवागीशवाक्यञ्च सन्दिग्धप्रामाण्यकमिति मन्तव्यम्‌ । अत्र छोके “भवतामेव न तु 
ब्राह्मणानाम्‌, जामदयभने' जीवति तेवामनिष्टस्यासम्भवादिति भावः । भवतामेवेति बहुवचनेन 
सकरुषभ्याऽऽक्षेपः । अन्यथा ब्राह्मगातिक्रमस्यात्यागे तथ। तादशं जन्मनः प्र्धति सकरुरहत्य- 
वेदीत्यथंः ( एतेन सत्यामपकारेच्छार्यां तत्‌लाधने प्रयासापेक्षा नास्तीति सूच्यते ) इत्युदाहरण- 
चन्द्रिकायां विशेषः । दुर्मनायते इति गम्भीरोक्तया चमतकारित्वात्‌ विग्रहवत्‌ सन्धेरपि 
विवक्षितत्वाच्च इति प्रदीपः । 

7. जामदग्रा व इति प.ठ;न्तरम्‌। 2. (वातं जनविलाऽका्यैतो निवत्तनौयमिति हि नौति 


वासख्जनकलनवाव चमतकारः ; वचासस्तुकतव्यद्गयनेत्र निवत्राद्मातिक्रमेखा पौति प्राधान्धग्रहतुल्यता' घ। 
३. यमश: ख-पुलङ्ञ नालि । 4. “खड बोधतम्‌, ख । 5. 'उपस्याप्यतविताय :' ख । 
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संचूणेयामि गदया न खुयोधनोरू 
सन्धिं करोतु भवतां पतिः पणेन ॥ २३१ ॥ 
अत्र मधाम्येवेत्यादि व्यङ्गय वाच्यमिषेधसदहभावेन स्थितम्‌ । 
जखुन्द्रं यथा- 
वाणीरकुडंगडीणखउणिकोरादलं सुणंतीए । 
घरकम्मवावडाए बहुए सीअन्ति अंगाह' ॥ १३२ ॥ 
अच दत्तसङ्तः कश्िद्ठतागहनं प्रविष्ट इति व्यङ्गथात्‌ 
सीदन्त्यन्गानीति वाच्यं खचमत्कारम्‌ । 


भीमस्योक्तिरियम्‌ । मध्नामीत्यादो सर्व भविष्यतसामीप्ये वर्दमाना, मथिष्या- 


मीत्यादयोऽर्थाः । उरस्तः हदयात्‌। सखयोधन इति दुर्योधनस्य अपरं नाम । भवतां 
नृपतिरित्यनेन स्वानभीष्टसन्धिक्रणात्‌ स्वनरपतित्वाभावसूचनम्‌ । अव्र॒कतकोरव- 
शतवधादिप्रतिक्ञस्य भीमस्य न मथिष्यामीत्युक्तिबाधितार्था, अतोऽत्र शिरश्चालन- 
सदङता काकुः प्रतीयते, तया च “न न मधथिष्यामीःत्यादिरीत्या अपरनञजथं आप्यते । 
तथाच नञर्थद्वयेन श्वकारार्थः पर्थवस्यतीत्याह--अचरेति। भथ्नास्येवेत्थादीति, 


 मध्नास्येवेत्यादेरेकदेश एकनजथं एव व्यङ्ग्यो वोध्यः, कनज्थंस्य वाच्यत्वेन नञ्‌दयार्था- 


त्परकस्य धवकारार्थस्य व्यङ्कयत्वाभावात्‌ । अत्र *व्यङ्कचस्यापि नञथस्य वाच्यनजथ- 
सहभावेनैव उपस्थित्या" शाब्दबोधजननाद्‌ वबाच्यतुल्यत्वेन वाच्यादनतिशयो 
बोध्यः । 

(८) अस्ुन्दरमिति । रसादिवोधजनने “वाच्यसापेत्तव्यङ्चत्वं त्वम्‌ । अत 
एवास्य वाच्यपरुखनिरीत्तकृत्वेन वाच्यादनतिशयो बोध्यः । एतदुदाहरणं प्रामतरूण- 
मित्याचेष दुर्रितम्‌। सोकभ्यात्तु तत्तल्यमन्यदाह-- वाणीरेति । 

वाणीरकुञओोहीनशकुनिकोखाहलं शण्वन्त्याः । 
गृहकमेग्यापृताया बध्वाः सीदन्त्यङ्गानि ॥ इति संस्छतप्‌ । 
अन्रेति। इति व्यङ्ग्यादित्यत्र इत्यादिव्यङ्गयादित्यर्थः। तथाच वधृश्च तत्र 


न गताः इत्येतत्पयन्ताड्‌ व्यङ्ग्यादित्यथैः । अयं भावः- बध्वा अगमनमातं न 


{ |» १ न ~, ८ [0 रि ] ६ 
1. 'वाच्यन नजयनव वाचयव्यङ्गपनञजघनापि शब्दवोघतः प्रागुपख्िनेनः ख। 2. वाच्य्‌ 
सखा डाय्यसा पेत्त- ख । 
काव्यप्र-- ३० 








1; काव्यव्रकारो 


(६७) षषां भेदा यथायोगं वेदितव्याश्च पूर्वैवत्‌ ॥ ४६॥ 
घथायोगमिति- 
व्यज्यन्ते वहतुमात्रेण थद्‌ाऽलडकरुतथस्तद्‌ । 
भ्‌. ध्वन्यङ्गता तासां काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात्‌^^) ॥ 
( ध्वन्याखोकः, उद्योतः २, शोकः ३०४ ) 
इति ध्वनिकारोक्तदिशा वस्तुमात्रेण यत्राछङ्कारो व्यज्यते न तत्र 
गुणीभूतन्यद्गयत्वम्‌ । 


तदीयविप्ररम्भव्यञ्जकम्‌ अगमनस्य तस्या अकार्यत्यागेन गृहक्मसमापनानन्तरं जिग- 
मिंषयाऽपि वा सम्भवात्‌, किन्तु शकुनिकोखाहरश्रवणेन सीददङ्या बध्वा अगमन- 
मेव तद्टयज्जकमिति वाच्याद्खावसादसहकारेणेव रसव्यञ्जने वाच्युखनिरीन्तकरघात्‌ 
अस्वातन्ञ्येण वाच्यन्यूनचमत्‌कारीति । वाच्य उक्तदेतुकोऽङ्ावसादस्तु उक्तव्यङ्गय- 
 निरपेत्त धव रसव्यञ्जक इति सोऽधिकचमत्‌क।गी, शकुनिकोलाहटस्योदी पक त्वेन 
तद्धीनाङ्गावसादस्यैव व्यङ्गचनिरयेन्नस्थ यथोक्तव्यङ्कंय विनाऽपि विप्रलम्भव्यञ्जकत्वात्‌ । 

एषामिति उक्ता्टविधष्यङ्गचानामिव्यर्थः । भिदा" प्रभेदः । पूवैवदिति, 
ध्वनेर्थथा लन्नणादिमूलकत्वादिभेदेन षकपञ्चाशद्धिधत्वम्‌, तथा धषामपि प्रव्येकमक- 
पञ्चाशद्धिधत्वेन अशटाधिकचतुःशतरूपत्वमित्यथैः। तमरैव कश्चिद्‌ भेदो शुणीभूतो न 
सम्भवतीत्याह--यथायोगमिति, यथासभ्भवमिटयर्थः । असम्भवस्थलं दशेयति-- 
ध्यज्यन्त इति । “्वन्यह्ता' कान्यस्य धभ्वनित्वनिर्वाहकता ।  काव्यचत्ते' 
तादशकाव्यप्रच तेः । (तदाश्रयात्‌' ध्वनित्वाघ्रयणत्‌। ननु किमत्र बीजमिति 
चेत्‌ कान्यस्य चमत्‌क।रस्तावत्‌ व्य्धुचस्य व्यज्खयत्वेन अलङ्कृतित्वेन च, 
तत्र॒ उथङ्कचत्वेन चमतक्तारस्थ अगृूटत्वाद्विना शुणीभावेऽपि अलङकृतित्वेन 
चमत्क!(रस्य अगुणीभाव श्वेति बीजम्‌() । न चैवं शञ्दशक्तथा अलङ्करेण घा 


(^) “कान्यस्य कविन्यापारस्य इृत्तिल्तदाश्रया अर्ट्भारप्रवणा” इत्यमिनवगुक्ठाचार्याः । 

( ए) भत्र प्र्ीपकाराः-ननु यद्यलङ्भारापेक्षया वस्तुमात्रस्य नातियनियमस्तदा कथ- 
मद्करिण वस्तुमान्नव्यञ्चने ध्वनित्वमिति चेदुच्यते-ख एवा्थां वाच्यः सन न तथा चमत्करोति 
यथा व्यद्गातामापन्न इत्यनुभवविद्धम्‌, अतो वाच्यता अपकषं हेतुव्यं ङ्गयता वोत्कर्षायेति स्थितम्‌ । 
यज्ञ घाद्भारेण वस्तुमात्रं व्यद्धंय तत्रारुट्धारस्य वाच्यत्थेन किञचिदपकर्बाद्‌ वस्तुमात्रत्य च व्यद्गय- 
त्वेन किचिदुत्करबादु ुज्यत एव ध्वनित्वम्‌ ; यत्र तु वस्तुनाऽछङ्कारो व्यज्यते तत्र वस्त्व- 
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(६८) (“सारङ्कारेध्वनेस्तेश्च योगः संखष्टिसङ्करेः। 
सालङ्कारैरिति तैरेवाल्ड्ारेः अलङ्कारयुक्तेव्च तैः । तदुक्तं 
ध्वनिक्रता- 
ख गुणीभूतव्यङ्गेयः सालङ्गारेः खर धरमेदैः स्वैः । 
सङ्रसंखष्टिभ्यां पुनरप्युद्थोतते वहुधा ॥ इति 


( ्वन्यालोकः, उद्योतः २, ऋछोकः ७४ ) 


व्यङ्खयस्यालङ्रस्यापि तथात्वेन वस्तुमातरेणति मात्रपदेन कथं “व्यञ्चका- 


लारव्यवच्छैदः कृतं इति** वाच्यं तत्र ग्यञ्जकेन शब्दष्लेषाखङ्ारेण घाच्याथा- 
लङ्कारेण च काव्यस्य चमत्रूतत्वात्‌ “व्यङ्कखचाल्रस्य वाच्यतुख्यचमत्रकूतिप्रयोजक- 
त्वेन शवाच्यादनतिशयाद्‌ गुणीभावात्‌** । 

सालङ्कारिरिति, ति" “युणीभूतन्यज्गचधमेदैः, “सालङ्कारै' चकारात्‌ 
निरलङ्खरेध ध्वनेः सङ्करादिचतुविधैः योगः इत्यथः । तेषां साकड्रेणापि 
्मेवबरदधिपरदशैना्थं॑सारकारेरित्युक्तम्‌। साल्ारता च स्फुटाख्ड्मरव्ता, तेन 
निरलद्ारताऽस्फुरालङ्कारवक्तैव, अलङ्कारमात्राभावे साखड्कारत्वघरितकाव्य- 
लन्नणाचुपपत्तेः। स्फुटालङ्ारवत्वमपि अस्फुटप्रख्यं ( -टाख्यं £ ) प्रभेद 
विहायैव बोध्यम्‌, तस्य॒ स्फुटालद्ारवत्वे चिचकाव्यत्वापत्तेः। अयमेव दि 
चित्रास्फुरयोर्भेवः प्राग्‌ दशितः 1 अलङ्कारयुक्तैरिति, श्यं “सालङ्करेःरित्यस्य 
व्याख्या । “अर्ड्ूरेःरिति तु अर्थवशकभ्यं व्याख्यातम्‌ , अयराङ्कस्थ रसबदाद्यक- 
ड्मररूपत्वात्‌ , स शुणीति । स ध्वनिः स्वैः प्रभेदैः गुणीभूतव्यङ्कैयश्च सदेत्यथैः । 


छट्कारयोर्वाच्यत्वन्यद्यत्वाभ्यामतिरायेनेवोतकषौपकर्षाविति ङतो गुणीभूतन्यङ्खात्वावकाशः । 


इदन्तु चिन्त्यम्‌, एवं चारुत्वाभावनिबन्धनं गुणीभूतत्वं मा भूत्‌, अगूढत्वादिनिबन्धने तु तस्मिन्‌ 
फो वारयिंतेति । | 

(५) अल्य प्रदीपकारकृतं॑भ्याख्यानन्तु “सालङ्कारेरिति विभिन्नार्थेकरूपनानाशब्देक- 
शेषः, एकत्रारद्भारपदस्य भावप्रधानत्वात्‌ । ( अयम्भावः एकलेषे अरुङ्ारपदमरुङ्भारत्वपरं 
ततसषितः अलङ्कार एवेति खाङ्ारपदमेव अरुङ्ारं बोधयति इत्येकन्र, अन्यन्न खारुङ्धार- 


पदम्‌ अल्डारसदिताथकमिति सखूपाणामिति सूत्रेण एकरोष इति ) तथाच तेरेवालङ्कारेरल्ङ्धार- 


71. तद्वयावत्तनमिति, क । 2. ध्य्गयनिष्ठस्यालङ्‌तित्ख वाः क । 3, गुणोभूतत्वभित्रभिप्रायात्‌ क । 
4. ्गुणोभूतव्यद्गयः सालङ्ारै्ताथः । तेनं निरलङ्ार्ेव्व नेर्योयाद यथा प्रमेदहदधिखथा सालङारेरपि 
तै प्रभेदान्तरहद्धिरिति दशितम्‌, क । 











२३६ | कान्यप्रकाे 

(६€) अन्योन्ययोगादेवं स्याद्ध दसंख्याऽतिभूयसी ॥९.७॥ 
एवम्‌ अनेन प्रकारेण अवान्तरभेदगणनेऽतिप्रभूततरा गणना, तथा 

दि--श्रङ्गारस्येव सेदप्रमेदगणनायामानन्त्यम्‌, का गणना तु स्व॑षाम्‌ । 


सङ्कलनेन पुनरस्य ध्वनेखरयो मेदाः व्यङ्गयस्य चिखू्पत्वात्‌ । 
तथा दि-किलि"दाच्यतासदं फिखिक्छन्यथा+८) तत्र वाच्यतासद्‌- 
मविचित्रं विचित्रं चेति। अविचित्रं वस्तुमात्रं विचित्रं 
त्वलङ्ञारशूपम्‌। यद्यपि प्राधान्येन तदलङ्ायेम्‌, तथाऽपि ब्राह्मण 
अ्रमणन्यायेन तथोच्यते। रसादिलक्षणस्त्वथेः स्वप्नेऽपि न 
वाच्यः। स दहि रसादिराब्देन श्चुङ्गारादिशब्देन वाऽभिधीयेत। न 
चाभिधीयते, तत्प्योगेऽपि विभावाद्यप्रयोगे) तघ्याप्रतिषत्तेः, तद्‌- 
प्रयोगेऽपि विभावादिप्रयोगे तस्य प्रतिषत्तेदचेत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां 


0 त 1 त ` ~ 


सङ्कलनेन पुनरिति । गुणीमूतवङ्खयमपि न प्रथक्‌, किन्तु व्यङ्गयवत्काव्यमेव 
भ्वनिरिति सङलनम्‌। विशवत्वादिति बाच्यतासदस्य वस्त्वलद्काररूपत्वाद्‌ 
दविभ्यं वाच्यताऽसहन्त्वेकमिति विरूपत्वम्‌। बाच्यतासहमिति, ग्यङ्ययोवेस्त्वल- 
रयोर्वाचकेन शब्देनापि तत्रैव काव्ये वक्तुं ` शक्यत्वात्‌। किशित्त अन्यथेति 
रसादिलन्नणल्यार्थस्य तत्काव्यस्थशब्देनोक्तो तु रसादित्वमेव न तस्य सम्भवतीति 
स्वयमेव व्याख्यास्यति । यद्यपीद्यदेरर्थः प्रागेव व्याख्यतः। ख हीति, रसादि 
शब्देने'त्यज ततृकाव्यस्थेनेति शेवः । तततप्रयोगेः ततकरान्यमध्ये ततप्रयोगे । 


सषितेश्च तेरित्य्थः। तेन ध्वनिना गुणीभूतव्यङ्खन वाच्यालङ्कारेणं च ध्वनेर्योग इति पूर्वापराभ्या- 
मुक्तं भवति, इति । 

(^) अन्यथेति वाच्यताऽसहमित्यथः। 

(ए) तल्याप्रतिपत्तेरिति। रसादिपद्प्रथोगे ध्वशब्दवाच्यतादोपोऽष्युदयोतकारे रक्तः । 
तथाहि “'अभिधानस्य च तादे विषये दोषतां वध्यतीत्यपि बोध्यम्‌ । पूर्वं विभावादिभि- 
व्य॑द्चितल्य रसस्य क्चिद रसादिपदेनानुवादे कह न दोषः; यथा--शव्धारसल्योपनतमधुना 
राज्यतेकातपन्नमित्यादो । यद्यपि वस्न्वलट्कारयोरपि षस्त्वलङ्कारपदाभ्यामभिधानेऽपि न 


1. “~-दाच्यतं खहते ` इति मुद्रितपुस्तकेषु पाठः । 


----------- 


पंञम उदास २३५७ 
विभावाद्ययभिधानद्वारेणैव प्रतीयत इति निश्चीयते, तेनाऽसौ 
व्यङ्गय एव, (*)घुख्या्थवाधायभावान्न पुनर्लश्चषणीयः । 

अर्थन्तरसंक्रमितात्यन्ततिरस्करतवाच्ययोवेस्तुमाच्ररूषं व्यङ्ग 
चिना लक्षणेव न भवतीति प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ ! शब्दशक्तिस्बूले तु 
अभिधाया नियन्त्रणेनानभिधेयस्याधौन्तरस्य तेन सहोपमादे- 
रलङ्ारस्थ च निर्विवादं व्यद्ग-यत्वम्‌ । । 


तेनासौ व्यङ्गय एवेति, अनेन वाच्यतामात्रनिरासः सान्ञात्‌कायत्वन्तु सिद्धा- 
न्तितपेवेति वोध्यम्‌ । नन्वेवं रसादिरूपविषयनियन्तितैव म्यञजनाचृत्तिरस्तु नान्य- 
विषयेत्यत आह-अधौन्तरेति। प्राक्‌ व्रतिपादितमिति, यस्य प्रतीतिमाधातु- 
सित्यादिना नाभिधा समयाभावादित्यादिना एवमप्यनवस्था स्यादित्यादिना चेत्यथैः । 
ननु तयाऽपि शग्दशक्तिमूला ग्यज्जना नाद्रियतामित्यत आद काब्द्शाक्तिस्ूले 
त्विति । अन भिपेयस्येति अभिधामातेण प्रतिपादयितुमशक्वस्येत्यथः, केवराया 
अभिधाया प्रकरणादिणकण्डितत्वादिति भावः। व्यज्जनासदकारेण।भिधायास्तु 
तद्भोधक्त्वमस्त्येवेति वोध्यम्‌ । °तेन संेत्युपमाध्वनो बोभ्यम्‌ः*। नि विंवादमिति 
श्ाक्तिमावजन्यगरोधादस्प बोध्य ॒वेलन्तण्याजुभवेन निर्विवाद्मिल्यर्थः१* । नलु 





चमतकारस्तथाऽपि पदसमन्वयव्रलेन प्रतीतानां चमत्कारित्वसस्स्येव । रसादीनां तु नेवम्‌ › 
विभावादिुलेन प्रतीतानामेव चमत्कारत्वादिति भावः इति । 

(^ सल्य्थबराधायभावादिति । अयमथं :-आक्षेपसमाधानाभ्यामुपपादितं उद्योतकरः । 
तथाहि “ननु यष्टीः प्रवेरप्रत्यादाविव तात्पयंविषयानुपपरथा लक्चणाऽस्त्वित्यत आह--आवीति । 
अतातपर्य विषयस्यापि रसस्य प्रत्ययात्‌ , रसस्य स्वप्रकाशानन्द्मयसंविद्वि्रान्तिरूपत्वेन तस्मिन्‌ 
ल्य प्रयोजनान्तरासम्भवात्‌, विभावादिवाचकेषु पदेषु ऊशरादिपददत्‌ प्रसिंद्मभावेनं खूढ्य- 
सम्भवेन च न लश्चगेति भावः। प्रयोजनादिकं विना छ न लक्षणा, तस्या देतुत्रयसपेक्षतव- 
नियमात्‌ । तदन्तरेण भवन्ती दृत्तिस्तु॒व्यज्ञनेव, मातूसयमात्रात््‌ रुक्चणेत्युच्यते इति 
दिद” इति । , 

1 {परतिरुइलादितिः खं। 2, अथमंशः खपु नासि, ग-पुस्तकन्तु अव खरख्छितम्‌ । 3. "वदयपि 


प्रथभाधवोधसोत्तेनकलखीकारो दितौयाच'ख व्यज्यत निषिद्तातो विवादोऽसय ब, तथापि प्रतिवोष्यवोघा- 
जनकख प्रतिवन्धकाविघटक्थ्य वा ज्नानखो त्तेन कला सम्भवेन निष्कम्पप्रहत्तिजनकादमिध। सावजन्यवोघादख 


वैलचण्यागुभवेन विलचणकायसासा विलचणकारणजन्धतेन च व्यज्ञनाङपकारसिद्िरिति प्रागुक्तयुकतिरेवा- 
षेति भावः, ख । 











२३ नाव्या) 

अ्थाक्तिमरले "तु विरोषे सङ्केतः कते" न युञ्यत इति साघान्ध- 
रूपाणां पदाथोनामाकांक्ा-सन्निधि-योग्यतावकात्‌ परस्पर"संसगे 
यत्रापदार्थोऽपि *विरोषवपुवौक्या्थस्तचाभिदितान्वयवादे (*)का 
वात्तो व्यङ्गयस्याभिधेयतायाम्‌ । येऽष्याहः- 








न कि 


तथाऽपि अथेशक्तिमूट। व्यञ्जना नाद्वियतां तदन्तिकमेव रन्तुमित्यादिबोधस्तु 
शत्तयेवास्ताम्‌ः, न तु मानसस्तद्वोधः शब्दान्वयम्यतिरेकालुविधायित्वेन शाब्द- 
त्वात्‌ ; नापि लक्षणया तद्रोधः, सुख्या्थैवाधाययमावात्‌। ऽन॒ च श्रुतशब्स्य 
तत्र॒ शक्तिग्राहकाभावत्‌ कथं तत्र शक्तिग्रह इति वाच्यम्‌, अगृहीतयैव शक्तया 
तद्रोधश्य स्वीकायेत्वात्‌ः* 1 न च तहि तत्र तादृशशब्दस्य शक्तो किं प्रमाणमिति 
वाच्यम्‌, ुत्तणया अजन्यः शाऽदबोधः शक्तिजन्य पवेति व्यासेरेव तत प्रमाणत्वादित्यत- 
स्तस्या वप्रात्ेऽेभिचारमादो नैयायिकमते? दशंयति- अथशाक्तिसूले त्विति । 
ननुः शक्तिग्रहकालद्रएव्यक्तिषिगोष पव शक्तिग्रहः, तथाच शाभ्बोधविषये तद्धिन्नन्यत्तय- 
न्तर णव उपभिचारो दृश्येत्‌ , कि संसर्गे व्यभिचारपरदूशनेनेदयतस्तजापि शक्ति- 
शरह्यत एवेत्यतो न व्यभिचारः, किन्तु तदीथसंसर्ग प्व ग्यभिचार इति दशंयति-- 


विषे खङ्ेत इति। भविरशेषेः शक्तिग्रहकालद्षमात्रग्यक्तिवि 


शेषे। न युज्यते 
इति.आनन्त्यम्यभिचारभ्यामिति भावः। "सामान्यरूपाणां सामान्यध्मावच्छिन्ना- 


माम्‌ › तथाच सामान्यलन्षणयेव समस्तव्यक्तिषु शक्तिग्रह इत्यभिप्रायः । परस्पर. 
संसगे' इत्यत्र भासमानतया तैरम्युपगत इति शोषः+ । भ्यत्र नैयायिकमते, अप- 
व्‌थेः” पदाशक्यः, "विशेषधुः' संसर्मरूपः, बाक्याथेः' चाक्येनैव प्रतिपा्ः। तथाच 


अशक्ये तन्नेव तद्व्तःैभिचारोऽनेन दर्धितः। "का वात्ताः कः प्रसञ्ः । 


४ अथंक्तिमूेऽप्येवमङ्- 











(4) का वत्तति । -विष्तारितोऽयमर्थः प्रदीपकारः । तथाहि 
कत्तन्यम्‌, यतः परेभ्यः प्रथं पदार्थस्छतिः, अथ पवाधेविरोषाणासन्वयविरेषरूपत्य वाक्यार्थस्य 


 भरत्वयः, ततो व्यद्वप्रतीतिरिति तृतीयकक्षायां कतोऽभिधायाः प्रसरणम्‌, द्ितीयकश्चायामेवं 


तदनपेक्षणात्‌ । यतोऽभिदितान्वयवाद ऽस्य एवान्वय भाकाङश्षादिवरोन प्रतीयते, शब्दघुद्धि- 
रै © 

कमणा विरम्य व्यापारामाव इति च संसिद्धम्‌?" इति । व्याख्यातं वेतदुहगेते- ‹ “विशेषरूपस्य 

1 (न 
7, $पि इति सुद्वितपुम्कप।ठः। 2. “संसर्गो इति मुद्वितपृसंकपाठ; । 3. “विश्ेषह्पो)' 

दूति सुद्रिपुलकपाटः। 4. अतः परं का-धसं्ञ न्ठ। च तदथ ऽव वौपिकाः इतपधिक दश्यते । 

५. भअधमंशः क-पुर्तङे नालि । 


(न ९. अतः परं ख-परक "पदाय" इतापिक” दश्यते । 7, (एतेषा ' 
परस्परससगऽथोहासमाने' ख । 


वश्चम उदछसः २६९ 


(१, शब्दबद्धाभिधेयां श्च प्रत्यक्षेणात्र पयति । 
श्रोतुश्च परतिपन्नत्वमलुमानेन चेया ॥ (+) 


इत्थं नैयायिकमते तद्धयाप्ेव्यभिचारं दर्शयित्वा संखण्टपष्या्थशाक्तिवादिनां मीमा 





रो 


गवान्वितकरसतवादिरूपस्य । तदनपेक्षणादिति वाक्या्थस्यापदा्संसर्गरूपल्य अपूर्॑त्वेन 
अनभिवेयत्वे कथं व्यङ्यस्याभिषरेयत्वमिति भावः । तदेवोपपादयति--यतोऽभिहितेति । एवं च 
अपूतवादवाक्याथं इव व्यद्धया्येऽपि सद्भेतग्रहो न सम्भवतीति भाषः । परमाथस्तु “अयं 
भावः-- यन्मते वाच्यार्थवोधविषयीकतमपि संस शक्योपस्थापनपरिक्षीणराक्तिरमिधा नाव- 
भासयतीति तदथं तातपयंृत्तिरदलम्ग्यते, तन्भते वाक्याधबोधोत्तरकालिकायां ज्यङ्योपस्थितौ 
नेवाभिधाप्रभाव इति किञु वक्तव्यम्‌? इति बालत्रोधिन्याम्‌ । 

(५) शब्दश्द्ेति । कारिकिाद्वयल्य आकरो नादयाप्युपटज्यः, छगमतार्थ व्याठ्यान्तराणि 
तद्भियन्ते । तत्र “अत्र काच्किद्धये प्रतिवाक्यं '्वालः” इत्यध्याहार्यम्‌ । 
परम्‌ । तथाच बालः ब्दचदधाभिषेयान्‌ः शब्दः भ्ूयमाणः द्देवदृत्त 
रूपः, बृद्धो प्रयोजकवृद्धप्रयोज्यनरद्धौ, अमिधेयोऽथः गवानयनादिरूपः, एतानू त्यक्षेणः प्रयश्च 
देतना श्रोत्रादिना “अत्र व्युत्पत्तिकाले “परयति' सक्षात्‌ करोतीत्यथः। तत्न श्रोत्रेण शाब्दं 
चक्षुपा च बद्धाभिधेयान्‌ साक्षात्‌ करोतीति भावः । 
दाऽ्दगवानयनादिक्रियाणं प्रत्यक्चविषयत्वसुक्तम्‌ । श्रोतुश्वेति, चकारः प्रतिपन्नत्वरसित्यनन्तर' 
योज्यः । अनुमानपदमन्र करणल्युडन्तम्‌ । श्रोतुः प्रयोज्यब्रृद्धस्य “प्रतिपन्नत्वं' षास्याथाभि- 
सत्वं च ( कमं ) (अनुमानेन अनुमितिकरणभूतया ष्वेष्टयाः गघानयनादिचे्टारूपेण हेतुना 
पयतीति क्षम्बरन्धः। "पश्यतिः जानाति अनुमिनोतीत्यथेः । “भयम्‌ एतच्छञ्दजन्येतदरथं- 
गोचरज्ञानवान्‌ एतच्छन्दश्रवणानन्तरमेतद्धंगोघरवेष्टावतत्वात्‌ , इत्यनुमानाकारः । चेष्येत्यन्नापि 
भोतुरित्यस्यान्वयो बोध्यः । अन्यथाऽनुपपच्येति अन्यथाऽलुपपत््या अर्थापत्त्या इत्यमेदाल्वयः । 
नन्तरं यात्मका, वाचकत्वं वाच्यत्वं चेति द्विविधां शकिः सद्धेतापरनामकं वाक्यवाक्या्थयोः 
सम्बन्धम्‌ › अन्यथाऽनुपपत्या “गामानयेत्यादिव 
नै९ दरथस्य वाच्यवाचकभावसम्बन्धं विना 
अथोपत्याः अर्थायत्याल्यप्रमागेन ( देतना ) 
आश्र भूतस्य वाक्यस्य वाचकत्वम्‌ विषयभू 











प्रत्यक्षपदमन्न करण- 
वदत्त गामानय" इत्यादिषाक्य- 


एतेन प्रयोजकबरप्रयोज्यब्दपरयुल्यमान- 


चुपपन्नम्‌ इत्यनुपपत्या ( इत्यनुपपत्तिरूपया ) 
बोधेत्‌' जानीयादित्यर्थः । अन्ये त--“ढयात्मिकाम्‌ः 
तरूपाथस्य वाच्यत्वमेव हयम्‌ आत्सा स्वरूपं यल्या- 
स्तथाभूतामिति, वाच्यवाचकरूपं दयम्‌ आत्मा आत्मीयं प्रतियोग्यानुयोगिसूतं यस्यास्तादशी मिति 
च व्याचख्युः । अनन्तरं च श्रिप्रमाणकम्‌? 


उक्तरीत्या प्रत्यक्षानुमानाथौप त्तरूपप्रमाणत्रयाधिगतं 
भ्वन्थं" सद्धेतम्‌ अवबोधेत ( आवपोद्वापाम्यां गोशब्दस्य गौरवा » अम्‌-विभक्तेः कम॑त्वमिति 
रीत्या विरेषतः परुपदूधेनिष्टतया ) अवधारयेदिति कारिकाद्वय्थं इति बार्बोषिनीकाराः । 








९६० कृव्यप्रकारो 


(२) अन्यथाऽनुषषत्या तु "बोधेच्छक्तिः दयात्मिकाय्‌ । 
अथोपत्याऽग्ववुध्यन्ते संबन्धं तित्रमाणकस्‌ ॥ 


= ~~~ ==> ~~~ = ~~~ ~ ~ ----- 





, सकनामपि मते तद्वयातेन्यभिचारं दशेपितं(^) शाक्तिग्रहथ्रकारप्रदरिकां परकीयः 


~ = ---~-------_ ---~ -*---- - -- ~ ~ ~ -~-~-~-- ---- ~~ ~~~ ~] ~~ 


शब्देति । प्रतयक्षपदं करणपरम्‌ । तत्र श्रोत्रेण शब्दं पश्यति साक्षात्‌- 


करोतीत्यर्थः । तथा च्चुषा बरद्धेरभिषेयान्‌ गवानयनार्दीश्च साक्षात्करोतीत्यथः। श्रोतुः 
प्रयोज्यवृद्धस्य परतिपन्नत्वं का्यता्तानवत्छं वेष्टालिङ्गरूपेणानुमानेन अघबुध्येतेत्यग्रेतनेनान्वयः । 
अन्यथाऽनुपपत्या कारणं पिना कार्यानुपपच्या, द्वयात्मिकां कार्यकारणत्वरूपां शक्ति बोधेव्‌ 
जानीयादियथेः । अर्थापत्या तदंसम्बन्धं विना वाक्यस्य तजृत्तानजनकत्वानुपपत्या सम्बन्धं 
घाच्यवाचकभावरूपम्‌ अवबुध्येतेत्य्थंः सम्बन्धाभावे दहि तष्राक्यादर्थान्तरस्यापि बोधः 
स्यादिव्यतिप्रसङ्ग इति भावः। त्रिप्रमाणकमिति, प्रत्यक्षानुमानार्थापत्तिरूपप्रमाणत्रयमूलक- 
मित्यर्थः इति प्रभा । 

“प्रतिपन्नत्वं प्रतिपत्तिक्तनमिति यावत्‌ । अवबुऽपेतेत्यगप्निमे न्वयः । “अनुमानेन चेष्ये"ति 


चेष्टारूपानुमितिजनकन्लानविपयदेतुनेत्यथेः । “अन्यथा ऽनुवपत््याः कारणं विना कार्यानुप- ' 


पर्पेत्य्थः । "बोधेः बोधनिष्टकायंत(निरूपिताम्‌, भयात्मिकां" द्वयं कार्यं कारणं च आत्मा 
प्रतियोगी यस्यारतां कारणत्वरूपां शक्ति बुध्येतेत्यग्रिमेणान्वयः। बोपरेदिति पटे कान- 
निरूपितमिति शेषो बोध्यः । “सम्बन्धं वाच्यवाचकभावशरूपम्‌ । एवं शक्तिग्रहं त्रिप्रमाणक- 
माहुरित्यथंः । अनुपपत्तिरर्थापत्तिरेव”” इत्युदगोतः । 
शाब्दः गामानय इत्यादि वाक्यम्‌, बद्धौ प्रयोज्यप्रयोजको, अभिधेयगवानयनादिख्पः 
संसगः । प्रत्यक्षेण तद्ेतुना चक्षुषा श्रवणेन च । भत्र व्युतपत्तिकाटे । परयति जानाति । 
श्रोतुः प्रतिपन्नत्वं ज्ञानवत्त्वम्‌। चेष्या अङ्घक्रियया अनुमानेन अनुमितिकरणेन चेष्टया 
( चेष्टायाः १) देतोत्यिधंः । अयम्‌ एतच्छ्दजन्येतदथंगोचरद्ञानवान्‌ एतच्छ्दश्रवणानन्तर- 
मेतदंगोचरचेष्टावत्वादित्यनुमानाकारः। चकारः प्रतिवन्नत्वमित्यनन्तरं योज्यः। श्रोतुः 
प्रतिपन्नत्वमपि जानातीत्यधेः । अन्यथेत्यादि, इयोः वाक्यवाक्यार्थयोः आत्मा स्वरूपं यस्याः 
( इति ) शक्तिविंगेषणम्‌ आश्रयत्वेन शब्देषु विषयत्वेन च अरेषु वृत्तेः । अनुपपत्तिश्च शब्दादथं- 
ज्ञानं वृत्तिं विना अनुपपन्नम्‌, अन्यथाऽतिग्रसङ्गात्‌। सा च शक्तिः स्वाभाविकसम्बन्धत्वा- 
( दित्या >) द्याकारा । अर्थापत्त्या आवापोद्रापदर्शनसखहकृतया, सा च आनयनाद्यन्विते गवि गोपद- 
शक्ति्तदितराप्रतिपा्त्मे खति प्रतिपायत्वूपा । निप्रमाणकं प्रत्यक्षमनुमानमर्थापत्तिश्ेति 
प्रमाणत्रयम्‌ , अनुपवनत्तेरपि अर्थापत्तिभेदत्वात्‌। सि्मतल्यानुवादोऽयम्‌ । तदनुपपत्तिस्तत्‌- 
समथेनं च अग्रङृतत्वान्नोद्धावित"मिति चक्रवत्तीं । बारबोधिनीत उद्धुतमिदम्‌ । 

(८) अतः परं क-पुस्तके 'शक्तिग्रहकारदष्टायामेव संखषटव्यक्तो तन्मतेऽपि शाक्ति- 


` ब म * ति [ ति 
1, वोधे शक्ति” इत्यदद्योतलन््तः पाठः । 2, '"अववधेतः इति -अववुष्यत्‌, इति च पाठ्‌। न्तर | 


पञ्चम उदलछासः २४१ 


इति व्रतिषादितदिशा- 

"देवदत्त गामानयः इत्यादयत्तमघ्रद्धवाकच्यधयोगाद्‌ देद्ादेलाच्वरं 
सासनादिषन्तमथ मध्यमब्द्धे नयति सति “अनेनास्माद वाच्यादेव विधो 
ऽथः प्रतिषन्नः?इति तचेद्याऽनुाय तयोरखण्डवाक््यवाच््याथेयोरथी- 
पत्या वाच्यवाचकमावलक्षणं सम्बन्धमवधायं वालस्तत्र व्युत्पद्यते । 


कारिकामाह- येऽप्याह्ुः शाब्दघुद्धे ति(५) । येऽपि अन्विताभिधानवादिन आहुरिति 


दुरे अन्वयः । शब्दवुद्धेति । गामानय इत्यादिः शब्दः, गवाद्यानेता व्युत्पन्नो चुद्धः , 
गवाद्यानयनरूपोऽर्थोऽभिधेयः, - श्रत्यत्तेणः इन्द्रियेण, "पश्यतिः जानाति, शब्दस्या- 
चाच्षत्वात्‌ । चेष्टया अनुमानेन इत्यन्वयः, ज्ञायमानलिङ्करणत्वस्य तत्‌ सिद्धान्तत्वात्‌ । 
अन्यथेति, अस्मात्‌ शब्दाद्‌ अस्मिन्न ; अस्य प्रतिपन्नत्वम्‌ अनयोरथंशब्दयोः 
सम्बन्धं विना अनुपपन्नमित्येवंरूपा अथोपत्तिरेव अन्यथाऽचुपपत्तिः। दयात्मिका- 
भिति विषयतासम्बन्धेन दयोरथंशब्दयोः आत्मा स्वरूपं यस्या इति विग्रहेण 
तदुभयविषयामित्यथैः, ईश्वरेच्छात्मिकाया अतिरिक्ताया वा शक्तेरुभयदिषयत्वात्‌। 
अनेन अलण्डवाक्यतद्थेयोः प्रथमं शक्तिग्रहं दर्शयित्वा पश्चात्‌ पदपदार्थयोः शक्ति- 
प्रदं दशंयति-अथौपत््येति। अर्थापत्तिरत्र आवापोद्धापरूपा । बोधेदिव्यत्र बालकः 
कर्ता ; बुधिर्भोवादिकः। अवलुघ्यन्ते इत्यत्र बालकाः कर्तारः ; बुधिदेवादिक 
आत्मनेपदी । इद्रशाग्याख्याचु सारिणी वृत्तिर्वोभ्या । "अखण्डवाक्यवाक्यार्थयोः शक्ति- 
ग्रहानन्तरं पदपदार्थयोरेव(») शक्तिग्रह आवापोद्धापेनेति कारिकोक्तं व्याचष्टे" 


~ ----------~~~~_~ 
श 





ग्रहो न संखष्टव्यत्त्यन्तरे इति तन्मतेऽपि व्यक्त्यन्तरे तदीयसंसगें च -तद्वगाेव्यं भिचार इति 
दशेयिष्यन्‌” इत्यंशः, तथा- 

(4) अतः परं ख-पुस्तके “एततप्रदशनेन शाक्तिग्रष्ठकाले हष्टव्यक्तिविशेष एव॒ शक्ति- 
ग्रहो न तु व्यक्त्यन्तरे, तथाच तत्तदुव्यक्तिु तदीयसंसगे च व्यभिचार इति ददंयितुमेतावान्‌ 
प्रघटकः” इत्यंशो दर्यमानोऽपि ^मीमांसकानामपि तदन्याप्तेन्यभिचारं दंयितुम्‌' इति टीकाभागस्य 
व्याल्यानरूपा केनचित्‌ कृता रिप्पनी ठेखकप्रमादेन टीकायामन्तभावितेति बुद्धया परित्यक्तः ।, 


(8) एवकारः शक्तिग्रहानन्तरमित्यनन्तरं योजनीयः । 





1. 'अवर्डवाकयवाक्याघःयोरेवाऽऽव पौदापर्न शत्ति.ग्रह इति व्याच्टः खु। 


काव्यप्र--३१ 
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(“वरतः भ्वै् गामानय देवदत्त अश्वमानय देवदत्त गां नयः 
इत्या दिवाक्यप्रयोगे तस्थ तस्य शाब्दस्य तं तमथंमवधारयतीति 
अन्वयत्प्रतिरेकाभ्यां प्वृत्तिनिव॒त्तिकारि वाक्यमेव प्रयोगयोग्यमिति 
वाक्यस्थितानामेव षदानामन्वित्तेः षदार्थेर न्वितानामेव सङ्ञेतो 
गृद्यतेः) इति विशिष्टा एव पदाथा वाच्याः, न तु पदाथौनां 
वेरिष्व्यम्‌ । 

यद्यपि वाक्यान्तरप्रयुज्यमानान्यपि प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययेन 
तान्येकेतानि पदानि निश्ीयन्ते इति पदाथौन्तरमात्रेणा न्वितः पदाथः 


वरत इति, (°) भयं तत्तत्पदपरि्ि्तिरूप आवापोद्धापः । (“अन्वितैः परस्परान्वितैः । 
"अन्वितानां "ताद्रशाथे सम्बद्धानाम्‌'*, असत्तिमतां वा पदानाम्‌ 1 "वाक्यार्थः" 
बाक्यप्रतिप्रा्यः। नन तुः इत्यनेन नैयायिकमतनिषेध्यः । इत्थं मीमांसकमतं दशोयित्वा 
तत्रैव (")अनुपपत्तिद्रयमुद्धाव्य ततरैकायुपपत्तेः शक्यपरिहारत्वेऽपि *अन्याुपपत्ति- 
रशक्यपरीहारेत्याह-चद्यवीव्यादिना गोचर इत्यन्तेन । -गृहीतशक्तिपद्‌ात्‌ वाक्ा- 
द्भिन्नमैव (ए)ताद्रशवाकयान्तरमित्यतः प्रथमानुपपचयुद्धारः । निश्चीयन्ते इत्य- 
नन्तरं (अतः) वाक्यमेदनिवन्धनो न दोष इति पूरणीयम्‌। द्ितीयाचपपत्तिमुद्धाव- 
यति-पदाथीन्तरमात्रेणेति शक्तिग्रहकालदशगवादिनैवेत्यर्थः ; तथाच +गवान्तरा- 


(^) परत इत्यादिखम्पूणप्न्यस्यार्थः प्रदीपे स्फुटतरख्येण प्रतिपादितः, तदुम्न्यस्तु 
विस्तृतिभयात्‌ नोद्धियते । 


(8) गृह्यत इति । एताद शानां पदानां गोकमंकानयादिरूपेणायंन सह सद्धेतरूपः सम्बन्धो 
गृह्यते इति नि्ग॑लिताथंः । 


(0) अयमिति, चेत्र गामानयेत्यादिवाक्यसमुदायः आवापोद्वापप्रददंनस्थलमित्यर्थः । 
आवापः अन्वयः । उद्भापः व्यतिरेकः । 


(1) अत्र दाक्ति्रहकारीनवाक्यवटकगवा दिपदतुल्याद्‌ वाक्यान्तरघटकगवादिपदाद्थाप- 
स्थित्यनुपपत्निः प्रथमा, गृहीतसाक्तिकगवादिव्यक्तिभिन्नगवाद्यपस्थित्यनुपपत्तिद्ितीयेति अनुपपत्तिं 
बोध्यम्‌ । 

(7) वाक्यान्तरमिति स्थखविशेवाभिप्रायेण, पदानीति मूरोक्तमेव यथधाघ्रतं सम्यक्छ्‌, 
वाक्यभेदेऽपि पदामेदस्वीकारेणेव तदोषोद्धारस्यावर्यकत्वात्‌ । 





7. (ताद्शाय सब्बन्धानां' ख, “ताद शाय सब्बन्ानाम्‌' ग । 2. 'दितौयानुप- ख-ग । 3. “्यहीत- 
शकिकपदकात्‌ ग । 4 “गवान्तरबोधतदानयनानुपपतच्तिरिति, क्‌ । 
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खङ्कतगोचरः, तथाऽपि सामान्यावच्छादितो विरदोषरूप एवासौ 
प्रतिपद्यते व्यतिषक्तानां पदाथानां तथाभ्ूतत्वाद्‌ इत्यन्विताभिधान- 
वादिनः, तेषामपि मते `सामान्यविदोषः पदाथः सङ्तविषय 
इत्यतिविरोषभ्रूतो "वाक्यान्तगंतोऽसङ्केतितत्वादवाच्य एव८+) । 
('यत्र पदाथः प्रतिषदयते तत्र दृरेऽथौन्तरभूतस्य निःदोषच्युतेत्यादौ 
विध्यादेश्चचा । 


न्वयवोधालुपपत्तिरिते द्र्थितम्‌। समाधत्त तंथाऽपीति। विरोषव्यक्तावपि 


सामान्येन रूपेण शक्तिग्रहः। तथाच सामास्यग्यतिषक्तन्यक्त्यन्तराणामप्यन्वयबोध 
श्त्याह-सामान्यावच्छादित इति। असाविति शक्तिग्रहकारोपलम्धव्यक्ति- 
रित्यर्थः । (्यतिषक्तानां' सामान्यावच्छिन्नव्यक्तयन्तराणाम्‌ । (तथाभूतत्वात्‌' शाब्द्‌- 
बोधविषयत्वात्‌ । अत्र अदोष इति साध्यं पूरणीयम्‌ । इत्थं मीमांसकमतं दशोयित्वा 
तन्मतेऽपि व्य(केग्यभिचारं दरयति- तेबाचपीति। सामान्यविशेषः *(0)शक्तिप्रह- 
काटदष्टगवादिग्यक्तिरूपः । अतिविशेषः' द्दितीयावगतो गवादिः । अविशेष इति 
कचित्‌ सम्यगेव पाठः। वाक्यान्तर्मत इति वबाक्यान्तरान्तर्गत इत्यर्थः । 
वाक्यार्थान्तगेतो वाक्यार्थान्तरान्तगंतो वाक्यान्तरगत इति तु (बा ?) कचित्‌ ' सभ्यगेव 


पाटः । यर मते “अर्थान्तरभूतस्यः प्रथमप्रतिपन्नव्यक्तितो भिन्नस्य, “विष्यादेः' 








(^) अवाच्य एवेति । तथाच उक्तनियमन्यभिचार इति भावः । 


(ए) ननु उक्तनियमः साजात्यघटितो वाच्यः, तथाच वाक्यान्तरप्रतिपाद्यः कारान्तवत्ति- 
शाब्दबोधान्तरविषथो गवादिः सङ्ेतग्रहाविषयोऽपि सङ्केतग्रह विषयगवादिसजातीय एव, अतो लं 
व्यभिचार ₹ईत्यत आह--यत्रेति । अत्र पदाथैः इति सावधारणम्‌ , अर्थान्तरभूतस्य वाच्यार्था - 
द्िपरीतस्येत्यर्थः, तथाच सङ्केत्रहविषयस्य गवादेस्ततसजातीयतया च गवादिव्यक्तयन्तरस्य श्ाब्द्‌- 
बोधविषयतया व्यभिवारासम्भवेऽपि निःरेषेत्यादो व्यद्धेव"तदन्तिकगमने वाच्यस्य तदन्तिकगमन- 
निषेधस्य साजात्याभावेन व्यभिचारो दुर्वार इति भावः । 

(0) श्क्तिग्रहेति, अन्न सामान्यत्वं गोत्वादिना, विशेषत्वं च तंत्काङहष्टत्वादिनेत्य- 
भिप्रायो बोध्यः । 


7. समान्यशेषहपः' इति सुद्वितपुसकगेषु पाठः । 2. वाक्या घौन्तरगतः' इति सुद्वितए्तक्ञे पाठः । 
3 "प्रथमटष्टः-क । 
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(^)अनन्बिलोऽर्थोऽभिदितान्वये, पदाथाम्तरमात्रेणान्वितत्त्वन्विता- 
भिधाने, अन्वितविरोषस्त्ववाच्य एव इत्युभयनयेऽप्यवदाथं एव 
वाक्यार्थः । 

यदप्युच्यते नेमित्तिकाठुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्तः 


निषेधप्रतियोगिनसतदन्तिकगमनविध्यादेः । उभयमतेऽपि ()ितीयगप्रतिपन्नव्यक्ति- 
संसग एव'^ व्यभिचारं दशंयति- अनन्वित इति । 

बोधक्षत्वेन शब्वो निमितम्‌ , नैमित्तिकन्तु क्ञानम्‌ , तद्विषयतया अर्थोऽपि नेमि- 
सिकः ¦ शदरशनिमि्तनैमित्तिकभावादेव निमित्तस्य शब्दस्य नेमित्तिकव्य्घाथेषाचकत्व- 
सििरिति ऋजुवुद्धीनां मतमाह-थंद्षीति। निमित्तानि शब्दा श्यर्थः । 


(4) उपसंहरति-अनन्वित इत्यादि । अभिहितान्वयवादिमते अनन्वितो गवादिः अरथः" 
धवादिपप्रतिषायः ; अन्विताभिधानवादिमते पदार्थान्तरमात्रेण करियात्वादिसामान्यरूपेणं 
उपस्थितेरानयमादिभिः अन्वितः सम्ब्न्धत्वादिना सामान्धस्पेण उपस्थितकमंत्वादिविरिष्ट- 
गवादिः, अथं इति सम्बध्यते । अन्वितविशेषस्त्विति, अन्वितः सम्बन्धयुक्तः, एतदंरामिप्रायेण 
अभिष्ठितान्वयमतेऽवाच्यत्वम्‌ , विदोषः तत्तदुगवादिरूपः, एतदंशाभिप्रायेण अन्विताभिधानमते- 
ऽधाच्यत्वम्‌, सामान्यरूपेण सद्धैतग्रहस्य तत्‌ विद्ध(न्तत्वात्‌ । अन्वयविशेषसदितन्यक्ति- 
विशेष दल्य्थ॑कत्वे तु भंशविशेषानुसरणापेश्चाऽपि नास्तीति बोध्यम्‌ ; अवाच्यः सद्धेतग्रहा विषय 
त्यथः । तथाच कमत्वादिसषह्ितः सद्धैतग्रहटकाखादष्टौ गधादिः उभयमते नामिधाया विषयं 
एति हेतोः वाक्याय॑ः वाक्यप्रतिपा्योऽन्वितगवादिः भपदार्थः पदाप्रतिपा्य एतेति रक्षणया- 
ऽप्रवोज्या शब्दश्रोधविषथता अमिधाप्रयोज्येवेति नियमे व्यभिचारः स्फुट इति भावः । 

(8) द्वितीयेति, शक्तिपरहत्‌ परं मासायय॒त्तरकारव्तिंरान्द्बोध विषयीभूतगवादि- 
भ्व्तयम्तरे तत्संसर्ग चेत्यर्थः । तथाच तादशबोधे शक्तिजन्यत्वरूपं साध्यं नास्ति छश्षणाऽजन्यशाष्द्‌- 
बोधत्वरूपेतुख्वु वर्तत हति व्यभिचार इति भावः । रसादिविषयः अभमिधाप्रयोज्यविषयतार्भयः 
छश्चगाऽप्रथोल्यशाब्वबोधीयविषयक्ावत्व (दिति प्रयोगे तु गवादिव्यक्त्यन्तरेः ततसंसर्गं वा अभिधा. 
प्रयोज्यविषयतारूपं वायं नास्ति उक्तेतुस्तु वततत इति यथाश्रतमेव सम्यगिति बोध्यम्‌ । 


1, शहिकोयप्रतिपत्रश्यक्तीना सखन” ख, “दिती यव्यक्तिप्तसी एवः ग । 
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(५) इति, ततर निमित्तत्वं कारकत्वं ज्ञापकत्वं वा १ छब्दस्य ्रकाचाकत्वान्न 
कारकत्वम्‌, . लापकत्वं तु अज्ञातस्य कथम्‌ १ ज्ञातत्वं च सङ्धेतेनेव 


व्रकााकत्वादिति, न च स्वजन्यशऽदस्य जनके प्रकाशके च शब्द्‌ इति शब्दे व्यभिचारः, 

प्रकाशकमात्रत्वादिति करणे तु मान्नयदेन कारफत्वग्यसच्छेदे साध्याविशेष इति वाच्यम्‌, 
प्रकाशकत्वमात्रप्राहकान्वयष्यतिरेकशालित्वादिति तवर्थात्‌। अज्ञातस्येति, न च 
ह्ातस्थैव शस्य निमित्तत्वं तेनाप्युख्यत इति तत्रं कथमिदमुक्तमिति वाच्यम्‌, "शक्ति- 
रूपसस्बन्धेन तकर सम्बम्धितयाऽ्तातस्येत्यथोत्‌"* ! संङ्ेतेनेवेति शक्तिग्राहक 


` (^) निमितानि करण्यन्ते इति । पश्लोऽयं प्रदीपे स्फुटीहतः--“'यवपि केथिदुच्यते ण्द्‌- 
श्रवगानन्तरं यावानर्थः प्रतीयते तत्र॒ सव॑त्रापि शब्द्‌ एव. निमित्तम्‌ , यतो नेमित्तिकालुरोदेन 
निमित्तानि कर्त्यन्ते इति, तदप्ययुक्तम्‌ , शग्दस्य थं निमित्तत्वं कारकत्वं ज्ापकत्वं षा । 
न प्रथमम्‌ , श्षब्दल्यारथानुत्पादकत्वात्‌ । चरमं पुनरनुमन्यते, परं तु सङ््तवस्वेन जातस्य 
अज्ञातस्य स्वरूपमात्रेण श्ञातल्य वा ज्ञापकत्वेऽतिप्रसङ्गात्‌। न चान्वयविशेषे संकेतग्रहः । अच्तु 
विशेष एव संकेतप्रह इति चेत्‌ छोषशटायन्वितानयनादेविशेषस्योपस्यापकान्तरामावेन सब्ददेबोप- 
त्यितिर्वाच्या । तथा च पत्र संकेतप्रे शब्दात्तदुपस्यितिः, शब्दा तदुपत्थितो संकेतग्रह 
इत्यन्योन्याश्रवात्‌ । तरर भित्तिकानुरोषेन निमित्तानि कर-अन्स. इत्यविखारितामिषानस्‌?? } 
व्वार्यातमिदमुदयोते ““उपस्थापकान्तराम्पवेनेति, इर्तरण्यक्डारदषंनेनेव व्युत्पन्नस्य लोचान्क्ता- 
नयनन्बवश्ारं कदाऽपष्यदश्व तोऽपि रोष्टरानयेति वाक्याह्ोघधस्थले इत्यथः । व्यञ्यनाकास्तु स्वरूप 
सत्या एषोपथोगो घर्मिप्राहरूपानसिदडधः, अतिप्र्ङ्गस्तु वक्तादिषे सिष्ठ्यपेश्वणान्नेति भावः” ईति । 

अथ नेमितसिकानुसरिणं कायौनुसारेण निभित्तानि कारणानि करूप्यन्ते इत्यथैः, तयाच निःेवे- 
ह्यादौ वाच्या्थवोधानन्वरं दृतीरमणप्रतीती रसादिप्रतीतिश्च यच्नुमूवते, तदा अन्ययाऽ्नुपपत्या 
तञ्चिवोहकाः छन्दा एव कर्ष्यन्ताम्‌ । न॒ चानन्तसाग्वंकस्पनापिद्छया छाघवादट्‌ व्वस्मनाचृततिरेवं 
कश्पयितुसुचितेति वाच्यम्‌ , दाण्दव्यरिरिकेण प्रतीतेश्वासिष्धतया तेषां करकत्वात । विकतो 
घाचकक्षन्दामुपष्थिलावपि सामान्यतो वस्त्वादिपदाविनामाविता शनमान्रत्येषानुमूयते खल्वमि- 
युतैः । अस्यमाश्रस्वेव एण्वपूरवकत्वं “इद॒ इसि चेघ्रातः प्रभवात्‌ भरस्यद्ानुमानार््या^मित्यन्न 
प्रतिपादितमेव । अस्या च रसादिप्रतीतिरिति चेत्‌ , अस्त नाम दतोरमणावौ शब्वकर्पना, 


1. शब्वा तदधैसंब्बन्वितया च्रतखेतार्थात्‌ ख । जतः प॑रं ख~ग-फलतकयोः "ननु तेने ( ब-पुर्त्ञ 
तै चनुबतेवः) ख्ब॑न्ब नं श्रातखेव इतेवं योच्यते एत{तं बाह~--च्नाततवं चति ताह असम्बन्ध न संस्वन्वितया 
च्रातत्ं देताः इत चोऽषिकी दश्ंते । 














। 


क 
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सख चान्वितमाने, ठवं च "निमित्तस्य नियतनिभित्तत्य*# यावन्न 


. निधितं तावन्नैमित्तिकस्य प्रतीतिरेव कथमिति नेभित्तिकानुसारेण 


निमित्तानि कल्प्यन्ते इत्यविचारिताभिधानम्‌ (*) । 
ये त्वभिदधति सोऽयमिषोरिव -दीधैदीधेतरो व्यापारः 


कोाषादिनेवेत्य्थः । ख॒ चेति सः" ()खङ्खृतप्ाहकः 1 “अन्वितमात्रे, प्रथमप्रतीता- 
न्वितमत्रे, न तु द्वितीयप्रतीते तद्न्तिकमैव रन्तुमित्यादिके। एवञ्चेति । नियत- 
निमित्तत्वम्‌ , शक्तिरूयसम्बन्येन नियतार्थ प्रति यथो्तनिपित्तत्वमित्य्थैः ! 
व्यज्ख्यार्थेऽव्यमिघेया्थवोधिकामभिधामेव व्यापारं दान्तेन साध्यतां मतमाह-- 
ये त्विति । अत्र मते पकरद्थमेदनार्थं प्रतिसंहितेषुवेगो यथा तशय भिव 
लङ्यान्तरभेदनार्थमग्रतिसंहितोऽपि सन्‌ दीवेतरीमभूय खष््यान्तरमपि भिनत्ति' तथा 
प्केव अभिधा ज्ञता सती वाच्याय बोधयित्वा व्यज्खयार्थं प्रति अ्तातैव 
दीर्धतसीभूता वमर्य॑वोधंयत्यतो न शक्तिमराहककोषा्यपेत्तेत्यतो न पूर्दोक्त- 
दोषावकराश इति 'सोभ्यमिषोरिव दीधेदीर्घतरो व्यापारः इत्यन्तस्याथः। 











-- 


रसादिप्रतीतौ तत्कल्पना तु नानुमन्यते, तत्र अभिघाव्यञ्चनयोवेंरस्यवमतकाराधएयकत्वस्य दुर- 
पहूवत्मेन कार्यवेजात्येन विरश्चगारणस्य व्यञ्चनायाः स्वीकारावश्यम्भावादिति युक्कसुतपस्यामः 1 

(+) णएवतपश्स्थ निर्ग छितोऽ्थो विवरणकारेरुकः--“अयमन्र खिद्धान्तखारः, व्यद्यो- 
पस्यितो न्द्रस्य जापकत्वख्यं निमित्तत्वमस्माकमपि सम्मतम्‌ । तत्र नास्माकं विवादः । परं 
तु व्यञ्चनाया अस्वीकार तन्न सम्भवति ; कन्द्स्यार्थनिमिन्तत्वं हि व्यापारसायेश्चमेव नियतम्‌ ; 
यथा वाच्यार्थरध्यार्थयोरमिधार्श्णे व्यापारो, तथा इहापि कोऽपि व्यापारोऽवस्यमद्गी- 
कार्यः, अन्यया हि शब्दस्य निमित्तत्वानिश्चयेन नेमित्तिको च्यङ्ग्याथं इत्येव भवदभिमतोऽपि 
न सिध्यति, यदि तु व्यापारं विनाऽपि शब्दस्य निमित्तत्वं स्यात्‌ › तदा अभमिधार्श्चणे अपि 
द॑त्तजख्चरी स्यातामित्यल्मामिशच्यते, इत्यमभिप्रायमचुद्धाऽभिघानमविचारविजुम्मितमेवः इति। 

। (9) अद्वातख्य अथात्‌ अश्रुतस्य श्रुतस्यापि गोपदं गवि शक्तमित्यादिरूपेण तत्तद्ं- 
शषक्तिमत्तया अक्ञातस्य गवादिशन्दृस्य खाखादिमवपिण्डाय्यपस्थापकत्वस्‌ अतिग्रसङ्खान्न खम्भवति, 


अतः तत्तदथंलक्तिमत्तया ज्ातस्येव खन्दस्य जापकत्वं वाच्यम्‌ , छब्दस्य श्क्तिमिस्वसानन्तु नृ 


1. निनित्तख नियतत्वं इति कचित्‌ पुखक़्े पाठ; । 2. शदौषदौषवरौऽभिषाव्वापारः इति 
सादिवादपले विगरेषः। 3. “कोषादिव्यापारेकेवः क, “कोषकारादिव्यापारे' ख । 
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इति यत्परः शाब्दः सख शाब्दाथेः इति च विषिरेवा्र वाच्य (+)इति, 


ननु व्यङ्गयस्य तादशामिधवोध्यत्वे किं प्रमाणमित्यत आह तूपरं इति । 
“यतूपरः यत्तातूययेकः शब्दः, स तच्छछ््दस्य वाच्याथं एव इत्येवमधकम्‌ इद्मभियुक्त- 
वाक्ये प्रमाणभित्थतो निःरोष इत्यादो तदृन्त्किगमनविध्ो तातपर्यात्‌ सोऽर्थो शाच्य- 
प्रतयक्षरूपं॑श्तेरतीन्वियत्वादतः सद्धेतस्य तत्र दतुस्वं नास्तीत्यतः सङकतेनेवेवि मूलोक्तं तद~ 
ग्राहकपरतया व्याच सङ्ख्तग्राहक इति, व्यवहार इति त्वथेबख्रम्यम्‌ । तदुक्तम्‌ू-““शक्िग्रहं 
न्याकरणोपमानकोषाक्षवाएक्याहु व्यवहारतश्च । वाक्यस्य सेषाद्विवृतेवदन्ति सान्निघ्यतः सिद्धपदस्य 
वृद्धाः ४ इति । 

(^) भट्मतोषजीविनां मद्लोरादीनामभिमतोऽयं पः ! तेषामभिप्रायः प्रदीपे 
स्फुटतरः । तथा हि--अथ सोऽयमिषोरिव दीघं-दीषंतरो व्यापार इति यत्परः न्दः स छष््दाथं 
इति च “निःशेष इत्यादौ विधिरेव वाच्यः, इति मटमतोपजीविनः \ अस्यार्थः यथा वरूवता 
प्रेरित इषुरेकेनेव वेगाख्येन व्यापारेण वमंच्छेदम्‌ उरोभेदं प्राणहरणं च रिपोषिधत्ते, तथेक 
एव शब्द्‌ एकेनेवामिधाख्यय्यापारेण पदार्थस्टतिं वाक्या्ौनुमवं व्यङ्यप्रतीसिं च विषक्ते ! अतो 
व्द्यत्वाभिमततल्याथंस्य वाच्यत्वमेव ! किञ्च यत्र राब्दल्य तात्पवं स चखब्दाथं इति 'निःञेषः 
इत्यादौ तात्पर्यविषयतया विषिर्वाच्य एतेति । ते तातपर्यवायोयु्छेस्ताव्पय॑मजानन्तः प्सवः । 
तदवाक्यवत्तिपदोपस्यापित एव हि तात्पयंसुच्यते न प्रतीतमात्रे ! तथा हि--मूतमन्यससुचारणे 
भूं भव्यायोपदिश्यत इति सिद्धान्तः । 

अस्प्राथंः-- भूतं सिद्धम्‌ । मन्यं खाघ्यम्‌ ६ तयोः खमसिच्यराहरे भूतं सिद्धं भव्याय 
साध्यायोपदिश्यत इति । कारकपदायाः च्छिापदार्थेनान्वीयमानाः सिद्धा अपि प्रघानक्रियानु- 
कूख्या साध्यीमूतया स्वक्छियया योगात्‌ साच्यायमानतामप्नुवन्ति स्वरूपेम सिद्धा अपि 
खाघ्यक्छियाविशिश्त्या साध्य इव भवन्ति । ततश्च यथा दहनेनादंग्धमात्रं दद्यते न तु द्ग्ध- 
मपि त्था यावदेवाप्रापषं ताद्देव शब्देन विधीयते न तु प्राक्षमपि । यया कत्विर्प्रचरणेऽन्यतः 
प्राप्ते “छोदितोष्णीषा च्रत्विजः प्रचरन्तिः इत्यनेन खोषितोष्णीषत्वसात्रं विधीयते, न तु 
वत्विकूप्रचरणम्‌ , उष्णीषस्यापि प्राप्तो तु लोडित्यमाच्रम्‌ ; हवनस्यान्यतः सिदध च | 
"दघ्ना जुहोतिः इत्यनेन दघ्नः करणत्वं न तु दधि हवनं वा! एवं “र्तं परं वयः इत्यादौ । 
रक्तत्वपटवयनानां मध्य॒ एकस्य इयोख्याणां वाऽसिद्धादेकूविधि-दिविधि-शिविधिव्य \ ततश्च 


~ ~ ---- ~ === --------- = -- --- ~ -~---~~- - -- 








यावदेव विषेयं तावत्येव तात्पर्यम्‌ ६ वियेयं च शच्दोप्तसेयेति खष्ट्तं “ङर्दोपप्त एव 
तात्पर्यम्‌? इति । यदि च प्रतीतमात्रे तात्छर्य॑तदा॒प्पूर्वो घावति' इत्यादो पू्वादिखमान- 
संवितसंवेधतया प्रतीतेऽपराद्य्ेऽपि कदाचित्‌ तात्य स्यात्‌ ! ननु तद्धाक्यवत्तिषदोष- 
स्थार्ति एव ताचर्वमिति न व्याकिः । विषं ुद्श्व खा वास्य गृहे युङ्क्था इत्यत्र विषं 
 सुङ्वेति वायस्य सा चेत्यादि वाक्यार्थं तावफयोदिति । मेवम्‌ ॥ यत एतदेकमेव वास्यम्‌ \ 











७८ काग्यत्रकाशे 
तिन तात्पयज्ञाः (+ तात्वयैवाचोयुकेदेवानांभ्रियाः । तथा हि (गधूत- 


धवेत्य्थैः। ते न ठात्पर्यश्चा इवि समीचीन एव पाठः। ववतातवर्यन्ना एति कचित्‌ 
पटि तु तदित्यव्यय, ते इत्यर्थम्‌ । 'ताव्यर्वाचः' यत्‌पर ॒इव्यादिताक्यर्थवावयस्य ` 
या युक्तिः विषयविभागः, तद्धिषयतात्येस्यानभिज्ञा इत्यर्थः $ देवानांप्रियाः" (0)परावः। 
कुष्वथंकमिदभ्‌(०) अदुक्‌ समस्तं एदम्‌ । यत्पर इत्यादिवाक्यस्य *मन्य शव॒ लिय 
विमाम एति दशंयति- तथा हीति । (धोनामानयरेति घ्राक्ये प्रमाजतन्तरग्राह्यो गोः 


वश्नरस्येकवाक्यतासूचकत्वात्‌, अन्यया ति्वर्थ्यप्रसङ्गाव्‌ । न॒ षाऽऽख्यातवाच्यक्रिययोः 
खाश्चादन्वयः खम्भर्वति, भ्युगानां च परराथत्वादखम्बन्धः खमल्वात्‌ स्यात्‌ › इति व्यायात्‌ । 
उहदरास्यं चेतत्‌, मते भवितव्यमत्रान्वयेन । ततो चिषमश्षणादप्येतदुगृहमोजनमचिष्ेतुरतः 
सर्व॑या नास्य गृहेऽयुद्धक्या ( माऽस्य गृहे थाः १ ) इवि वाक्याथ । तथा च तद्वाक्यस्य पदोप- 
ख्यापित षव ताक्पवंम्रिति सिद्धम्‌ । तस्प्यात्‌ 'यतूपरः शब्दः इल्यादि यदुक्तं तत्‌ ताक्यत्तान्पव्‌ 

यदपि “लोऽयमिषोरिकः इति तद्प्ययुछम्‌ । यतः शब्द्भ्रवणानन्तरं खावानथः प्रदीयते 
तावति ` ख्व॑त्र यदि श्ब्दल्याभिघेव स्यात्‌ तदा “व्र पुच्रष्ते खलः कुमारी ते गर्भिणीः हत्यादि- 
वाक्यानन्तरं इषंविषादयोः प्रतीतेल्तयोरपि तद्वाक्यल्याभिधा स्यात्‌ । अथ तच्छब्दप्रतिपाचे 
खवंतऋभिका, हर्षाद्यस्तु न ततप्रत्याय्या इत्युच्यते तहि खश्चणीयेऽप्यिधेव स्यादिति खश्चणो- 
च्छेदः । किमिति च श्रुति-रिद्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-खमाल्यानां खमवाये पारदौवंस्यमर्थ- 
विप्रकर्षाक्‌ः इति सुत्रेण मगवानू जमिनिः श्रुत्यादिषु पूवंबलीयस्त्वं प्रतिपाद्यस्बमूव । खचत्रेवा- 
भिधाप्रसद्क उत्तरस्य दोवल्ये बीञ्यभाषाव्‌ः इति । 

(^) कावपर्य॑ति, त्मवपर्य विषयिमी या वावोयुक्तिः युक्किष्णा चागित्यथंः तस्यास्तावु, 
पर्वानमिन्ञा इत्यथः । वाचोयुक्किरित्यत्र समस्तपदे "वागुदिच््पस्यतो युच््दण्डषरे, इत्यनेन 


ष्ट्या 


(४) भूतमन्येति । भूतमन्ययोः सिद्धसाध्ययोः समुारणे खममिव्वाहारे भूतं सिद्धं 
वस्तु म्षाय भावप्रयाननिरहंसाव्‌ साध्यत्वत्य उपदिश्यते प्यते, -खाघ्यपर्द्‌ हि विथेवाच्रये घर्िणि 
प्राचीनः प्रयुम्‌, तथाच सि स्येव खाध्यत्वं गोधष्वमिति आवः । 

(0) पराव इति । तथाच त्रिकाण्डञ्चेषे ““वर्करस्तु कफबकर्णङ्छागो वल्तः सिवाप्रियः । 
अल्यायुखंवकप्यश्र मेनादः पमं भोजनः ४ पर्करिमषहो बुच्छो देवानांप्रिय इत्यपि ॥ इति तथा 
तत्रेव ““स्यादेवानांप्रियः श्चेपे तको बन्धघुदग्धवत्‌?› इति । 

(9) अल्युगिति, “कविदृन्थत्रापि' इति अलुरसूत्रम्‌ । देवानांप्रिय इति च मूर्खं" इति 


वातिकसून्रम्‌ 

(ए) भूतमन्येत्यादिकदयुदाहरणञुखेन व्याच्े-गामानयेवि । 

7. क्ष्वताद्छवच्राः' दति सुद्रितपुल ङबु पाठः । 2. *चन्व एव्राय" ववष जह पय स्छमिचेववगवां 
न तत्‌ प्रमाखनिति, ख । | 
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भव्यसस्चचारणे भतं मव्यायोपदिरङ्यतेः इति कारक्यदाथोः क्रिया- 
पदार्थनान्यीयमानाः धधानक्रिथानिवेत्तेकस्वक्रियाभिखस्बन्धात्‌ 
साध्यायमानतां व्राव्लुबन्ति। ततश्चाऽदग्धदहनन्धायेन थावद्प्राप्त' 
तावद्विधीयते, यथा-कत्विकूप्रचरणे पमाणान्तरात्‌ सिद्धे 
"रो दितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्तिःइलयत्र रोटितोष्णीषत्वषाव्ं 
चिघेयम्‌, हवनस्यान्यतः सिद्धेः दधा जहोतिः§त्यादौ दध्थादेः 
करणत्वमान्नं विधेयम्‌ । कविदुभयविधिः । 
कचित्‌ चिविधिरपि, यथा-रक्तं षटं वथः इत्यादौ 
(+)एकविपिद्विंविधिखिविधिवौ; ततदच "यदेव विधेयं तत्रैव तात्प्म्‌' 
“भूतः सिद्धः, तदीयमानयनन्तु अप्राप्तत्वेन “भव्यं' साध्यम्‌ , तदर्थं भूतो गौः उपदिभ्यते' 
उ्चार्यते इत्यर्थः । नन्वेवं कथं गोरपि साध्यत्वाचुभव इत्यत आह- कारकेति । 
श्रधानक्रियाः आनयनम्‌ , तन्निष्पादिका स्वक्रियाः गोश्चखनम्‌ , ततसस्बन्धादित्यथैः । 
ततदचेति, वृणमिधिते भस्मराशावश्चिर्यथाऽदग्धं तृणमेव दष्ठति न भस्म, तथा सिर्ाश- 
मपहाय असिद्धांश एव वाक्येन विधीयते इत्यर्थः । तथाच विघेयांश शव शब्बस्य 
'्रामाण्यनियामक्रोऽथं इत्येवमैव यत्पर इत्यादेरथः'* न तु व्यङ्ख्वरूपोऽथः शब्दस्य ` 
वाच्यार्थं इति तदथं इति भावः। थावद्प्राप्तमिति सामान्यनिर्देशात्‌ कचित्‌ 
क्रिया प्राप्ता कारकमप्राप्तं तदेव विधीयते इत्युक्तम्‌! तदेब च उदाहरति- चधा 
ऋत्विगिति, यक्ते ऋत्विजां प्रचरणं वाक्यान्तरात्‌ प्राप्तम्‌, यल्लविशेषे त॒ 
ऋत्विजां छोहितोष्णीषत्वं बिधीयते इत्याह- ली दितेति । उष्णीषं शिरोवेष्टनम्‌ , 
छोहिततत्‌कत्वमल्न कत्त कारकविशेषणं विधेयम्‌। कचित्‌ करणकारकस्यापि विधे- 
यत्वमाह--हृवनस्येति। द्िविधेखुदाहरणम्‌-णनं स्नातं भोजयेत्यूलयम्‌ । 
विविधिमाद-रक्तः वटमिति । भत्र `र्तत्वपरत्ववयनानां जयाणामपि विधिः। 
उक्तमैवोपसंहत्याह- एकेति । प्रङूते यतूदर इत्यत्र तदेव योजयति-ततहचैति । 
“तातपर्थ' (\)शब्दध्रामाण्यप्रयोजकमिति शेषः, न त्वनेन व्यङ््ा्े तातपर्याभावो दर्शितः । 
` ^) एकविधिरिति । अत्न विधिविकल्पानासुदाषटरणं रक्तं पटं वय इत्येव, तत्र रक्तपटग्राह्तौ 
वर्नमात्रे पटमात्रप्राकषो रक्तत्ववयनयोः पटल्याप्यप्राप्तो रक्तत्वपटवयनेषु त्रिष्वपि विधिरिति भावः । 
(8) शब्दप्रामाण्येति । अन्नोक्तरीत्या विधेयांश्च णेव शब्दानां कात्पर्यसिद्धो “न विधौ 
7, भ्राधान्यनियासकोऽर्ध दूतेव वोधितं यत्पर इत्रादिवाक्येन' ख । 2. ^रक्तत्वपटत्वण्टवयनानां! ग । 
3. श्रयमंशः ग-पस्तके नालि । 


कन्यप्रा २२ 














६५० काव्यप्रकाशे 
इत्युपात्तस्यव शब्दस्वायं तात्पर्यम्‌ , न तु प्रतीता, एवं टि धूं 
धावतिः इत्यादावपरादयर्थेऽपि कचित्तात्पर्थं स्थात्‌ । 

यत्त॒ “विषं भक्षय भा चाद्य गहे खुड्क्थाः' इत्यत्र “एतद्‌ गृहे न 
भोक्तव्यम्‌" इत्यत्र तात्पथमिति स एव वाक्याथं इति उच्यते, तत्र 
चकार एकवाक्यतासूचनार्थः, न चाऽऽख्यातवाक्ययोद्वयोरन्गाङ्ि- 
भाव इति विषमक्चणवाक्यस्य ॒सुद्टदाक्यत्वेनाङ्गता कल्पनीयेति 
उवात्तस्यैवेति उपात्तस्य शब्दस्यार्थ एवेत्यन्वयः, अर्थश्च गृहीतशक्तिक एव वोध्यः । 


तातपर्यमित्यत च श्दपरामाण्यनियामकं वोध्यम्‌ । तादशं'* तात्पर्यं व्यङ्गचार्े 
नस्तीत्थाह- न त्विति। रठवमिति पृवेत्वप्रतीतेरवधित्वेन °अपरत्वविषयक त्वात्‌ । 


अत्रापि 'तातपर्यं' शब्दप्रामाण्यनियामक्रम्‌ बोध्यम्‌ । 


नन्वेतावता उपात्तशब्दस्य ` गृहीतशक्तिक पवार्थः* प्रामाण्यनियाब्रकं तात॒पर्य 
नाऽगृहीतशक्तिक इत्युक्तम्‌, तच्च व्यभिचारि, कविदुपात्तशब्दस्य भगृहीतशक्तिके ऽप्यर्थे 
ताद्वशतातूपय॑दशेनात्‌ः*व्याशङुते- यत्त॒ विषमिति, भवर वरमित्यपि बोभ्यम्‌ । 
तथाच वरं विषम्‌ भुङष््व मा चाऽस्य गृहे भुङ्क्‌था इति “वाक्ये विषभक्ञषणमेव गृीत- 
शक्तिकम्‌ , तत्र च न तादशं तात्पयम्‌, किन्त्वगृहीततच्छब्द्शक्तिके पतद्णदभोजनाभाव 
पवेत्याह--एतद्‌ गह इत्थादि। समाधत्ते तच्रेति। अङ्गता कल्पनीयेति, 
भुङ्ख््व श्यत्र भुङ्क्था इत्यत्र च आख्यातद्वयार्थत्यागेनेति भावः । तथाच वाक्यां 


परः शब्दाः” इति न्यायेन तत्राभिधेव स्वीकार्या । एतेन विपये श्चणास्वीकारिण तत्न रक्षण 


हतुल्तातसर्यानुपपत्तिमुल्यार्थवाधा दिर्नाल्तीति प्रतिपादितम्‌ । इदरत्थठे च शाक्तिग्रहप्रमात्वल्य 
काब्दबोधप्रमात्वप्रयोजकत्वाभ्युपगमे प्रमात्मकशाब्दबोधकरणतया श्ञब्दे प्रामाण्यं निर्बाधम्‌ । एवञ्च 
दर्व्॑रैव तातवर्यविषयस्याभिषेयत्वमेवेति पूरव॑पक्षिणामादये सति “अपरादयर्थंऽपि कचित्‌ तात्य 
स्कादिति त्तिग्रन्थेन तातपयं नियतस्याभिधेयत्वस्य करत आपत्तिद्तरपक्षिभिः कृता बोध्या, तथाच 
न प्रहृतानुपयोगित्वमिति विभावनीयम्‌ । 


7. अयनेशः ख-पुलङ्गे न टश्यते। 2; “्रपरलप्रतायाधौनलात्‌' ग । 3. (तच्च न नियतं कविदुपातच्च- 
[1 ६ ~ [| ।; 9 1; 

शब्दश्य रहोत शक्ति केऽयःऽपि ता तुपर्या भावाद्‌ रहौततच्छब्दशक्तिक एवार्थं ताटश्तातृपग्रद श्नाचः ख, “कवित 
तदेव नालि, उपात्तशक्तिशन्दख अण्टहोतशक्तिकेऽप्यथ ताट शता तूपयै दथनात्‌' ग । 4. 'वाक्चख, ख । 











पञ्चम उल्लासः २५१ 
(विषमक्षणादपि इष्टमेतदगहे भोजनमिति सर्वथा माऽस्व शे 
खुङ्कथाः” इत्युपात्तराब्दाथं एव तात्पयैम्‌ ! 

यदि च शब्द्श्रतेरनन्तरं यावानो रुभ्यते तावति चाब्दस्या- 
भिधैव व्यापारः, ततः कथं श्राद्यण पुत्रस्ते जातः, ्राद्यण कन्या ते 
गर्भिणी"इत्यादौ हषेखोकादीनासपि न वाच्यत्वम्‌ ; कस्माच ल्चणा १ 
छक्चषणीयेऽप्ययं दीघेदीघेतराभिधान्यापारेणेव प्रतीतिसिद्धेः, किमिति 
च ॒श्रुति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-खमास्थानां परवेपूवेबलीयस्त्वम्‌ 


'स्वयति--विषभक्षणादषीति । आख्यातद्वयार्थत्यागेन विषमत्तणमेतदुगदभोजनञ्च 


धात्वर्थः, अष्यर्थ॑श्च आन्चिप्तवर'शब्दरुभ्यः पञ्चस्यथैस्तु संसगः, दुष्टमिति तु "सा 
शब्दाथैः, तथाच शदशवबाक्या्थे यत्तात्पर्यं तद्‌ गहीततच्छन्दराक्तिकेऽथै पवेति नोक्त- 
दोष इति भावः। ताद्वाथैलभ्यं पर्या्मथमाह--संवेेति ¦ इत्युपात्त- 
शाब्दाथं तवेति, उपाचो यो विषं भुडश्चवेति शब्दस्तस्यार्थे गृहीतशक्तिके विषकमेक 
भन्नणहप एव प्रामाण्यनियामकं तात्पयेम्‌ , न त्वगदीततच्छग्द शकक्तिक इत्यतो नानियय 
इति भकः। यद्यपि विषरमच्तणं दुश्टावधित्वेनोश्वा्तमुदष्यमरेच म तुं विघेयम्‌** । 
तथाऽपि साष्यान्दयित्वेन साध्यायमानस्चछत्‌ वकापि ताद्रातप्तययविषयस्वसभ्युष- 
गम्योतम्‌ व्यङकम्याथं सत्दशतात्य्याभावस्यैक प्रतिपावनीयत्वात्‌ । 

नन्वेवंरीत्या व्यड्कयार्थोऽपि वाट्रशतात्पयंविक्योऽस्ु वरं गृहीततच्छब्दसा्तिकत्वं ज्र 
वेश्यम्‌, तथाच व॑स्यापि यत्क्र इत्यादिनेत्तं शब्दवाव्यत्वमेवेत्यत उभह-थ वि चैति । 
"कन्या तेः इत्यं कन्या अक्का यद्ध श्वुततगभां कन्या अगर्मिणीति गञ्छव्छं वः+ । 
धौच्यत्वमिति, धताद्शश्यो हि सम्बोष्यत्राहाणेनेव तत्सननिदितवुरुषान्तरष्छपि 
शतः, ततश्च तेन पुरुषेण तदीथहषेरोकयोः प्रतीतत्वात्‌ कथं न बाच्यत्वमिस्यथैः । 
ननु सावानथैः “(^ )श्चुतशब्दात्‌ प्रतीयते इतिं विवक्तितम्‌, अच तु उदासीमजनिनं 
तदीयहषशोकायुमापकणिङ्धाभ्यामेव तावजमिताषिस्यत गह- कर्वाचेति ! मम्ल 
ए्टापतिरेवेत्याह-किभिति चेति । 


(^) श्रतदब्वात्‌ प्रतीयते इत्यस्य शाब्दबोधविषयी क्रियते त्यथः, तेनोत्तरश्र अनुमितयो 


छोकहषयोनं वाच्यत्वापत्तिरिति बोध्यम्‌ । 


1. दशयति ख। 2. “मोपात्तः सिद्धं एवः क । 3. जयलशः ख-पुस्तके नाखि । 4. “यतेति 


क~न्‌-पुखकयोनौलि । 














२५२ कन्यप्रकायो 


इत्यन्विता भिवानवा३ेऽपि विधेरपि “सिद्धं न्यङ्र्यत्व्‌ । 


-----__-- ---- ~ ~ --- ~ - ~ - ~ -- ---~~ - ~ 


(ोश्रुतिलिङ्खवाकयप्रकररणश्थानसमाख्यानां समवाये पारदोर्वल्यमर्थविप्रकर्षात्‌' 
इति । ( जैमिनिसूत्रम्‌ अ० २, पा० ३, सू० १४ ) 
तत्र च-- 
रुतिद्धितीया क्षमता च लिङ्क वाक्यं पदान्येव त संहतानि । 
सा प्रक्रिया या कथमित्यपेक्ञा स्थानं क्रमो योगबलं समाख्या ॥ 
इति श्रुत्थादिपदाथंविवरणम्‌ । अत्र च द्वितीया द्वितीयान्तं पदम्‌। सूत्रे समवाय 
इत्यत्र विरोध इव्यर्थः, पारदोर्बल्यमित्यज् च. परं पर॑ दुवंमित्यथः। अत्र हेतु- 
माह-अथंविचकीदिति । पूरवपू्ापिन्तया विलगम्चेनार्थोपस्थापकत्वादित्यर्थः। 
शीघ्रोपश्यापकं पूर्धपूर्वमैव बलीय इत्यथंः। (0)तदैव क्रमितोत्य्थः । तथाच 
“देन्द्रचा ऋचा गार्हपत्यमरुपति्ेते”ति श्रुतो द्वितीयान्तं गा्हपत्यपदं शक्तया वह रूप- 
स्थापक्रम्‌, रेन््रया ऋचः ()क्तमता च गार्हपत्यपदे इन्द्रछत्तणया. इन्द्रोपस्थापिकेति 
किमिन्द्रभ्चि व। उपतिष्टेतेति विरोधे द्वितीयान्तं गार्हपत्यपदं शका वह: शीघ्रोप- 
स्थापकं बलवत्‌, "न तु लक्षणया सुख्यार्थवाधाद्युपस्थितिबिटम्बेन इन्द्रोपस्थापिका 


~ 


(५)  खिद्ध' व्यङ्गयत्वमिति । तथाच ।। तथाच श्रुतिणङेतयादुकतया सोमेन येत इत्यादिवत्‌ 
कचिदछक्षगाया अवभ्यमङ्गीकरणीयत्वेन दीर्धदीध॑तराभिधाव्यापारकल्पनल्य धुभित्तिचित्रवन्नि- 
रवखम्ब्रनत्वादु व्यद्घयार्थानां तदन्तिकगमनादीनां रसादीनाश्च अनुभवसिद्धायाः प्रतीतेरन्यथोप- 
पादयितुमशक्यत्वात्‌ व्यञ्नान्र्तिरवभ्यमङ्गीकार्येति निष्कषंः । 

(8) प्रदीपकारास्तु “सुत्रं तु प्रकृता विच्छेदकत्येऽपि बहूपकारकस्वादुरूदत्वाच व्याक्रियते । 
श्रतिलिङ्गादयः षडह विनियोजकाः । तत्र विल्दवयोरेकत्रोपनिपाते समुच्यो न सम्भवतीत्ये- 
केनापरस्य बाधो वक्तव्यः । , स च बलवता दुबरस्येति स्थिते दोब॑ल्यप्रतिपादकं सूत्र श्रति- 
लिद्धत्यादि । अल्यार्थः श्रुत्यादीनां समवाये एकत्रोपनिपाते तेषां मध्ये यदपेक्षया यत्‌ परं 
तदपेक्षया तहुवेखप्‌ । तः १ अथंविप्रकर्षात्‌ पूरवापिश्चया विरुम्बेनाथंप्रत्यायकत्वादि'ति सूत्र | 
व्याख्याय श्रत्या दिकाब्दानामर्थानू तद्विरोधोदाहरणस्यलछानि च प्रदरधितवन्तः । वाहृल्यभयातत 
तदुग्रन्थो नोद्धियते अनुखन्धित्‌छभिष्तत्रेव द्रष्टव्यम्‌ इति । 

(^) तदेवेति । इृत्तिस्थः “किमिति' इत्यंशोऽत्र योजितं इति बोध्यम्‌ । 
(1) क्षमता लिङ्गं तच इन्दप्ररारनसामथ्यंरूपमिति प्रदीपे स्पष्टम्‌ । 


--_______`_`_`_-_____ऋ_______-~~~~-~~ ----- -- 


1. (लचणया . विलम्ब न॑इन्द्रोपस्थापिकाया ऋचः चमत तु दुर्बला' क, “न तु लचणया विलम्बौ 


पद्यापिका चखमताः म । 








पच्ेम उासंः २४३ 

किच ऊर रचिष्‌ इति पद्थोयैषरीत्ये काल्यान्तर्थ तिनि कथं 

दुटत्वम्‌ १ न दयत्रासभ्योऽथेः षदाथौन्तरैर न्वित इत्यन भिवे एवेति 
एक्लादि अपरित्याज्य स्यात्‌। 

यदि च वाच्यवाचकत्वन्यतिरेकेण व्यङ्ग्यव्यञ्चकभावो नाभ्यु- 

पयते तदाऽसाधुत्वादीनां नित्यदोषत्वं कष्टत्वादीनामनित्यदोषत्व- 

भिति विभागकरणननुपपनं स्थात्‌; न चानुपपजम्‌, स्स्यैव विभक्त 





भावात्‌ * किमिति द्वितीयान्तस्य पूर्वोक्तस्य वलीयस्त्वमित्यर्थः। -विधेरपीति 
तद्न्तिकगमनविधेरपीत्यर्थः । 

ननु अभिधाया पव दीर्धत्वं दीघंतरत्वञ्चेति दैदिभ्यम्‌ , तथाच दीर्घ॑तसेभावेनैव 
“रक््यार्थोपस्थापनाद्‌ विरम्ब पवेत्यत आइ-कि्वेति 1 शपरीत्ये' रचिङ््वित्येवं 
प्रयोगे ' कथं दु्धत्वभिति, पदद्धयीधवणद्धयेन ^“ चिङ्‌ "शब्दोतपत्तो तस्य लीगुदयाज्‌ 
व्यञजकत्वेनैव हि दुष्टत्वम्‌, व्यञ्जनाभवे तु कथं तद्‌ दुष्टं स्यादि्य्थः। नयु 
वीधंतरीभूताभिधयेव. तदुपस्थापनादृशत्वं स्यादित्यत आह-न ह्यत्रेति। (+)अस्भ्यः 
चिङ्शब्दाथैः, शक्यलक्ष्यार्थयोस्तद्वाक्यस्थपगार्थान्तयान्वितत्वनियमादिति भावः । 
अपरित्याज्यं' (ए)दुत्वेन अदेयम्‌ । 

ननु वीघेतरीभूतामिधोपस्यापितार्थस्य पदार्थान्तरान्दितत्वनियमो न वाच्यं 
इत्यत आह-यदि चेति । नित्यत्वमव स्ैरससाधारण्यम्‌ , अनित्यत्वं रसविशे- 
ीयत्वम्‌। अनुपपन्नं स्यादिति, श्रुतिकटादीनां हि ओजोशुणव्यञ्जनया अनोजस्विनि 
भगमरादौ दुष्टत्वम्‌ ओजस्विनि वीरादो तु अदुष्टत्वम्‌ , व्यञ्जनाभावे तदुपपन्नं स्यादि- 
त्यर्थः! न च दी्धतराभिधयेव तदुपस्थापनादुपपत्तिरिति वाच्यं निद्धंमेकस्यं 


(^) अखभ्य इत्यत्र ग-पुस्तके 'अलक्यः' इति पाठो इश्यते सख च वृत्तावपि “अखस्यः 
त्यत्र “अ्ञक्यः इति पाठान्तरं सूचयति । तस्य॒ च शक्त्याऽ्नुपस्थाप्य इत्यथः अपश्रंशेषु 
हैदवरेच्छादिरूपसंड्केतानङ्गीकारादित्यंभिप्रायः । असभ्यः दैत्यस्य च॒ समायारसाघुः, दुष्टः 
अश्टीक इत्यर्थः । चिद्धुशब्दाथः इति विवरणं च असभ्योऽथं इति सघुदायस्येवेति बोध्यम्‌ । 

(8) दुषृत्वेनेति, इदं अदेयमित्यस्यांसे देयत्वे अन्वितम्‌, तथाच दु्त्वेन देयं न स्यादित्यर्थः । 


1. “अक्यख ओोप्रोपखिवौ' खं । 2. नद्रोपखापनात्‌ क-य । 3. तादथनिवमः, कब। = ` 








------- - प्ण य 


त्षमता'* इत्युक्तम्‌ । लन्ञषणाऽनज्ञीकारे तु इन्द्रस्यापि 'शक्पत्वाद्धिटमस्बेन उपस्थित्य- 








2२५४ काव्यप्कारो 
तया प्रतिमासाद्‌ वाच्यवाचकभावन्यतिरेकेण व्यङ्ग्यव्यस्चकर्ता- 
श्रयणे तु व्यङ्ग्यस्य बहुविधत्वात्‌ कचिदेव क्स्यचिदेवौ चित्येनोषः 
पद्यत खव विभागव्यवस्था । 

द्यं गतं संप्रति शोचनीयतां समागमप्राथनया कवालिनःः 
इत्यादौ पिनाक्यादिषदवेलक्षव्येन किमिति कयाल्यादिषदानां 
काव्यालुुणत्वम्‌ ! 

अपि च वाच्योऽथैः सवौन्‌ प्रतिपत्तन्‌ परति एकरूप एवेतिं 
नियतोऽखौ । न हि 'गतोऽस्तमकंः इत्यादौ वाच्योऽर्थः 
कचिदन्यथा भवति । प्रतोयमानस्तु तत्तत्मकरण वक्त-परतिपत्तादि- 


भोजोगुणस्य वीरादौः प्रतीतेरानुमविकत्वेन अभिधायास्तादशोयस्थापकत्वामावात्‌ । 
नन्वेवं व्यञ्जनाया अपि कथं तादृशोपस्थाप्कत्वमित्यत आद- वाच्यवाचङ्किति । 
वहूुविघत्वादिति, कचित्‌ सधर्मक एव व्यज्गयाथं उपतिष्ठते कचिष्चिद्धमक इत्येवं 
विधाबाहुटयादिव्य्थः। ननु जातिशक्तिवाद्‌ इव पदादपि निर्विकस्पकोपस्थिति्भया 
वाच्येत्यत आह-द्वथमिति । 

दयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः । 

कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेज्कोमुदी(५) ॥ 
इति पार्वत्यां मदेशनिन्दग्छोकेः कपाखधारित्वेन मदेशनिन्दा व्यज्यते, अतस्तत्र 
कपाकिपदस्यानुगुण्यप्‌ , व्यञ्जनाभावे तु किमिति तस्यानुगुण्यमित्यर्भः । 


नन्वजं द समेवोत्तरम्‌, व्यञ्जनास्थानीयत्वादेव दीघंतरीभूताभिधाया इत्यत आह-- 
अपि चेति। तत्ततधकरणव क्ति, तथाच सरवंप्रतिपतुष्वेकविधायेबोघकत्वम 


मिधायाः, व्यञ्जनाय स्तु नानाप्रतिपततषु नानाविधार्थबोघकत्वमिति वंखच्लण्यमैव सेवक 





(4) षद्यमिदं ख-पुस्तके उद्धृतं न इस्यते । शतो ₹तस्य पूर्वाद्ंस्य द्वितीयादखंयोजनया 
ीकाछृता अन्येन वा सम्प्ता व्यधायीति ग्ध्थितुमसमयेरस्मामिः क-ग-युस्तकाज्खारेण 
धुकितम्‌ । 











वम उल्लासः २५५ 
विदोषसहायतया नानात्वं भजते । `तथा हि 'गतोऽस्तमकंः' इत्यतः 
सपत्न' प्रत्यवसकन्दनावसर इति, अभिसरणलुपकमभ्यतामिति, प्राप 
प्रायस्ते प्रेयानिति, कमेकरणान्निवतोमहे इति, सान्ध्यो विधिरूप- 
रम्यतामिति; द्रं भा < इति; खुरभयो श्दं प्रवेहथन्ताभिति, 
संतापोऽघुना न भवतीति, विक्रयवस्तूनि संहियन्तामिति, नागतो 
ऽद्यापि त्रेयानियादिरनवधिच्यंङ्गयोऽथेः तन्न तत्र प्रतिभाति । 
वाच्यन्यङ्ग्ययोः निःशेषेत्यादौ निषेधविष्यात्मना, 
भातस्यघुतखाथं विचायं का्य॑भायौः समयौदषुदादरन्तु । 
सेव्या नितम्बाः किसु मूघराणाखुत स्मरस्मेर विलासिनीनाम्‌ ॥ १३३॥ 
इत्यादौ सखंशय-शान्तश्चङ्गायेन्यतरगतनिदचयस्वेण 


भित्यथैः 1 भ्रक्रणादिभिदात्त॒॒तत्ततुप्रतिपत्तुवोष्यान्‌ नानाविधान्‌ दशेयति-- 


तथाहीति । सषल प्रतीति । वस्कन्दनम्‌' आक्रमणम्‌, अत्र करूटयोधी 
प्रतिपत्ता अभिसरणमित्यज् अभिसारिका, प्राप्प्राय इत्यज् विरोहोत्कण्डठिताः, 
कर्मकरणादित्यत्र तकाः, सान्ध्यं इत्यत व्राह्मणाः, दूरमित्यतर पथिकाः 
सरभय इत्यज गोरक्तकाः खन्ताप इत्यजातपञ्ान्ताः, `चिक्रेयेत्यत्र कक्रितारः, 
नागत इत्यव प्रोषितभक्तं काश्च प्रतिपच्चारः। नन्वभिधयैव गृहीतया 
बोधने सर्वप्रतिपत्तुखु एकार्थो बोध्यते तयैव अगृहीतया दीर्घ॑तरीमृतया बोधने 
त॒ तत्तत्‌प्रकरणादिसाहाय्येन तत्र॒ तत्र॒ तथाविधा अथां बोध्यन्त इत्यत 
आह- वाच्चव्यङ्गययोरिति। निःशेषेत्यादौ वाच्यव्यड्ूचयोनिषेधविध्यात्मना 
स्वरूपस्थ भेदेऽपि ययेकत्वमिति दरतरेणान्वयः । तदन्तिकागमनगमने निषेधदिधी 
वाच्यव्य्यो विसोधिस्वरूयो- । मात्सयेभित्यादि । समर्याद मित्यनेन मर्यादया 
उक्सिभ्रमो नाचेक्षणीय इति सूचितम्‌ । इत्यादौ खंरायेति, संशयश्च शान्तश्धङ्खाये- 
न्यतरगतनिष्ययश्चेति छन्दः ऽ तद्रूपेण वाच्यव्यज्ययोः स्वरूपस्य भेदेऽपीट्यन्वयः । अत्र 
“किम्‌ पदाथैः संशयो वाच्यः, मूधरनितम्बा पव सेव्याः स््ीनितम्बाः सेव्या इति वा 


शान्तशचङ्गारिवक्तभेदेन तदीयनिश्चयश्च व्यङ्गय इति तावपि विंरोधिस्वरूपो 
0 





1, (तथाः इति सुद्धितपुस्तकेषु पाठः । 2. अतः पर कुलजे °विङ्चतहृयबोधकत्वादमभिषाव्य्रनयो- 
मदैऽपौताथेः” इतपुचिक हश्छते । 





२५६ | काव्यप्रकाशे 
“कथमवनिप दपों यन्निशातासिधारा- 
दलनगकितमुध्नां विदिषां स्वीकरता रीः । 
नलु तव निहतारेरप्यसौ कि न नीता 
चिदिवमपगताद्खैवह्ुभा कोतिरेभिः ॥ १३४ ॥ 


इत्यादौ निन्दास्तुतिवयपुषा खरूपस्य, पूवेपश्चाद्धावेन प्रतीतेः 


कालस्य, शब्दाश्रयत्वेन शाब्दतदेकदेदातदथ वणं संघटनाश्रयत्वेन च 
आश्रयस्य, शब्दानशासनन्लानेन प्रकरणादिसटायप्रतिभानैमेल्य- 
सदितेन तेन चावगम इति निमित्तस्य, बोद्धुमात्रविद्ग्ध(“व्यप- 


भेदकौ । अव्र च संशये संशयेनेति च. पाठो ` श्रामादिको । कथमवनिचेति । दे 


अवनिप निशातेत्थाद्यु क्तानां विद्धिषां श्रीस्त्वया स्वीरता इत्ययं कथं दषः ? दर्पाभावे 
हेतुमाह--नन्विति । साङ्कस्य निहतारेरपि तव बह्मा कीत्तिः अपगताङ्कैरपि तैः तरिदिवं 
फिनीतान? अपि तु नीतेव इत्यतस्तुव्यविनिमये कथं दपं इत्यर्थः । निशातया 
असिधारया यद्‌ दलनं वेदनं ॑तेन॒गछितमूर्घामिति वित्रः। इत्यादौ 
निन्दास्ुतोतिः अत्र॒ निन्द्‌स्तुतिपददययं , निन्यतास्तुत्यताग्रयोजकार्थपरम्‌ , 
निन्दाया अत्र वाच्यत्वात्‌, शड्डात्मिकायाः -स्तुतेरग्यङ्यत्वाच्च । तथाच अयुक्तत्वा- 
दरप्रप्नो वाच्यो निन्दाप्रयोजकः, स्वर्गपर्यन्तगामिनी ते कीसिरिति व्यङ््यार्थश्च 
स्तुत्यताप्रयोज्कः ! पतावप्यर्थो स्वप्रयोञ्ययोर्विंल्दयोनिन्दास्तुत्योः सम्बन्धा- 
दि्दौ, तयोः स्वरूपस्य मेदेऽपीत्यन्वयः। पूर्वपर्चादिति पूवं वाच्या्थप्रतीतिः 
पश्चाच्च ग्यङ्कचारथप्रतीतिरिति स्वजन्यप्रतीतेः - कालस्य भेदेऽपीत्यन्वयः। शाब्देति, 
अमिधा शब्दमजवरत्तिः व्यञ्जना तु शब्द-तदेकदेश-प्रकृत्यादिवृत्तिरित्याश्रयस्य 


मेदेऽपीत्यन्वयः। चाब्दात्ुङासनेति, अमिघेयस्य शनब्दाजुशासनज्ञानेनावगमः, ` 


व्यङ्ग्यस्य तु भ्रकरणादिसहितध्रतिभानैमेल्यसदितेन तेन॒ शब्दानुशासनन्ञानेनावगम 
इति स्वजन्यप्रतीतिनिभित्तष्य मेदेऽयीत्यन्दथः। शब्दाुशासनस्य व्यञ्जकवाच्याथ- 

(^) व्यपदेश्ययोर्त्यित्र ध्यपद्योरिति पटे वाच्येना्थेन प्रतिपत्तः बोद्धा इति व्यपदेशे 
व्यवहारल्तन्मात्रं भवति व्यद्ेयन तु विदग्धः सहदयः श्विक इति व्यपदेक्ञ ति कार्यभेद 


इत्यथ बोघ्यः। 


1. क-पुसतक्े श्ुतेरितपरतः परं “ग्रौघब्रा ्मत्वेन" इताधिक्ष दृश्छते । 
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देदययोः; प्रतीतिमात्रचमत्कृत्योदव करणात्‌ कायस्य, गतोऽस्तमकं 
इत्यादौ प्रद हितनयेन संख्यायाः, 
“कस्स व ण होड रोसो दद्‌ द्रुण पियाई सव्वणं अहरं । 
सभमरपडमगघाईणि वारिअवामे सदस एण्डि(^) ॥ १३५ ॥ 
वोधक्षत्वाद्‌ व्यङ्कयवोघे तद्पेन्ना । बोद्धुमात्रेति अभिधया (४) सवेवोद्ध,णामैव 
प्रतीतिमात्रम्‌ , व्यञ्जनया त॒ बिदग्धव्यपदेभ्यचमत्रूतिरप्यधिका जन्यते इति स्वकार्यस्य 
मेदेऽपीत्यन्वथः। उप्रपदेन्यत्वव्थेन्तानुधावनम्‌ उत्ृष्ठतल्ःभाय तस्यैव चमत्रूतेः । 
संख्याया इति, स्ववोध्यसंख्याया इत्यर्थः । न चेद्‌ पुनरुक्तमिति वाच्यं प्रतिपत्तु- 
भेदेन विभिन्ना्थवोधकत्वस्यैव प्रागुक्तत्वात्‌ तत्र स्ववोभ्यसंख्यानभिधानात्‌। कंसुस 
णं वेति 
कस्य न वा भवति रोषो दष्टा प्रियायाः स्रणमधरम्‌ । 
सभ्रमरपद्माघ्रायिणि (0)वारितवासे सहस्वेदानीम्‌ ॥ इति संस्छतम्‌ 

(५) कस्‌स वेति । ययपि अनुवाददशनेन “कस॒स ण व इति पाठो भ्रहीतुसुचित- 
तथाऽपि प्रामाणिक्ृत्वबोधेन ध्वन्यारोकष्टत एव॒ गृहीतः । अस्यामिनवगुठाचायंड्ृतं 
व्याख्यानञ्च-- कल्य वेति, अनीप्यार)रपि ! सभ्रमरपद्माघ्राणसीठे, शीरं हि कथंचिदपि 
वारयितुं न शक्यम्‌ । सहस्वेदानीम्‌ उपारम्भपरम्परामित्यथंः । अत्रायं भावः-काचिदवि- 
नीता ऊतश्ित्‌ खण्डिताधरा तत्सविधसं विधाने भत्तंरि तमनवलोकयमानयेव कयाविद्धिदग्धसल्या 
तद्वाच्यतापरिहारायेवमुच्यते । सहस्वेदानीमिति वाच्यमविनयवतीविषयम्‌ । भत्तविषयं 
तु अपराधो नारूतीत्यावेयमानं व्यङ्घयम्‌ । तस्यां च प्रियतमेन गादसुपाक्भ्यमानायां तद्वमरीक- 
शङ्भितप्रातिवेभ्मिकरोकविषयं चाविनयप्रच्छादनेन प्रत्यायनं व्यद्धयम्‌। तत्सपत्न्यां च 
तदुपालमप्भतद विनयप्रहृष्टायां सोभाग्यातिरायख्यापनं “प्रियाया इति शब्दबरादिति सपलीविषयं 
व्यज्गेयम्‌ । सपलीमध्ये इयत्‌ खरीङृताऽस्मीति काघवमात्मनि ग्रहीतुं न युक्तम्‌ , प्रत्युतायं 
बहुमानः, सहस्व शोभस्तरेदानीमिति सखीविषयं सोभाग्यप्रल्यापनं व्यङ्धयम्‌ । भयेयं तव 
प्रच्छन्नानुरागिगी हृदयवद्धमेत्थं रक्षिता पुनः प्रकटरदनदंशनविधिनं विधेय इति तचौर्यकाञुक- 
विषयसंबोधनं व्यङ्गम्‌ । इत्थं मयेतदपहवुतमिति त्ववेद्ग्ध्यख्यापनं तटस्थविदग्धलोकविषयं 
व्यङ्यमिति । | 

(8) तथाच, दत्तौ बोदधुातरत्यत्र मात्रपदं साकल्याथेकम्‌ › प्रतीतिमात्रेत्यन्र ज॒ अव- 


धारणाथकमित्यभिप्रायः । | | 
(^) श्वार्ताऽपि सभ्रमरपद्माघ्राणे निषिद्धाऽपि वामा प्रतिस" इत्युदाहरण- 
 चन्दरकाकाराः। | 
काव्यप्र-६६ 
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इत्यादौ खसखीतत्कान्तादिगतत्वेन विषयस्य च भेदेऽपि (+)यव्येकत्वं 
तत्‌ क्चिद्‌पि नीलपीतादौ मेदो न स्यात्‌। उक्तं हि- 
'जअजचतनेव हि मेदो मेदहेठवा यदिख्द्रधमे्यासः कारणभेदो 
काः, इति। 

 उपनायकदश्धरां पल्लीं तर्जयन्तं श्रोषितागतं ततूपतिं श्रतारयन्त्याः सख्या उक्ति- 
रियम्‌। सहस्वेत्यत्र पत्युस्तजंनमिति शेषः। वारितवामै इति सथ्रमरपद्याघ्राणं 
यन्मया वारितं हे तत्र बामे प्रतिक्रूरेः इत्यथः पतिबोध्यः। अधरदंशफढिका 
रतिमेया वारिता, हे तत्र वामे इति नापिकावोष्योऽथैः। सखखीततकान्तेति, सखी" 
वक्तयाः सखी नायिका, तद्रोध्यः “इयं प्रतारयती"ति व्यङ्ग्यार्थः, सभ्रमरं पद्मभिय 
माघ्रातवतीति तत्कान्ततत्‌स्थानस्थपरखोकबोध्यो वाच्यार्थः । व्यञ्जनाभिधाजन्यबोध- 
विषरययोस्ताद्रगाथयोमेदेऽपीत्यन्वयः। (चैधर्म्यमेवान्योन्याभाव इति अते 
अयसेवेति । अन्योन्याभावज्ञापकमेव वैधम्यमिति मते त॒भदहेतुवंति। देत- 
रत क्ञापकः । नन्वेवं तार्णाताणवहयोः(०)वैधर्म्याभावाह्‌ भेदस्तजल्ञानं वा न स्यादि 
त्यत ह- कारणभेदो वेति । 


(^) यथेकत्वमिति । उक्तरीत्या का्यंकारणयोर्ंयोरपि वेरक्षण्यरूपस्य भेदसाधकस्य 
सत्त्व एव यदि अभिधाव्यञ्नयोः “एकत्वम्‌ अमिधात्वस्पेगाभेदः स्वीक्रियते तदा नीरुपीतयोरपि 
सेदो न स्याव्‌, भेदसाधकस्य उभयत्रैव तुल्यत्वादित्यर्थः । ननु स्वस्वकार्यकारणभेदस्येव 
वस्तुनो भेदकत्वे क मानमित्यतस्तत्र प्राचां संवादमाह उक्तं ति । एतेन “एतेषां भेदेऽपि 
यदि वाच्यार्थत्यद्भयार्थयोरेकत्वं तदा नीखानीखेत्यादिण््याल्यानं प्रत्युक्तं वाच्यन्यद्यो- 
निषेधविध्यायोः स्वरूपतोऽभेदलस्य केनाप्यनाशद्भि्त्वात्‌, सोऽयमिषोरिव इत्यादिना व्यङ्भय- 
ल्याभिषेयत्वाशङ्ायाश्न फरुतोऽभिधाव्यञ्चनयोरभेदाशङ्कापर्यवसानादिति ध्येयम्‌ । 

(9) वेधम्य॑मिति, इत्तस्थं विस्दरधरमाध्याखपदं कदमिषितभावत्वेन अध्यस्तविरुड- 
ध्म॑परमिदयभिप्रायेणेदमिति बोध्यम्‌ । | 

(0) वैध्म्यामावादिति । अत्र॒ तार्गाताणंवहुयोवधम्यामावकथनं वहित्वादिधमाभि- 
प्रायेण, तार्णत्वाताण॑त्वाभिप्रायेण तु वेधम्य॑मस्त्येवेत्यापातत पेदुक्तम्‌ । वस्तुतः अभिषा- 
व्यञ्चनयोर्बिरूढधर्माध्याख एव नास्ति स्वारसिकन्यवषहारपदवीमनाखूढयोरभिधाव्यञ्खनयो- 
रध्याखासम्भवादित्येव कारणमेद इवि पश्ान्तरग्रहणे बीजम्‌ । अत एवाध्यासमाष्ये आदाह्धित- 
मावायेः “न चायमस्ति नियमः पुरोऽवस्थित एव विषये विषयान्तरमध्यसितव्य'मिति । 


7, नौलानौलादीः इति कचित्‌ पाठः । 2. मेदश्च" इति मुद्रितपुखकपादुः । 
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(+ वोचकानामथोपेक्षा व्यञ्जकानां तु न तदपेश्चत्वमपीति' न 
वाचकत्वमेव व्य्ञकत्वम्‌ । कि च वाणीरङुडंग्वित्यादौ परतीयनलान- 
मथंमभिव्यञ्य वाच्यं (४) स्वरूप एव यत्र विश्राम्यति तत्र गणीभूत- 


नन्विदमयुक्तम्‌, सवं वधम्यमेकस्या अभिधायाः सहकारिभेदादुपपद्यत एवेत्यत 
भाह-ाचक्ानामिति । असिधया अन्ुभावकानां पदार्थोपिस्थितिसापेन्षत्वं 
व्यञ्जनया अनुभावकानां तेषामेव तु विशिष्टस्मरण इव पदार्थोपस्थित्यनपेत्ततवमपीत्यथैः 
कचिरैववशसस्पन्नतदुपस्थितिसपेत्तत्वमपि °ग्यक्तिविशेषं प्रतीत्यपेरथेः। 

नयु दीधेतरीभूलाया अभिधाया पवायं स्वभावो °विषयविरोषभेदेन वक्तव्य इत्यत 
भह--किश्चेति। शक्ति्राहककोषाद्यभावेऽपि व्यङ्गां भभिधास्वीकारे भ्रमाणं 
तावत्‌ तब इषुग्यापारद्रश्टन्त एव, इषुव्यापारस्य च भिन्नटक््यवुनर्मेदनं नास्तीत्यतो 
वाणीरकुडङ्कत्यादावभिधया व्यङ्खया्थं बोधयित्वा रसबोधना्थं कथं भवन्मते 
(ण)स्वसहायार्थमभिहिताथैषुनरभिधानम्‌ , अतो व्यद्खचार्थो नाभिघागम्यः, तथाच कस्य 

(^) यथास्वं कायंकारणविषयादीनां भेदस्य अभिषान्यज्नयोर्मिथो भेदसाधकत्वसुक्ती 
तदाश्रयाणां शब्दानां वेरक्षण्यान्तरमपि ततूसाधनक्षममियाह-- वाचकानामिति । 

(ए) स्वरूप एव यत्र॒ विश्राम्यतीति! अयम्भावैः-- विश्रामो नाम क्रियासम्बन्धं 
परित्यागः, स च फरप्राप्तो भवति, यथा-देवददनानन्तरं तीर्थयान्निणो विश्राम्यन्तीति। स्वरूपे 
विध्रामस्तु विषयान्तरासम्बन्ध एव, यथा बृत्तिसारूप्यविरष्ठिणः पुरषस्य । प्रकृते व वाच्य- 
मङ्सादरूपं “रतागहे दत्तसङ्केतः प्रविष्टः इति व्यङ्गयाथंसबगमय्य प्रतिपत्तरास्वादात्मकचरमकछ- 
सम्पादनेन अर्थान्तरनिराकाङ्क्षम्‌ चारुत्वदेतुत्वेन तत्र॒ वाच्यस्येव प्राधान्यादिति स्वरूपे 
विश्रान्तम्‌ । तथाच. रसबोधे वाच्यानुभावात्मकाङ्सादः-पुनरपि विषयी भवति, इषुन्यापारसल्य तु 
एकस्मिन्‌ रुध्ये द्विः प्रवेशो नास्तीति दान्तवेरुश्चण्यम्‌ । अत एव गुणीभूतव्यङ्गयपर्यन्तानु- 
सरणमभिघातातपर्ययोर्विरामगप्रदशनार्थमिति मन्तव्यम्‌ । इदमेव प्रदीपेऽपयुक्तम्‌-““यचोक्त तातपय॑- 
बिषये शब्दः प्रमाणमिति तदितोऽप्यजुपपन्नम्‌, यतो ष्यङ्यस्य वाच्यताभ्युपगमेऽपि नामाथन्यायेन 
तातप्यादेव नियमो धाच्यः, अन्यथा सवत्र सवंव्यङ्थप्रतीतिप्रसङ्गाव्‌ । तथाच यन्न वाणीर- 


छडद्धेत्यादौ व्यङ्यप्रतीतावपि घाच्य एव चारत्वविश्रामः, तन्न तातपर्याविषयो ल्यज्खयोऽथैः कर्थं 


प्रतीयेत” इति । 
(0) स्वसहायार्थ' भवदीयमतसमथ॑माथेमिति सोलुण्डनोक्तिः। = अभिषितपुनरभिधान- 


मिति, तन्न अभिष्ठितस्याङ्गसादल्यानुभावतया रसबोधे तद्धानावश्यम्भावादिति भावः। 
नि ~~~ ~~~ ~ र ----~ ¢ 
1. “निति, इति सुद्वितपुसक्षेषु पाठः । 2. व्यक्तिविशेषे प्रति! इति ख-ग-पुस्तकयो नासि । 
2. “विषयविशेषभेरेन' इति क*ग^पुस्तकयोौनौसि । 
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व्यङ्ग्येऽतात्यमूतोऽप्यथेः (“स्वाब्दानभिधेयः परती तिपथनवतंरन्‌ 
कस्य व्यापारस्य विषयतामवलस्वतामिति । 
ननु रामोऽस्मि सर्वं सदे" इति 
"रामेण प्रियजीवितेन तु कृतं वरम्णः प्रिये नोचितब्‌ 
इति०), | 
र रामोऽसौ सवनेष विक्रमथणेः व्राः प्रसिद्धि पराम्‌? 
इत्यादौ, गलक्षणीयोऽव्यथों नानात्वं भजते विदोषन्यपदेशदेतुङच 


व्यापारस्य गम्यः स्यादित्यथः। स्वरूपे" बाच्यतास्वरूपे। शविध्राम्यति' तिष्ठति, 
वुनरपि वाच्य पव स्यादित्यर्थः । “अतात्पर्यभूतः' शक्तिप्राहकपुरुषतातपर्याविषयी- 
भूतः । न च त्र बाच्यक्य नामिधया वुनर्बोधः, किन्तु स्मरणमेवेति वाच्यम्‌, धवं सति 
धाच्याथस्मरणकारे अभिधाविरामे नाभिधा रसबोधिका, तथच रसबोधना्थं 
ग्यञ्जनास्वीकारधोव्ये इषु्यापारद्र्न्तेनाभिधाया वीर्ध॑तरत्ववादः पराहत पवेति 
भावः। | 

व्यङ्चा्थे लक्ष्याथसाधर्म्यात्‌ छक्तणीयत्वसरजुबुद्धिराशङ्ते- नन्विति। 'रमो- 
$स्मीत्यज॒दुःलसहिष्णएटरूपो लक्ष्यार्थः, 'रामैणे'व्य॒निःस्नेहरूपः, रामोऽसो 
भुवनेष्वि'त्यत्र तु तन्नास्ना ख्यातरूपः। विरोषन्यपदेरोति, कायस्य शब््‌- 


। (^) ष्वदाब्दानभिधेय इति। रसादिपदस्याभिधायकल्य सत्वेऽपि व्यञ्जनया प्रतीति- 


वुहायामेव चमत्कारानुभवात्‌, अभिधया बोधने प्रत्युत बेरल्यापातेन तव्र दोष एवेति वक्ष्यमाणत्वाच 
अत्र त्वदाब्दानभिधेयत्वमुक्तमिति बोध्यम्‌ । 
(९) रामेणेति । 
्रत्याख्यानरचेः छृतं शसुचितं करेण ते रक्षसा 
सोढं तच तथा त्वया ऊख्जनो धत्ते यथोचचेः शिरः । 
ध्यथं सम्प्रति बिभ्रता धनुरिदं त्वदुन्यापदः साक्षिणा 
शमेणं प्रियजीवितेन तु कृतं प्रेमृणः प्रिये नोचितम्‌ ॥ 
इति सम्पूणं: छोकः । 
(0) अत्र रामौऽस्मि. खं सहे इत्यत्र सवंदुःखमाजनत्वम्‌, रामेण प्रियजीवितेनेत्यत्र 


कातरत्वम्‌, रामोऽसौ शुवनेष्विव्यत्र खरदूषणादिहन्तृत्वं च॒ कृश्यते इति प्रदीपकाराणामाराद्ा- 


भ्रन्यः । 


६ ^ 





क 
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भेवति ; तद्वगमश्च शाब्दा्थायत्तः प्रकरणा दिखःपपेश्चदवेति कोऽयं 
नूतनः प्रतीयमानो नाम 

उच्यते--उश्चणोयघ्या्थस्य नानात्वेऽपि अनेकार्थचाब्दाभिषेय- 
वन्नियतत्वमेव । न खल्छु सुख्येनार्थेन (+)अ नियतसम्बन्धो लक्षयितुं 
चाक्यते ; (पतीयमानस्तु प्रकरणादि विशेषवरोन नियतसम्बन्धः 
अनियतसम्बन्धः सम्बद्धसम्बन्धश्च योलयते । 
न च~ 

अत्ता एत्थ णिमञ्जइ एत्थ अहं दिअह पलोएटि । 

भा पिअ रत्तिअन्धञअ सेज्जाए मह णिमज्जदिसि५॥१३६॥ 





शक्तयुत्थार्थशक्युल्थत्वादिव्यपदेशदेतुर्यथा भ्यङ्ार्थस्तथा = अर्थान्तरसंकमितवाच्य- 


लक्ञणामूरत्वादिविरेषन्यपदेशदेतुरुक्ष्यार्थोऽपीलय्थः' । अनेकाथदाञ्डेति, तस्य यथा 
कोषक(रगणितनियतत्वं तथा रक््यार्थस्यापि उपस्थितशक्या्थ॑सम्बन्धित्वरूपं नियतत्व- 
भिलयर्थः। न खल्विति, 'अनियतसम्बन्धः अनियतोपस्थितशक्यसम्बन्धः। 
व्रतीथनान स्त्विति । 'नियतसम्बन्धः' नियतोपस्थितस्वसम्बन्धः । अनियतसम्बन्धः' 
'अनिषतोपर्थितशक्यस्तम्बन्धः। = उयङ्कचार्थबोधने लक्तणदितमुख्याथेबाधोऽपि 


(५) अनियत इति, अनियतः सामीप्यसादर्यवेपरीत्यादिप्रसिद्धसम्बन्धमिन्नतया कदावितं 


कस्यचिद्‌ बुद्धारूढः सम्बन्धो यल्य ताहरोऽथः न खल रक्षयितुं शक्यते अप्रसिद्धसस्बन्ध- 
वति रश्षणायां नेयार्थतादोषाम्युपगमाविति भावः । एवम्‌ उत्तरत्र नियतसम्बन्ध इत्यादौ स्वं 
बहुत्रीहिबोध्या । 

(8) प्रतीयमान इति अथतल्वरूपकथनम्‌, अन्यथा धोत्यते इति बिपेयेनेक्यात्‌ लाव 
बोधानुपपत्निः । यद्वा प्रतीयमानो न खल्वेवम्‌, तथाच तन्न इस्यध्याहारेणं प्रकरणादिषसेभ नियत- 
सम्बन्ध इत्यन्वयः । 

(८) भअक्तेति। पचेऽस्मिच्‌ "दिअषहए" त्यत्र “दिभसअ इतिं महं भिमजदिसि 
त्यत्र च म्ण मनिहिसि' इति पाठो ध्वन्यारोके अुद्रितः । अभिनवगुक्षावार्याश्च- 

शवशररत्र शेते ( अथवा निमज्यति ) अत्राहं दिवसकं प्ररोकय । 
मा पथिक रान्रयन्ध शबय्यायामावयोर्माङ्क्षीः ॥ 

1. अतः परं ङ-विद्ितपुलङ्ञे “सा घन्ययान्तरमाह-- तदं वगमञति, 7. जतः परं ङ-विदितलक् ्खाषर््ालरमाह-तदवगमदेति, लचणोयार्थाबगमरंतारष; । (अन्दावत्त) । | (शब्दायत्तः) 
शब्दसम्बन्धा घौनः, शक्यसम्बन्धरूप शब्द परस्परा सब्बन्धख एतन्मते लचवाग्राहकलात्‌ शब्दव्यष्यस्यापि शक्तिूप्‌- 
सन्बन्ा घौगतात्‌ क्यांख शद्‌ न व्य्ननेन्‌ अकत रपि तयो पयोगिलादिति' एताधिक दश्चते । 
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इत्यादौ विवश्ितान्यपरवाच्ये ध्वनौ शुख्याथवाधः ; तत्कथ 
कछश्चणा ? (+ लश्चणायाषपि व्यञ्जनमवहययाश्रयितव्यसिति प्रतिचा- 
दितम्‌ ।४यथा च सतयसव्ययेश्चा अभिधा तथा घुल्याथेवाधादिन्नय- 


नास्तीत्याद-अत्ता एत्येति । 


भ्वध्ररत्र निमल्ति अत्राहं दिवस पव प्ररोकथ । 
मा पथिक रत्यन्धक शय्यायामावयोनिमङ्श्च्यसि ॥ इति संस्र तपं 

राऽयन्धत्वेन कथितात्मानं तावासं पथिकं प्रति स्वयं दूत्या उक्तिरियम्‌ । अत्ता 
श्वध्वां देशी । निमज्ति शय्यानिमन्ना खृतप्राया तिष्ठतीत्यथः । अत्राहमिति निष्किय- 
निर्देशात्‌ आत्मनोऽतथाभूतत्वं सूचितम्‌ । `अ निषेधस्य मुख्यार्थस्य बाधो नास्ति । 
न च स्वराय्याप्रवेरो तातपर्याक्निषेधस्य बाध पवेति वाच्यम्‌, उभयशय्याप्रवेरानिषेध- 
स्यैव वाच्यत्वेन तस्याबाधादेव'* । व्रतिचादितमिति, यस्य प्रतीतिमाधातुमिलया- 
दिनेत्यथः । खक्षणाव्यञ्जनयोरन्यदपि (0) वैधम्यमाह- थथा चेति । लक्षणायाः शक्ति- 
रूपसमयविशेषसपेत्तत्वं बधप्रतियोगितया सुख्यार्थोपस्थित्यथ्‌ । 
अत्र “शिष्ठा” वा इत्यनूद्य, “'मष्ंणः इति निपातोऽनेकाथंदृत्तिः, अत्र “आावयोरित्यथैः 
न तु ममेति, एवं हि विशेषवचनमेव शङ्काकारि भवेदिति प्रच्छन्नाभ्युपगमो न स्यात्‌ । कांचित्‌ 
प्रोषितपतिकां तरगीमवरोक्य प्रदृद्धमदनाद्कुरः सम्पन्नः पान्योऽनेन निषेधदवेण तयाऽभ्युपगत 
ति निषेधाभावोऽत्र विधिः, न तु निमन्त्रणरूपोऽग्रदत्प्रचत्तंनास्वभावः सोभाग्याभिमान- 
छण्डनाभ्रसङ्गात्‌ । अत एव राग्रन्येति, समुचितसमयसम्भाव्यमानविकाराकुकितत्वं ध्वनितम्‌? 
इति व्याचक्षते । एतेन "निषदो णमज' इति क्रमदीशवरसूत्राजुसररेण “णुमन्निष्टिसि' इति प्ान्ते 
षच्त्वा "निषतस्यसि' इति 'निमजह्‌” इत्यत्र “निषीदतिः इति च मदेदाचन्द्रन्यायरलानामनुवादौ 
भोपादेयः प्राची नमतविरद्रत्वात्‌, निपृवंमसूजिना व्यङ्यस्या्थल्य निपूवंसदिनाखाभात्‌ “निसजह्‌ः 
इत्यत्र ततसुत्राचुवाराभावाचं । अत्र अत्तादाब्दः अक्काञ्छादिवत्‌ मातृवाचक एव इदानीन्तन्‌- 
ध्यवहारवत्‌ प्राचीनेऽपि काले श्वश्ुरपलयां व्यबहत इति अत्ता इत्यस्य श्वश्ररित्यनुवादे बीजं न 
धेति भाधातत्वविदां विचाय॑म्‌ । 

(4) ननु छत्रिणो गच्छन्तीत्याचयनुरोधाव्‌ तातपयंबाध एव युख्याथबाध इलयनेन विवक्षणीय 
तथाच प्रकते स्वशय्याप्रवेशे तातपर्मसतत्वाद्स्त्येव अुल्याथंबाध इत्यत आह-रश्षणयामपीति । 

(3) व्यङ्धयाथंबोधे अभिधाया घ्यापारत्वनिरसनन्याय रश्चणापक्चषनिरासेऽपि योजयति 
धया चेति । 

(() तथाच अल्याथ॑बाधीदित्रय-सभयविरेषसन्यपेक्षा रुश्चणा च्यञ्ना पु नेवमिति स्फटं 
धेधंमपमिति भाषः । 


1. . “जत समुखखाधैखखय शव्या प्रवैशनिषेधस्य न वाध; खंशव्वाप्रवेशे वात्पयं स्वात्‌ निषेघवाधिरप्युभयशव्वा* 


प्रवैशनिषघखावाधादैवः क । 
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समयविदोघसन्ययेक्षा रक्षणा । अत एवाभिधापुच्छमृता सेरा । 

न च लक्षगात्मकमेव ध्वननं तदनुगसेन तस्य दशनात्‌ । ५ न 
च तद्लुगतसेव, अभिधावलम्बनेनापि तस्य भावात्‌; न चोभयालु- 
सार्येव, अवाचक्वणालुसारेणापि तस्य टेः ; न च रब्दानुखार्येव, 
अराब्द्‌ात्मकनेत्रचिभागावलोकना दिगतत्वेनापि तस्य प्रसिद्धे 
रिति अभिधा-तात्पथे-लश्चणात्यकल्यापारघ्रयातिवतत्तौ ध्वननादि- 


पयायो व्यायारोऽनपहवनीय एव । 
(तत्र (अत्ता एत्थ इत्यादौ नियतसम्बन्धः; "कस्स ण व होड 
रोसोः इत्यादौ अनियतसखम्बन्धः ; 


"तवरुगमेन' छक्ञणापश्चाद्धावेन, तस्यः ध्वननस्य ¦ नयु खक्षणैब दीघेतरीभूता 
भ्वननमर्त्वित्यत आह-न च तद्‌न्विति। ननु तनापि दीधैतरीभूता अभिधे 
ध्वननमस्त्वित्यत आह-न च उभयेति । नु वणेघटितपदाभिधेब तत्राप्यस्ती- 
त्यत आद न च शाब्देति! `नियतसम्बन्धादिकं यदुक्तं तद्विषयं '* दशेयति-- 
तत्र अक्तेति। शय्याप्रवेशा्रवेशयोव्येङ्गयवाच्ययो्भाबाभावरूपत्वेन प्रतियोग्यज्ु- 
योगिभावरूपसम्बन्धोपस्थितिनियमादिति भावः। कसू ण वेत्याद्‌ाविति, भ्रतारणः 
व्यङ्यार्थः, सश्रमरपद्माघ्राणओ वाच्यार्थः, तत्‌कथनजन्यत्वश्च प्रतारणे ततूखग्बन्धः, 


(^) न चेति। नच ध्वननं तदनुगतं रश्चषणाुगतमेवेत्य्थः, एवकारव्यवच्छे्यमाह-- 
अभिषेति । एतदुक्तं भवति व्यञ्चनायाः कविदभिधामूरुतया सवंत्न॒दीघेतरीभूतलश्चणात्मकता न , 
खम्मवति तत्र॒ रश्षणाया अभावात्‌। तथाच अनङ्गमङ्रेत्यादो (ङगकाराणां केवराना- 
 मवावकत्वैऽपि अस्ति गुणन्यञ्चकत्वम्‌, नात्राभिधाया लक्षणाया वा गन्धोऽपीति स्वीकार्येवा- 
तिच्क्तिा व्यञ्चनेति भावः । टीकायां व्याख्यातमन्यत्‌ । 

(ए) यदुक्तं “प्रतीयमानस्तु प्रकरणादिविशेषवरोन नियतसस्बन्धोऽनियतसम्बन्धः 
सम्ब्द्सम्ब्न्धश्चेति तदुदाहरणमाह-तघ्रेति । नियतसस्बन्धः “अत्ता एत्थः इत्यन्न स्पष्टः । 
अनियतसम्बन्धः “कसृस व ण? इत्यत्र । तथाहि---अत्र वाच्याः अधरब्रणः, पतिबोध्यः 
व्यङ्यार्थश्च नेयं व्यभिचारिणीत्येवंख्पः, तत्र॒ स्वदश्ंनाधी नासूयाविषयप्रतियोगिकत्वं वाच्याथंस्य 
सम्बन्धः व्यभिचारित्वामावरूपत्यङ्याथंप्रतियोगिनि व्यभिचारे अधरव्रणदशंनाधौनासूयाविष- 
यत्वखत्वात्‌, एवं “मा पुनरेवं दाङक्षीरिति निदत्तिविषयक उपनायकबोध्यो व्यङ्गयाथेः, 
तन्न च स्वक्तानप्रयोज्यश्रमोतपादाधीनरक्षाविषयवृत्तिश ङ्खोत्‌पादकष्छियावधिकत्वं सभ्नमरपद्मा - 


1, “नियवसरब्बनलादि कसय विषयं? क-ग । 








॥ 
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'विपरीअरए लच्छी वम्हं ददृदूण णादिकमल्हं । 

हरिणो दादिणणअण' रसाउला क्चत्ति ठकेई ॥ १३७ ॥ 
तस्य च न नियमत उपस्थितिः तत्कथनजन्यत्वायुपस्थितावपीयं प्रतारयतीति बोधो- 
दयात्‌ (^) । चक्रवत्तीं तु अनियतसम्बन्धः विभिन्नवोद्धकत्वम्‌ , व्यद्धयवाच्यवोदधोः 
(ष)कान्ताकान्तयोर्विमिन्नत्वात्‌ ; क््या्थे तु तन्नास्ति 'तदरोदुरेव वाच्यवोद्ुत्वादिति 
व्याचष्टे, तन्न ; विभिन्नबोद्धकत्वं थदि वाच्यार्थाबोदध वोध्यत्वं तदा प्ररतेऽपि तन्नास्ति 
कान्ताया उभयबोद्धत्वात्‌ः । भन च वाच्यराथवोधः शाब्दो विदक्नितः कान्तायास्तु बाधा- 
वतारात्‌ न शब्दो वाच्याथेवोध इति वाच्यं ठशक््याथवोद्धुरपि बाधात्‌ शाब्द्वाच्याथ- 
बोधाभावेन तुव्यत्वात्‌** । यदि तु स्वावोद्धुवोष्यवाच्यकत्वं ^तत्‌ , तवा लक्ष्याय 
ऽपि तदस्ति अनवतीणंवाघेन पुरेण वाच्याथस्यैव बुद्धत्वादित्यतस्ततो कैलन्तण्या- 


भावात्‌'*। विपरीञअ इति- 

घ्ाणरूपस्य वा वाच्यार्थस्य सम्बन्धः, सश्रमरपद्माघ्राणत्तानेन हि व्यभिचारशङ्का निषतत्या 
नायिका परित्राता, तद्वृत्तिः श्रट्रोवपादकक्रिया प्रकट्रणकारकदंदानादविः तदवधिका निवृत्तिश्च 
जारायोपदिष्टा । एवं प्रतिपा्भेदेन अन्येष्वपि प्रदर्दितेषु व्यद्धया्षु यथास्वं वाच्या्थ- 
सम्बन्धा ऊडनीयाः । तथा च लक्षणास्थले भ्यां वाच्यार्थस्य सम्बन्ध एकविध एव, सोऽपि 
प्रसिदः, व्यञ्चनास्थटे च प्रतिपाद्यादिभेदेन भिन्ने व्यङ्धया्धं वाच्यार्थसम्बन्धः प्रत्येकं दूर- 
विभिन्नः अतिपरम्परात्येनाप्रसिद्धश्च तथाऽपि न नेयार्थलश्चषणावदु वैरस्यमावहति प्रत्युत सकछ- 
सहृदयानन्दपरम्परासुत्पाद्यतीति सम्बन्धस्य एव॑ विधवाह्ुल्यमेव अनियतत्वमिति अत्र अनियत- 
सम्बन्धः। एवं च दुरपहुवं रभ्यव्यङ्गययो्मिथो वेरक्षण्यम्‌ । तद्वेलश्छण्याच तदोधकयो- 
छंश्चगाव्यञ्चनयोरपि मेदो दुर्वारः । सम्बद्धसम्बरन्ध इति, बहुव्रीहिणा सम्बद्धसम्बन्धाश्रय 
हत्यर्थः, तथाच वाच्यस्य हरिपदार्थल्य सूर्य॑व्यङ्धेथ स्वावयवामेदः सम्बन्धः, एवं वाच्व- 
सम्बद्धस्य सूयल्य स्वाददनक्षाप्यत्वम्‌ भस्तमयात्मकसन्ध्याकाटे व्यङ्य सम्बन्धः, ततकार 
वाच्याथंसम्वद्धसम्बद्धः। एवमुत्तरोत्तरं बोध्यम्‌ । अनियतक्म्बन्धपदतल्य व्याख्यान्तराणि 


तटषमानि च प्रदीपे द्रष्टव्यानि । 
(^) अत्र प्रतारणसूपो व्यङ्खार्थः उपनायकदष्टाधरतन्नायिकाबोध्य इति बोध्यम्‌ । 


(१) अत्रेकशेषाभावश्चिन्त्यः । 


71. व लत्त(च््य ?)वाच्ययोरेकवं)ड्‌क्तादिताद- तत्र वाच्याबोड्‌बवोष्यलेकपद्य विभिनच्रबोड़कलष्य 
परक्नेऽप्यभावत्रात्‌ कान्ताया उभयवोद्धवात्‌ ; खात्ौचवोष्यवाच{च्य ?)कत्वस्य तु ख्याय ऽपि स्वन ततो 
वंखक्त्यख्वामावात्‌ अ्रञ(अनव ?)तौख बाधस्य पुसो-काच्याथमातवोधात्‌' न । 2. अतः परं ख-पुस्तकते "आआडा- 
यौवबतवाच्यवोधाटैव तख (तस्या; ?) व्य ब्वोधात्‌" इति अधिक टश्छते। 2. अयमं: ख-पुस्तक्ते नालति । 
4 र्ते च तद वड्‌ कान्तवोष्यव चय ?)कलादिति कदा बच््याय ऽपि तदस्ति' ख । 
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इत्यादौ सम्बद्धसम्बन्धः । अत्र हि हरिषदेन दक्षिणनयनस्य 
ह्यौत्सकता व्यज्यते, तन्निमीलनेन सयोस्तत्रथः, तेन वहास्य सज्लोचः, 
ततो ब्रह्मणः स्थगनम्‌, तत्र सति गोप्याङ्गस्यादशोनेन अनिर्थन्त्रणं 
निधुवनविलसितमिति । 

अखण्डवुद्धिनिौद्यो वाच्यां एव वाच्यो वाक्यसेव च 


विपरीतरते लक्षमीब्रह्यणं दघरा नाभिकमलस्थम्‌ । 
हरर्द॑न्निणनयनं रसाकुखा फटिति ढोकते ॥ इति संस्छृतम्‌ । 
ढौकते (५) आच्छादयति । प्रकृतरते हरे्युज्जत्वेन नाभिकमले ब्रह्मणः स्थित्यसम्भवाद्‌ 
विपरीतेव्युक्तम्‌। रसाङुरत्वेन त्रीडयाऽपि न॒ रतित्याग इति सूचितम्‌ । 
दक्तिणनयनदढोकनवीजं स्वयमेव व्याच अचर हि ह रिपदेनेति। ` सूर्यात्मकता 
च पुराणसिद्धा() । तन्निनीलनेनैति ; अत्र निमीलनजन्यत्वं सस्बन्धः, ववस्ुत्तरो- 
तरपि वोध्यम्‌ । \ 
ननु शब्द्‌धीनप्रतीतिको योऽथः सं शक्यरक््यान्यतर पवेति व्याप्तेः "संसग 
व्यभिचारस्य नैयाथिकमीमांसकमतयोः सम्भवेऽपि रवदान्तिकमते तदसम्भव इत्या - 
शड्ते *-अशण्डेति। अत्र अथाखण्डेति कचित्‌ पाटः प्रामादिक वब समाधाने 
परश्चोत्तरभावाभावात्‌। (0)अखण्डवुद्धिः' व्रह्मभिन्नसंखष्टसकलपदार्थःविषयैका वुंदधिः। 
(५) यद्यपि ढौकिगंमनाथं पठितस्तथाऽपि धातूनामनेका्त्वादाच्छादनेऽपि वर्तते । तथाच 
शाङुन्तले तृतीयेऽङ्के .भसन्दोसे उण किं करेदि इति शङन्तर्योक्ते “इदम्‌ इति राज्ञः उत्तरात्‌ 
परं शति व्यवसितः। श्रकु--वक्त्‌ः टोकतेः इति वद्धदेशीयसुद्रितपुस्तकेष॒ इश्यते । 
उदमोतकारास्तु “ठक इत्यस्य स्थगयति" इत्युवादं वक्तुः । 
(7) "वन्द्रसूर्यात्मके विष्णोः चक्षुषी वामदक्षिणे" इति विवरणश्टतं पुराणवचनस्‌ । 
(() अखण्डबुद्धिरिति । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म “एकमेवाद्वितीयम्‌ नेह नानाऽल्ति 
किंचन इत्यादि वाक्यसमुत्था इदिरखण्डबुद्धिः । तथाच- | 
| अविरिष्टमपर्यायानेकशब्दप्रकारितम्‌ । 
एकः वेदान्तं निष्णातास्तमखण्डं प्रपेदिरे ॥ 


इति छधासागरकारादीनां व्याख्यानम्‌ । प्रकारसंसगो्यनवगादिनी ब्रह्मविषयिणी इदि- 


1. भनेयाधिकमीमांसकमतयोः संस व्यभिवारः सम्भवन्रपि न वैदान्तिकमदे, तन्मते ब्रह्मभित्रानां सं 
पदार्थानामवस्डशक्येन शक्तं पव॒बोधनात्‌ संसगखापि शक्यतलादितात आदः क । 2, ख-ग-पलकयोः (्रह्म- 
भित्र'ति न दश्चते। 3. “-विषयिका, क । 


काव्यप्र-28 
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वाचकम्‌(५) इति येऽप्याहः, तैरप्यविदया'पदपतितैः पदपदाथंकल्पना 


(“वाक्यां एवार्थ इति, तथाच वाक्चार्थान्तगतः संसर्गोऽपि वाच्य एवेति न तत्र 
उ्यभिचार इति भावः । समाधत्ते तैरपीति, ब्रह्मदधेतप्राहिणामेव तादृशी बुद्धिः, 


` स्लण्डडुद्धिरिति च॒ अपरेऽपि वरुवन्ति। यथपि एतदनुसारेण 'हामिन्नसंख्टसकरपदारथ- 
विषयेका उद्धिः इति टीकाकृताम्‌ अखण्डनुदधिपद्भ्याख्यानं प्रथमतो विपरीतमिव प्रतिभाति 
तथाऽपि “एवं घटमानयेत्यादौ धटकरमम॑त्वादेः पृथगुपस्थितस्य वेंशिष्व्यविषया बुद्धिः सखण्डा, 
अृथगुपस्थितयोवं रिष्व्यविषया अखण्डा बुद्धिः इत्युदयोतग्रन्यदशंनेन इदयं प्रमेयमित्या्याकारेण 
प्रपञ्चविषयिणी बुद्धिरपि अखण्डबुद्धिपदवाच्या भवतीति नान्न दोषावसरः। एतेन “भखण्डबुद्धि- 
व्याल्यानार्थं प्रथमतो ब्रह्मभिन्नेत्यादिख्पेण सखण्डबुद्धिरेव व्याख्याता, ततश्च तद्विखक्षणा उुद्िरखण्ड- 
बुद्धिरिति दीकाकृतामभिप्रायः, टीकायां “भखण्डुद्धिः इति तु "सखण्डबुद्धिः इति छिखितव्ये 
छिपिकरध्रमादादागतमिति केषाच्चित्‌ कल्पना चिन्त्या । 

( ५ अखण्डबुद्धिनिग्राद्यो वाक्यां एव वाच्यो वाक्यमेव च वाचकमिति । म्रन्थोऽयं 
दुर्बोधः, टीकाऽपि कचिद्धिपरीतेव प्रतिभातीति मतल्यास्य उखबोधा्ं प्रभासष्ितः प्रदीप 
उद्धियते- 

विदान्तिनस्तु--क्रियाकारकादिपुरल्कारेण शब्दानां प्रवत्तिध॑मेधर्मिभावमपुरस्कृत्य न सम्म- 
वति । धमंधमिभावश् प्रपच्चगोचरो वा स्याद्‌ ब्रह्गोचरो वा । नाऽऽध्ः, प्रपञ्चस्य वाध्यत्वात्‌ । 
नान्यः, ब्रह्मणो धमंश्ून्यत्वात्‌ । अतः पदृपदा्थंविभागमन्तरेणेव “सत्यं विन्हानम्‌? 
इत्यादि वाक्यमखण्डब्रह्मवाचकमित्यातिष्टन्ते । अतस्तन्मतानुसरेण प्रतीयमानेऽपि वाक्यस्य 
शक्तिरेवेत्यपि न वच्यम्‌, यतो व्यवहारमार्गं तैरपि पदपदार्थकल्पनाऽवक््यमङ्धीकन्तंन्या । 
व्यवे तेषां भटनयस्वीकारात्‌ । यदि च पदपदाथकल्पनाऽविद्यादशायामपि नाङ्गीक्रियते 
तस्ति व्युत्पन्नाच्युत्पन्नविभागः १ वाक्याथं एव वाक्यस्य संकेतग्रहमाश्चित्येति चेत्‌-न, 
वक्यार्थघ्यापूत्वेनाऽऽनन्त्याचच तत्र॒ सद्धेतग्रहस्यादाक्यत्वात्‌, अविद्यामागतिरस्कारे च कथ- 
मखण्डयोरपि वाच्यवाचकभावः पारमाधिकमभेदाभावाव्‌। तत्मात्‌ तन्मतेऽपि विध्यादि 
व्यङ्गय एवः । 

ठ्राठ्परातमिदं प्रभाकरः क्रिपाकारकादीति, आदिना तद्विशेवगनां संग्रहः । पुरल्करिण 
तदोधद्रिग, प्रश््तिः वाक्याधंबोधकत।। धमति, अपुरस्टृत्य अनादृत्य । कारकाणां क्रिग्रा- 
धमंत्वस्य विशेषणानां नेत्यादीनां च कारकविशेषणत्वल्यावरयकत्वात्‌ । बाध्यत्वादिति, 
तथाच सत्यादि वाक्यं बाधिताथंकं स्यादिति भावः । धमंदचूल्यत्वादिति, अद्वितीयेन ( अदि 





ए, “पथपतितः इति कवित्‌ पाठ; । 2. "न तु संसगरह्वितः पदाथ इत्थ? क । 
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कर्तव्यवेति तत्पक्षेऽप्यवदयघक्तोदाहरणादौ विध्या दिव्यङ्गथ एव । 


संसारितादशायां त॒ पदपदाथंबिभागोऽस्तीति तन्मतेऽपि संसगे व्यभिचार धवेति 
भावः। “उक्तोदाहरणं' निःशेषेत्यादि । 


तीयत्वेन ¢ ) संत्यत्वादिधमश्यूल्यत्वाित्यथः। इयं व तन्मते वाक्यमखण्डाथवाचकमितिं 
भ्रान्तस्य शद्धेति ज्ञेयम्‌, तेरुक्षणाया एव स्वीकारात्‌ । वस्तुतस्तु 'वेऽप्याहुरित्यादिडृत्ति्रन्थो 
वाक्यस्फोटाङीकत्त -वैयाकरणमताभिप्राय एवं समञ्जसः । 
यथाहुः--त्राह्यणार्थो यथा नास्ति कश्रिदाह्णकम्बले । 
देवदत्तादयो वाक्ये तथेव स्युरनथंकाः ॥ दति । 

 अविदयापदेत्यल्य च प्रक्रियादशापननेरित्यथः। तदप्युक्तं॑तेश्व--*असत्ये वत्मेनि ` स्थित्वां 
ततः सत्यं समीहते" इति । 

असत्यतया प्रक्रिया अविद्यापदेनोक्ता । ततपदश्चवणाच वेदान्तिमतमुक्तमित्यभिमान इति 
सेयम्‌ । इति । 

अखण्डबुद्धिनिग्राहय इति पक्षस्य टीकायाः ध_-चिहितपुस्तके स्थितं पाठान्तरम्‌-ए्सप्रभा- 
घ्याल्यानस्यांशतः साहर्यमावहतीति अत्रैव यथास्थितं तदु दवयते--““नन्वयं शक्तिव्यद्नाभेद- 
षिचारः तदशक्यशक्यक्ताने सत्येव, सदेव तु मास्ति । तथाहि वाक्यस्येव प्रयोगयोग्यत्वेनाख्कण्ड- 
पदां एवाखण्डवाक्यार्थः, सख च व्यङ्गयत्वाभिमतपदा्थोऽपि भवति । पदार्थस्तु क्वविध्नास्ति । 
तदुक्तं भतत हरिणा-- 

| ब्राह्मणार्थो यथा नास्ति कश्चिद्रूह्यणकभ्बठे । 
देवदत्तादयो वाक्ये तथेव स्युरनर्थकाः ॥ इति । 

अस्यार्थः ब्राह्मणसम्बन्धिनि कम्बले प्रतीयमाने यथा ब्राह्मणरूपोऽथौ नास्ति तत्सम्बन्धिस्व- 
वििषटकम्बरस्याखण्डल्य प्रतीतेः, तथा देवदत्तो गच्छतीति वाक्ये देवदत्तसम्बन्धिगमनस्या- 
खण्डल्य प्रतीतेः खण्डभूता देवदत्तादयोऽनधकास्तद्थभिन्ना शव स्युरित्यतद्वेयाकरणमत- 
माराूते--अखण्डेति । समाधत्ते तेरपीति ; अन्यथा बटमानयेति वाक्ये ए व्युत्पन्नस्य भानय 
घटमिति वाक्यात्तदर्थबोधो न स्यादिति भावः। एवं च पदपदाथकल्पनावसादेवापदाथंभूतस्य 
व्य्गवाथ॑स्य वाच्यारथाव्‌ यकत व्यज्ञनाऽपि ¶थगिति भावः । एवं च पदाथंकल्पनाऽदरेलदशिनां 
तच््ञानिनां नास्ति पदपदार्थयोरपि ब्रह्मभिन्नत्वेन तेरवगतस्वादि्ाह अविद्यापथपतितेरिति । 
अविधा टतलुदधिरेतुः मिथ्या वासना?” इति । 

(८) वाक्यां एवार्थं इति । शवं वाक्यां एवाथः" इति ृत्तिराठाभिप्रायेण 1 अथं 
हस्यस्य वाच्याथं इति व्याख्या । ग-पुत्तकै त वाक्यायं एवेका्ैः इत्येवं दृप्तो एतः । 











२६८ कव्यप्रकारो 
(५नलु वाच्यादसम्बद्धं तावन्न प्रतीयते, थतः कुतथिद्‌ यस्यः 


"व्यज्कर्थोऽनुमितिगम्य षवेति नैयायिकमतमुत्थापयितु' वाच्यार्थं पत्ते व्यङ्गया्थस्य 
साध्यस्य बाधनिरासिकां भूमिकमाद- वाच्यादसम्बद्धमिति। अप्रतिबन्धः 


अस्माभिस्तु छगमतया युद्रितवह्पुस्तकानुसारी पाठो गृहीतः । चित्त “वाच्यः इत्यत्र 
'वाच्याथः इति पाठान्तरमुपरभ्यते । 

(4) पक्षोऽयं प्रदीपे स्फुरतरीकृतः तेन इृत्तिगरन्यस्यापि वित्‌ छबोधता सम्भाव्यते तदर्थं 
हैतोरसिंदवताप्रतिपादनपयंन्तस्तदुग्रन्य उद्यते । “मदिमभदयस्तु-न तावदसंबद्ध एव वाक्यात्‌ 
प्रतीयते, श्वंस्मात्‌ सर्वोपरुन्धिप्रसद्धात्‌। संबद्धा व्यद्भयन्यञ्चकभावो भवन्नानियताद्ववती ति 
प्रतिबद्धसूपादेब भवतीत्युपेयम्‌ । प्रतिबद्धोऽप्यर्था न स्वाधिकरणत्वेनात्ताते व्यङ्ग्यं प्रति- 
पादयति, सर्वत्र ततप्रतीतिप्रसङ्गात्‌। एवं च व्यङ्गयन्यञ्चकभावोऽनुमेयानुमापकभाव एव 
पयवसन्नः । यतो व्याप्तत्ेन सकर्पक्चनिष्ठत्वेन च सपक्षसच्व-विपक्षासत्त्व-पक्षसत्वलक्षणरूप- 
भयवतो शिद्गालिङ्ितानमेवानुमानम्‌ । तदेतटुक्तमनुमानं यततदरूप इति तेनाजुमानेनालुमित्या 
श्ष्यते न त्वतिरिक्ता व्य्येति षि तस्याः । एवमनुमानादेव व्यङ्गयप्रतीतिः। तथा हि- 

भम -धम्मिअ० । 

सद्धैतनिकेतनीभूतं गोदावरीतीरनिकुन्जं पुष्पावचयादिहेतोः कदाचित्‌ संचरतो धार्भिकस्य 
तन्निवारणायाविनयवत्या इयमुक्तिः । तत्र निकुञ्ञवासिर्सिहकतया शवनिवरृत्या गरे आमणविधि- 
बव््यिः ; सख एव निकुञ्च्रमणायोग्यतानुमित्य प्रभवति, " यटुयद्धीरभ्रमणं तत्तद्ध यक्छारण- 
गिदृ्युपरन्धपूेकम्‌, निङुन्जे च॒ रसि्ोपरुन्धिरिति व्यापकविरुदधोपलन्धौ पर्यवसानाट्‌ 
भ्रमणस्य व्यापिका भयकारणाभावोपरुन्धिः प्रतीता, तद्वशं यद्धयकारणं तदुपलन्धेः, यथा 
नात्र तुषारः स्पशं वहः। अनुमानं च-इदं गोदावरीनिङञ्च' श्वभीर्भ्रमणायोगयं 
सिहवच्याविति । 

अन्रोच्यते-श्वभीरोः अवीर-स्वभावस्य भ्रमणायोग्यत्वमन्र साध्यं वीरस्वभावस्य वा, 
विशेषौदासीन्येन ततूसामान्यस्येव वा १ आचये व्यभिचारः, प्रभोगुंरोवां निदेशेन प्रियानु- 





7. ्यन्नार्घोऽलुमितेरेव विषय इति वादिनां नैयायिकानां मते भूमिकामुल्यापयति वाच्यादसम्बन्धमिति । 
वाच्यस्य पचत्वे तव॒ वाधनिवच्चिका तख तुले च तव साध्यव्यानिवोपिका अवश्यं न भवतौतान्ता भूमिका । 
अप्रतिबन्ध असम्बन्ध । न॒ भवतौतपनन्तरम्‌ “ति सिते" इति पूरणीयम्‌ । व्यामलेनेति, विक्पलिङ्गा- 
हिष्धिनि पच ननानं साध्यभूतव्यन्चाय ख, तरेवाग॒मानमनुमितिरिति यत्‌ तद्र.प एव व्यञ्यवय ्ञकभावः पथैवखतौ - 
तवय: ! लिङ्गस्पचसच्ल-सपचखत्व~विपचखचात्मक' विङ्पतवं दभ॑यति व्यामलेनेति, साष्यवदन्वाहत्तिल. 
पव्यापिसुत्ं नेवाय ; । अनेन विपचासच्व' उप॑ दर्शितम्‌” च । 











पञ्चम उछि २६६ 


कंस्य चिदर्स्य व्रतोतेः प्रसङ्गात्‌ एवश्च ^ सम्बन्धाद्‌ व्यङ्ग्यन्यञ्चकः- 
भावोऽप्रतिवन्पेऽवहयं न भवतीति (णव्याप्तत्वेन नियतधर्भिनिष्ठस्वेन 
च तिषू्पा लिङ्ग द्धिद्गिज्ञानभवुमानं यत्‌ तद्रूपः पथवस्यति । तथा 


हि-- 
भमर घसम्मिज 'वीसत्थो सो खण अल धारि तेण । 


गोलाणरईकच्छङकडंगवासिणा दरिअसीदेण०) ॥ १३८ ॥ 


असम्बन्धे, अवध्यं' सबेथा । चयाप्रत्वेनेति स्याभाववदवृत्तित्वेनेत्यथैः । तेन 
विपत्तावृत्तित्वमेकं रूपं. दशितम्‌ । अन्यत्‌ रूपद्वयमाह- नियतेति, साध्यवसेन 
नियतो यो धर्जिणौ पत्तक्तपन्नो तन्नि्ठत्वेनेत्यर्थः। तथाच पत्तसपक्तवरत्तित्व- 
विपक्ञादत्तित्वात्मकरूपत्रयवतो लिङ्खादित्यथैः। “लिङ्गिनः पत्ते, श्ञानं' साध्यस्य 
अनुमानम्‌" अनुमितिः, . "तद्रूपः" व्यज्गयव्यस्रकृभाव इत्यन्वयः“. । "तद्नतिरिक्त 
इत्यथः° । तदेव उदाहरणेन वशंयति-घ धम्मि इति । 


शगेण निधिखाभादिशङ्कया वा तादरस्यापि तन्न श्रमणद््शंनात्‌ । अत एव नान्त्योऽपि। मध्यमे 
तु विरोधः, स्य्शादिश्भयाऽपोरुषेयतया वा श्वतो वबिभ्यतोऽपि शगयादिकतूहलेन ` 
सिंहवदेशे वीरल्य घ्रमणात्‌। किञ्च, पक्षे सिहसद्धावो न मानान्तरेणावधारितः, किन्तु पुंश्ररी- 
वाक्यादवधारितः ; न च तद्वचनं निश्चायकमर्‌, अर्थन समं संबन्धानियमात्‌ , दत्यनिश्चय- 
रूपाऽसिद्धिः" इति । 

(^) सम्बन्धोदित्यनन्तरं भवन्नि'ति पूरणीयम्‌ । तेन सस्बन्धाहं भवन्‌ व्य्वयञ्क- 
भावः अप्रतिबन्ध व्याकिरूपसम्बन्धाभावे न भवतीत्यथंः । 

(ए) - व्याप्त्येनेति । साघ्यामाववहुवृत्तित्वविरिष्टं साध्यसामानाधिकरण्य व्याक्षिः, एतेनं 
हेतोः विपक्षासतत्वसपक्षसरवयोलभः । भनियतधमीं देत्वधिकरणतया श्ञातो धर्मी, ततनिष्ठस्वेन पश्च- 
बृतित्वकाभः। तेन छिङ्धं॑शूपत्रयोपपन्नं भवतीति अनुमित्युपयोग इति भावः । 

(०) भमेति। 

श्रम धामिक विश्रब्धः सं श्चुनकौऽथ मारितस्तेन । 
गोदावरीनदीकख्लतागहनवासिना द्ठसिंहेन ॥ 

यनद व्याल्यातमिवमाचार्याभिनवयुक्षपादेः--कल्याशित्‌ सङ्केतस्थानं ओवितसव॑स्वायमानं 


1. शवौसच्ो' ति पाठे विश्वध ए्तालुवादः । £ “लिद्िनः साध्यख शरान तदेव च अगुमानमनुमिति 
तद्रपौ व्यद्चव्यज्नकभाव इतथं :" इति डप पाठः । 3, तल ङपं येति पिबः अनुमापकखडूप इताः य । 














२.७० काव्यप्रकारो 


अत्र गृहे श्वनिदत्या भ्रमणं विदितं गोदावरीतीरे सिंदोपलन्धे- 
रभ्रमणमनुमापयति । यद्‌ यद्‌ भीर्घ्रमणं तत्तद्भयकारणनिव्र्युपः 


~~ - - ~~~ --~ ~ 


~~ ~~ ~~~ 


भ्रम धार्मिक विष्वस्तः स श्वा अद्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छु्जवासिना दरतसिंदेन ॥ इति संस्कृतम्‌ । ` 
आश्रमस्थायाः कलाया गोदावरीसन्निहितङुजरूपे सङ्केतस्थाने प्रतिदिनं वुष्पाव- 
चयेन सङ्तभङ्गं र्बाणं स्वप्रेरितङुक्करोपद्रवेणप्यनिचृत्तं धामिकं प्रति तस्या 
दिनान्तरे उक्तिरियम्‌। गोदावरीतीरे यो दिनान्तरे त्वामुद्धजयति स श्वा अद 
सम्प्रति तेन प्रसिद्धेन गोदावरीस्न्निहितकु्रवासिना टक्सिंहेन मारित इद्यन्वयः। 
(^)अभ्रमणमनुमापयतीति सिहोपश्िरिति पाठे सव करी । सिहोपल्ञ्धेरिति 





~~~ - 





धामिकसश्चरणान्तरायदोषातव्‌ तदवलयुव्यमानपटवङुखमादि विच्छायीकरणाचच परित्रातुमियञ्ुक्तिः । 
तत्र॒ स्वतःसिद्धमपि श्रमणं (न्व)भयेनापोहितमिति प्रतिप्रसवोात्मको निषेधाभावरूपः, 
नतु वि(निेयोगप्रेपादिरूपोऽत्र विधिः। अतिघगंप्र्षकाख्योद्यंयं लोट्‌ । ..-.. भ्रमेति । 
भतिखष्टोऽपि(सि ?) प्रा्स्ते श्रमणकरालः । धामिकेति, ङपायुपकरणार्थं युक्तं ते भ्रमणम्‌ । 
विश्रन्य इति शद्कारणवेकल्यात्‌ । स इति यर्ते भयप्रकम््ाम्‌ अङ्गरुतिक्ामङ्ृत । अचेति, 
दद्या वदस इयथः । मारिति इति, पुनरस्यानुत्थानम्‌ । तेनेति, यः पूर्व कर्णोपकर्णिकयः 
त्वयाऽप्याकणितो गोदावरीकच्छगहने प्रतिवसतीति । पूर्वमेव टि त्वद्रक्षाये ततत्वतयोपश्रावितोऽसौ, 
वं ॒चाधुनां तु ₹्तत्वात्ततो गहनात्‌ निःसरतीति प्रसिद्धगोदावरीतीरपरिसरानुसरणमपि तावत्‌ 
फथादषीभूतं का कथा तलतागहनप्रवेशाद भाया इति भाव इति । 

(4) इत आरभ्य (२७२) पृष्ठे हेतोरनन्यवृत्तित्वादितिपर्य॑न्तं धं-पुस्तकपाटोऽत्यन्तं 
विभिन्नोऽपि विशेषाधप्रतिषादक इति र्प्यिण्यामेव उद्धियते-- 

'हृदञ्च वाक्यं सङ्धेतत्थल्स्य सिंहवच्वकथनात्‌ तव्राश्रमणव्यञ्चकम्‌, तच्चाश्रमणमनुमानगम्य- 
मरवैत्याष्ट--अवरेति। विितमित्यन्तं गोदावरीतीरदेशस्य वाच्यस्य पक्षदशंनपरम्‌। विष्ठित- 
मित्यस्य ङर्ययेति शेषः। सिंहोपर्न्धेरिति देतुप्रदश्चनम्‌ अभ्रमणं भीरुधामिकस्य, सिंहोप- 
छन्धिरपि एतद्वाक्यजन्या तस्येव, अनुमानं च एततपद्यश्रोतृणां समाजिकानाम्‌ । अनुमापयती- 
त्यत्र सिहोपरुन्धिजनकमेतद्वाक्यमेव कन्त बोध्यम्‌ । सिद्टोपरुन्धिरिति पाठे सिंहोपरन्धिरूप- 
हेतोरेव विवश्षावदात्‌ कत्तु त्वं बोध्यम्‌ । सिंहोपलन्धेश्च विषयतासम्बन्धेन पक्षटृत्ित्वं बोध्यम्‌ । 
त्षथाचायं॑प्रयोगः-गोदावरीतीरदेशो भीर्तद्धाभिकेण अश्रमणीयः तदीयसिंहोपर्ब्धेरिति । 
तेन अन्यदीयसिंहोपरुन्धिसस्वे तदभ्रमणसत्वेऽपि न व्यभिचारः । पक्षोऽत्र तत्सिंहोपरुन्धि- 
मस्वेन विशेषणीयः, तेन भन्दा तटुभ्र॑मणखत्वेऽपि ब वाधः, पश्ुताचच्छेदुकावच्छेदेन साध्यस्यं 
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लच्धिपूवेकम्‌, गोदावरातीरे च सिंहोपरच्िरिति व्यापकविश्दोप- 
| कन्धिः । 


| पाटे कुलटाया वाक्यमेव क्ते । अत्र च गोदावरीनदीनिक्ञः तद्धीरोरथ्रमणीयः 
तत्र तस्य॒ सि्टोपलग्धेरिति सामाजिकानाम्चमानम्‌। अग्रमणख उपलभ्धिकाछे 
बोध्यम्‌ , तेन अन्यदा चमणेऽपि न बाधः । तत्न च पताद्रशशब्दजन्योपरभ्धिदिशेष 
पव हेतुः, स च विषयतासम्बन्धेन पक्तमाअवृत्तित्वाद व्यतिरेकीत्यमिग्रायेण व्यतिरेको- 
दाहरणमाह-यद्‌ यदिति । भीरोभ्र॑मणं यत्रेति बहुव्रीहिणा भीरुप्रमशं' स्थानम्‌, तेन 
भीरोरभ्रमणरूपस्य साध्यस्य अभावेन भीरुभ्रमणेन विरिष्टं यद्‌ यत्‌ स्थानमित्यर्थः, 
तेन यदू यत्‌ साण्याभाववदित्यथैः । तद्भयकारणेति । भयकारणमतन सिः तस्य 
निवृत्युपरश्धिः उपरभ्धिनिचृत्तिः राजदन्तादिसमासात्‌। निदृत्तिरव्र भमाव पव, 
| पुवेकमित्यस्यापि + विशिष्टमित्येवाथेः। तेन॒ यद्‌ यद्‌ भीरुश्रमणविशिष्ठं स्थानं 
तत्‌ सिहोपलन्ध्यभावविशिष्टमित्युदाहरणार्थः। साध्याभावनव्यापकाभावप्रतियोगिनं 
हेतु पक्ते उपनयति- गोदावरीतीरे चेति। साध्याभावन्यापकाभावप्रतियोगित्वं 


बोधात्‌। ततसिंहोपरुष्धिशरात्र तच्छा(तच्छ)च्दजन्येव सामाभिकेरवगतेति सेधान्र शतुः । 
स च पक्षमात्रवृत्तित्वेन व्यतिरक्ये्ेत्यतो व्यतिर्केणेवोदा्टरणं प्रयुङ्क्ते यद्‌ यदिति । भीरुभ्रमण- 
मित्यत्र भीरोभ्रंमणं यत्रेति बहुबीष्िणा भीरप्रमणवघदेशोऽथंः, तेनाभ्रमणस्य साघ्यल्याभावानां 
श्रमगानामधिकरणान्युक्तानि । तेषां देत्वभावाधिकरणत्वमादह--तत्तदु(दइति) । भयकारणमनत्र सिंहः, 
तस्य ॒निवृत््युपरुन्धिरुपरुष्धिनिन्रत्तिः ; राजदन्तादित्वे हते समासे पूंनिपातस्य वष्याद्रण- 
व्युतपादितत्वात्‌ । निव्रत्तिश्चाभावः सिं्टोपरुण्धि अ(लग्ध्य)मावो भयकारणनिषृतत्युपरन्धिपय्यन्त- 
| स्याः, वििष्ुद्धौ विदोषणस्य पू॑ेयत्वेन तदनुसारात्‌ पू॑पदमन्र विशेषणारथकम्‌, बहुवीौ 
| च कप्रत्ययः। तथाच सिं्ोपरुज्ध्यभावविशेषणकमिति तत्तदित्यादिसमुदायार्थः + पतथाच 
| यदु यदु भीरभ्रमणवत्‌ तत्‌ तत्‌ सिंहोपरुक्ध्यभाववदिति व्यतिरेकेणोदाटरणमुक्तम्‌। उपनयसूप- ` 
 मवयवं प्रयुरूके-गोदावरीतीरे चेति । सिंहोपरन्पेष्ट॑तोः साध्याभाष(न्यापकाभाष)प्रति- 
। योगित्वं दशंयति--व्यापकेति । व्यापकल्य साध्याभावन्यापकस्य अभाषस्य बिरहा प्रतियोगिनी 
; : उपरन्धिः सिंहोपरुष्धिर्गोदावरीतीर ` इत्यथः । सि्टोपरुब्पेर्गोदाघरीतीरवृततितत्वसुत्तवा तस्या 
| व्यापकविर्दत्वं वाक्यान्तरेण कथितमिति न पौनरक्ताम्‌। भीरूरपीति । भीर्तद्धामिंको- 
अपीत्यथंः, अन्यमीरप्रमणस्य खाध्याभावरूपत्वाभावाव्‌ । गरियाजुरागेणेति, ` सिंहवहगोदावरी- 
# तीरशप्रविषटपरियानुरागोणेत्य्ः । अन्येन चेति, मन्त्रोषधिबरदित्यथः । भनैकान्तिक इति, 
ष पक्ष एव ज्यभिचारीत्यथैः ; पक्षातिरिक्ते तच्छन्दे सिंहोपर्येरभावात्‌ इति । 











२.७ काव्यव्रकारो 


अच्रोच्यते। गीरूरपि थुरोः व्रभोवो निदिदोन ग्रियालुरागेण 
अन्येन चेवंभूतेन हेतुना सत्यपि भयकारणे भ्रमतीत्यनेकान्तिको 
हेतुः । शुनो विभ्यदपि वीरत्वेन सिंदान्न बिभेतीति विरुद्धोऽपि । 
गोदावरीतीरे सिंहसद्धावः प्रयक्ादलमानाद्धा न निधितः, अपि.तु 
वचनात्‌ ; न च वचनस्य प्रामाण्यमस्ति अथेनाप्रतिवन्धादित्य- 
सिद्धश्च“) । तत्कथमेवं विधाद्धेतोः साध्यसिद्धिः । 


हेतोदंशयति- व्यापकेति। व्यापकः साध्याभावस्य देत्वभावः, तस्य विरुद्धा 
प्रतियोगिनी देतुभूता उपलश्धिः सिहस्य पक्तेऽस्तीत्यथैः। प्रियालुरागेणेति, 
सिहवदेशपविष्टं प्रियामानेतमिव्यर्थः । "अनैकान्तिकः" व्यभिचारी, स च पन्त एवेति 
बोध्यम्‌, हेतोरनन्यव्रत्तित्वात्‌। विरुद्धोऽपीति, शनो भीररपि यदि वीरस्तदा 
सिंहोपलश्धिभति गोदावरीतीरे अवध्यं भ्रमतीति साध्याभावस्य व्याप्यः सिहोपलश्धि- 
र्पो हेतर्विख्ड इत्यर्थः । अत्र चक्रवन्तीं-“भगम्यदेशे सिंहोपलन्धिरसित, न च भीरोस्त्र- 
श्रपणमिति 'साध्यसहचारी हेतुरयम, न विरुदः, किन्तु ग्यभिचारितो (उपभिचरितो ?) 
थतिरेक्षी विरुद्ध इति पारिभाषिको विरुद्ध इत्येवार्थः” इत्याह, तन्न ; हेतोरस्य 
व्यतिरेकित्वे पत्तमात्रयुत्तित्वादगस्यदेशे तदसम्भवात्‌ , अन्यत्र ततसच्वे व्यतिरोकित्व- 
स्यैवासम्भवाचच, व्यतिरेकिंणो व्यभिचारित्वे विरदधत्वस्य दखतरां सिद्धत्वेन 
व्यभिचारतो व्यतिरेकी विरुद्ध इत्यस्या्थवशप्रात्तकथनरूपत्वेन परिभाषितत्वा- 
भाव '*। सन्दिग्धासिद्धिमपि दशयति-गोदावरी.त। अपि तु वचना- 


(^) अन्न गृहे इत्यादेः (असिद्धश्चः इत्यन्तस्य ग्रन्थस्य तत्रभवद्धिः प्राचीनः कृतं 
व्याख्यानं न परितोषसुदपादयत्‌ , तद्वीज॑ तु प्राधान्येन इत्थम्‌ । व्यद्धपथंबोधस्यानुमितित्वमत- 





1. छेत; साध्यसहचरात्‌ न विरूदत्वमितातो व्यभिचारितो व्यतिरेकौ विर्द्ध इति पारिभाषिक 
विरुद्ध॒एवारतराह, तत्र ; भरमघाम्मिरेतादिवाश्चनन्धोपलब्ध रेव भव तुतेन तस्यागम्यदंशे अस्वन 
स।ध्यख ह चारस्य ताभावात्‌ अन्यथा ट तिरैकत्वमिव तस्य कथं स्यात्‌, व्यभिचारस्य प्राग्‌ दङश्तिवेन पौनर्त्या- 
पत्तः, क । साध्यषठहचारात्र विश्दधत्वमितातोऽच्यभिचरितो व्य तिरेकौ विद्र इति परिभाषितविर्द्ध एवेताड-- 
तत्र, भन ध्पिश्र इतरादि शब्दजन्यसिंहोपलअेरेवाव इतुलेन . तख गोदावरीतौरमावहत्ति(तते?)रगम्यरं9- 
ऽभावात्‌, अन्यधाऽव व्यतिरैकिलस्वैवाभावैन परिभाषादिषयतखाभावाद व्यभिचारख प्रागृदशि तत्वेन 
पीनसक्या पत्ते 4१ ग । 
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दिति, भरमेत्थाविङुलटावचनादित्य्थः। न च वचनस्येति, गसन्दिश्वघामाण्यात्‌ 
तद्वाक्वाद्‌ भीरोः सिहोपकन्धिः पत्ते जाता न वेति अनुमाठसामाजिकानां सन्देहदिषयो 
हेतः सन्दिग्धासिद्ध इत्यथः" * । “अप्रतिबन्धात्‌" असस्बन्धात्‌ । 


न 


खण्डनाय हि भ्न्यकृतामयञुयमः । तत्र ्मेत्यादिवास्यात्‌ प्रतियायुल्षनिष्टस्य व्य्गार्थवोधस्य 
भनुमितिरूपत्वमनुपपा्य पार्यन्तिकचमत्कारस्थानस्य सामाजिकनिष्ठल्य व्यङ्गयार्थबोधस्य अलु 
मितित्वोपपादनेऽपि प्रतिपाद्यपुरषवोधो व्यञ्जनां विना न सम्भवतीति तदर्थं ॒व्यद्यनायाः 
घ्वीकायंत्वेन पूर्वपक्षसम्थनमन्थकं स्यात्‌ , एवं “गृहे” इत्यादीनां केषाच्ित्‌ पदानां व्याख्यानमपि 
न खष्टतया प्रतिभातीति तदुग्रन्थो यथामति अन्यथा व्याख्यायते । तथा्ि- 
श्रम धामिकेतिपद्यात्‌ प्रतिपायपुरूषस्य प्रथमम्‌ “अत्र श्रमणरिष्टसाधनम्‌' इति 
घात्याथन्लानम्‌ , ततः भ्वनिचत्तो देतुभूतं यत्‌ श्वमरणं तत्कारणानुसन्धानेन तत्र सिंहागमन- 
तानम्‌, ततः °सिंहलञ्नरणस्याने श्रमणमनिष्टसाधनःमिति बानेन श्रमणे द्ेबोतपत्या ^नूलम्यं 
बराह्मणवडुनिब्र्तो भविष्यति, तथा च निष्प्रत्यूह आवयोः खमागमः इत्याष्रतवत्यामेततपद्यप्रति- 
पादिकायां “छ्यनोऽपिं भयमनुभवन्ती ससिदेऽपि स्थाने . भ्रमणोपदेरोन सिंहात्‌ सम्भाव्यमानं 
गुरूतरम निष्टमजानती अपण्डितेयःमिति श्रमपू्वंकः “सर्वथा देशोऽयं सम ्रमगानहं › इति व्यङ्धयार्थ- 
बोधः । तदनन्तरम्‌ “अहो गृहकुख्टायाः प्रतारणाने पुण्यं येनान्यथा अखम्भावितवारणोऽपि वारिति? 
इति व्यङ्गार्थः सामाजिकेर्बोद्धव्यः । वाक्यस्थपदानां तु गृहे" रूतादयाटरततया प्रच्छननत्येन गृहायमाणे 
सङ्धेतस्थगने, “भ्वनिब्चत्याः शुनः कदाऽपि पुनरागमनं न सम्भावितसिति ज्ञापनेन, “विहितं 
ऊुखमाद्यवचयनाथंमागमनं निष्प्रत्य॒हमिति इष्टसाधनस्वेन बोधितं “श्रमणस्‌ अश्रमणमनुस्ापयतिः 
अस्मिन्‌ स्थाने पुनरागमनं न अनिष्टाननुबन्धित्वविषिष्े्टसाधनताकम्र्‌ इत्यनुमानं तद्धाभिकस्य 
जनयतीत्यर्थः ; खन आगमने सति रमणे अनिष्टाजुबन्धित्वज्ञानेन तनिष्ठत्या श्रमणे अनिष्टाननु- 
बन्धित्वविशिषटेसाधनत्वन्ञानोतपत्तौ बाधकाभावात्‌। मेति रोटा प्रा्तोऽयमेचार्थः बिषित- 
मित्यनेन सूचितः । एवच्च 'एतदेशो न ममानिष्टानलुबन्धीष्टसाधनत्वेन सम्मावितभ्रमणकः 
सिहवत्तया ज्ञातत्वा?दित्याकारकोऽत्र प्रयोगः । 
अत्र खाध्यदेत्वोव्यािग्रहाभावेन तत्‌ पुरूषस्य तथाऽनुमानमेव न सम्भवतीति व्य्चनावादिना- 
मभिप्रायमादाद्धय अनुमि तिपक्चवादिनस्तदुपपादनपरो ग्रन्थो यदु यदित्यादिः । यत्र यस्य भय- 
कारणन्ञानं तत्र तस्य भ्रमणमनिष्टसाधनमिति प्रयोगे सिंहादिमदेशे भयकारणक्तानेऽपि वीराणां 








~~ -- -- ~ + -~--~---- 


सटगयुणां तत्र भ्रमणस्येष्टसाधनत्वादु व्यभिचार इति भीरुध्रमणसित्यत्र भीरूपदं खगयाल्लीरादि- 


1. भोषूणा तद्वा अप्रामाश्वस।गहौतत्वेन तख शब्दौ उपलसिजाता न वेति सन्दहात्‌ पत्ते हेत, 
सन्दिगधासिद्धिरिताथः' क, “भौरुणा ततुप्रामाखस्थानिश्रि तत्वेन तस्योपलसिजाता न वेति सामाजिकानां 
सन्ददहात्‌ पच्च हेतोः सन्दिग्धासिद्धिरिताथंः' ग । 


काव्यप्र--२५ 
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तत्तदुव्यक्तिवारकम्‌ । ततश्च एवंविधस्यते सामान्यव्यासेः प्रसिद्धत्वाद्‌ उदाहरणेन तामेव दशंयति- 
यदु यदिति । अत्र सिंहन्वानमात्रे भयकारणत्वक्ञानमौत्सर्गिकमित्यभिप्रायेण साध्यांशे भयकारणेति । 
तेन प्रङृतानुमितिेतो भयकारणत्वस्याघटकत्वेन ताहरोदाहरणमप्रासद्धिकमित्यादङ्धाया नाघसरः । 
एवच्च यदु यत्‌ स्थानं अवीरयुहषीयानिष्टानयुबन्धीष्टसाधनत्वेन सम्भावितश्रमणक्छं तत्तद्‌ भय- 
कारणाभावप्रकारकन्तानविशेष्यमिति स्थिते व्यािह्रीरे ल्यापकस्य भयकारणाभावप्रकारकन्तान- 
विश्ञेष्यत्वस्य अभावेन व्याप्यस्य अवीरपुरषीयानिष्टानचुबन्धीष्टसाधनत्वप्रकारकसम्भावनाविषय- 
भ्रमणकत्वस्य अभावः सिध्यति, व्यापकाभावेन व्याप्याभावसिद्धेः सवंसम्मतत्वादित्यमिप्रायः । 
तादरन्यापकाभावल्य सिद्धिमेव दहंयति- गोदावरीतीरे चेति। गोदावरीतीरवासिसिंहस्य 
अत्रोपरुन्िरिति तदर्थः । यथाश्रुते तु गोदावरीतीरं यदि सिंहोपरुन्धिविशेष्यं तदा एततत्थाने 
भ्रमणे न बाधकमिति बोध्यम्‌ । एतदेशस्यापि गोदावरी तीरत्वाभिप्राये तु यथाश्चुतमेव सम्यक्‌ । 
ल्यापकविरुदेति, भयकारणाभावप्रकारकन्तानविहेष्यत्वं व्यापकं तद्विरूढं भयकारणगप्रकारकन्तान- 
बिशेष्यत्वमेव, तस्य .उपक्न्धेः सद्धेतस्यले तजुन्ञानादिव्यर्थः । शदराव्यापकविर्ढ एव च्यापका- 
भावेन व्याप्यामावानुमाने व्यापकाभावत्वेन विवक्षितः । 
एतन्निरस्यति--अन्रोच्यत इति । गुरोरित्यादेः अनेकान्तिको देतुखयन्तस्य ग्रन्थस्य अयम्भावः- 
यादशं स्थानं भयकारणवत्तया ज्ञातं तत्र सञ्चरणे यदि गुटनिदेश्ादिस्तदा तदुलद्वुनादौ याद्यानिष्ट- 
सम्भावना, कथञ्चित्‌ परत्राणल्यापि सम्भवेन सिंहादिभयकारणविषशिषटे श्रमणं न तदपेक्षया 
अनिष्टानुबन्धीति ओतसर्गिकन्ञानेन, सिंहादिभयकारणवत्तया ज्ञाते यस्मिन्‌ स्थाने भीद्पुरषीया- 
निष्टाननुबन्धीष्टसाघनश्नमणकलत्वरूपो . हेतुरस्ति न तत्र भयकारणाभावप्रकारकम्तानविशेष्यत्वरूपं 
साध्यमिति व्यभिचारेण निरक्तं साध्यं न हेतोर्व्यापकम्‌ ; तथाच व्यापकाभावादुव्याप्याभाव 
इति रीतेरत्रानुखरणं खदूरपराहतमिति । ननु तादृशस्थले सिंहादमीतानां वीराणां भयकारणा- 
भावप्रकारकं यजृन्ञानं तद्िशेष्यत्वरूपं साध्यमप्यस्तीत्यतो न व्यभिचार इति चेत्‌ तत्राह--शुन 
इति । अस्यायमभिप्रायः, भीस्पुटपीयानिष्टानुबन्धीष्टसाधनश्नमणकल्वरूपस्य हेतोगरंहाङ्गणादौ 
सत्त्वेन तत्र वीरत्वेन सिंहादभीतानां वस्तुवैचिन्र्याच नोऽपि भीतानाम्‌ अद्ञौचपिराचा- ` 
कान्तानां धामिकादीनां च॒ भयकारणप्रकारकल्तानविगेष्यत्वरूपस्य निल्क्तसाध्यविददधस्य 
सत्वेन उक्तरेतोः सा व्यविरदन्याक्षत्वरूपं विरूढत्वमिति । अथ तथाप्युक्तं विरुधत्वं न 
सङ्गच्छते, तथाद्ि उक्तहेतोरधिकरणमात्रे एव कस्यचित्‌ भयकारणाभावप्रकारकन्ञान- 
कः | तत्र खत्त्वाद व्यभिचार एव न सि का कथा विरोधस्येति चेत्‌ 
असिद्धिरूपं दोषान्तरमाह--गोदावरीतीरे सिंहसद्वाव इति । तदुप्रन्थादयस्त॒- 
तावत्‌ सड्केतस्थाने सिंहवत्तया ज्ञातत्वेन देतुना अनिष्टक्षाधनश्रमण- 
8. ततो निवर्भितव्यम्‌, तस्य सिंहटवत्ान्ञानं तु शाब्दबोधः, शाब्दबोधे अप्रामाण्य- 
?जनकरब्दे आघतोक्तत्वानिश्चयेन भवति, पराम्यङनी्रयुक्ते वचसि तु आसोक्तत्वनिश्चायका- 
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तथा निःरोषच्युतेत्यादौ गमक्तया यानि चन्दनच्यवनादी- 
न्युपात्तानि, तानि कारणान्तरतोऽपि भवन्ति, अतश्चात्रैव सनान- 
कायेत्वेनोक्तानोति नोपभोग एव प्रतिबद्धानीत्यनैकान्तिकानि । 
व्यक्तिवादिना च (+)अधमपदखदटायानासेषां व्यस्नकत्वघुक्तम्‌ । 


[ 


= ~ 


तयेति, दूती उपनायकौोपसुक्ता चम्दनच्यवनादिमस्वादित्यनुमाने व्यभिचार 
इत्यथः । न च चन्दनच्यवनादो वैखन्षण्यविवक्ञषणात्‌ न व्यभिचार इति वाच्यं शब्दात्‌ 
तद्‌नुपस्थितेः। नन्वीदशात्‌ ततः कथमरुपभोगस्य व्यञ्जनाऽपीत्यते आह- व्यं क्ति- 
वादिना चेति व्यञ्जनावादिना चेत्यथेः। अधमपदसखदाथानांमिति, दूतीरन्देत्वे- 
नेवाध्रमत्वमित्यमिप्रार्यः । तदपि दूतीप्रेषणरूतसङ्केतनायकामिप्रायेणैवोक्तम्‌ , तंदन्य- 
नायकपत्त तु दृतीप्रेषघणसपेत्तत्वेनाप्यधमोक्तिसम्भवात्‌ न॒ तत्सहायतेत्यवधेयप्‌ । 


[था २ 1 1 





~~ -- 
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भावेन तादशबोधे अप्रामाण्यशङ्का ओतसर्मिकी । तथाच ज्ञानधार्भिकाधामाण्यसन्देषटस्यं 
विषयसंशयप्यवसानवदु वचने आक्षोक्तत्वानिश्चयेन प्रतिपा्यधािकस्य सिंहवत्तथां ज्ञान- 
मप्रामाण्यशङ्धाकलद्धितमिति सद्भेतत्थानरूपे पक्षे अप्रामाण्यत्तानानास्कन्दितदेतनिश्वयं . एवं 
नास्तीति कथं तस्य एतत्‌ स्थानं मम घ्रमणानष्ंमित्यनुमितेः सम्भव ईति । “अथेनाप्रति- 
धन्धात्‌ः अर्यन सह॒ व्याप्यन्यापकभावरूपसम्बन्धर्धिरहादित्यथः । एतेन प्र्तोपयिकशाब्व्‌- 
बोधे वाक्ये आस्ोक्तत्वनिश्चयोऽपेक्षित इति सूचितम्‌ । 

अथ तथाऽपि अप्राभाण्यसखन्देहकारणस्यं तत्रानुपरग्धेरस्ति तल्यं, अप्रामाण्य॑कतानानास्कन्वित- 
देतक्तनम्‌, ततश्रायुमितिर्िपप्तयदेति चेत्‌ एतदस्वरसेनेव नि शेषेत्यादौ `देतोव्यभिचार- 
प्रदशनमिति खधीभिविभावनीयम्‌ । ग 

(५) अधमेति । तत्र दूतीप्रेषणकयेक्षतथा थादशमधमत्वं तदपेक्षया पूव॑छृतापराधेन 
अधमत्वस्य गरीयस्त्थं परिस्फुटमिति उभयसाधारणाथप्रतिपादकनि -शेषच्युतादिपदाषेकष्या अधम- 
पदस्य प्राधान्येन सहायत्वमिति बोध्यम्‌ । ददानीन्तमदूतीरन्वत्वेन प्राधान्यं तु प्रत्युक्त 
मधल्तात्‌ ( २५ पृष १) 
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न चात्र अधसत्वं प्रताणप्रतिपन्नमिति कथमनमानम्‌ ? एवं विधादथौ.- 
देवं विधोऽथं उपपत्यनवेक्षत्वेऽपि प्रकाशत इति व्यक्तिवादिनः 
पुनस्तद्‌ अदृषणस्‌ । 


इति कान्यप्रकाो ध्वनिगुणीभृतन्यङ्खयसङ्धीर्णभेइनिर्णयो 
नाम पञ्चम उह्ास्तः ॥ ५॥ 


 -------- --- 


नन्वेवं मयाऽपि अधमसन्निहितप्रेषितत्वे सतीति देतुविरोषण देयमित्यत आह- 
न चेति, आरोप्यनिन्द्याऽप्यधमोक्तिसम्भवादिति भावः। नु तवापि कथमेवं 
विधादर्थादुपभोगव्यज्ननेत्यत आह--तवंविधादिति । “उपपत्तिः अन्यभिचारादिः। 
'तद्दूषणमिति, व्यञ्जनया प्रतिपादने अव्यभिचारादेरनपेन्नणादिति भावः*# । 


इति श्रीमदश्वरन्यायाख्कारभटधाचार्यरते काव्यप्रकाशादौ 
गुणीभरतन्यङ्यनिणेयस्य पञ्चमः प्रतिबिम्बः । 


ति मिम 





ना भाः 
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1. अयमंशः क-ग-पुस्तकयोर्नास्ति । 
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